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समपंया 


जिनकी वाणी में ओज और प्रेरणा भरी है 

जिनकी लेखनी में नव-नव उन्मेष की स्फुरणा है 
जिनका तपःपूत जीवन स्वयं साधना का महाभाष्य है । 
उन प्रवचन केशरी उपाध्याय प्रवर 


कविरत्न श्री केवल मुनि जी भ० को 


तथा 
जिनके अन्तरंग जीवन का कण-कण समतामय है 
जिनके जीवन के ज्ञान का विमल आलोक फैला है 
जिनकी सतत प्रेरणा से मेरा जीवन मंगलमय बना है 
उन 
(3 
गुरुवर्य मुनि श्री मंगलचन्द्र जी म. सा. के 


(बलबललनक चरण-कमल में... | 
न्स्स्ल>सन्कलणा 7 (्‌ 


यह ग्रन्थ सादर समर्पित 


>मुनि भगवती 'मिमलि! 
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तपरसतवीश्त्न शाल्तमूर्ति गुरुदेव 
आी मंगलचल्द जी महाशज 


प्रकाशकीय 


जीवनामृत रसवन्ती के रस से सराबोर होने वाले प्रबुद्ध पाठकों, बुद्धिजी वियों 
के हाथों में बौद्धिक स्फुरणकर्त्‌क अमर रचना कुमारपाल चरितम्‌ का हिन्दी अनुवाद 
समपित करते हुए हमे अत्यन्त हर्षानुभव हो रहा है | पुस्तक नामानुरूप ही अपने 
समय की महुती श्लाधनीय उपयोगी रचना है । 

साहित्य समुद्र के अथाह सागर में अतुलनीय भण्डार भरा पड़ा हुआ है। 
प्राचीन भण्डारों में अतुलनीय स्वर्भोषम भावों से युक्त रत्तगर्भित साहित्य छिपा हुआ 
है । आवश्यकता है--नवसुजन, नवरूप, अधुनातन सम्पादन हारा पाठकों के हाथी में 
पहुंचाया जाये | सीमित साधन होते हुए भी हमने यह कार्य हाथ मे उठाया है । 

श्री वर््धमान जैन ज्ञानपीठ की स्थापना इन्ही उद्देश्यों को लेकर की गई है। 
इतम्ततः बिखरे हुए प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य का सग्रह कर पाठकों अध्येताओं 
अन्वेषको को सहयोग सहकार देना । उन्हें सव॑ सामग्री एक ही स्थान पर मिले ऐसी 
व्यवस्था करना । भावी पीढ़ी को धर्मसंस्कार मिले, अपने धर्म की ओर उनकी 
रुचि बढ़े अत धामिक अध्ययन केन्द्र चलाना । होनहार मेधावी छात्रों को छात्र- 
वृत्तियाँ देना । 

उपरोक्त उद्देश्यो के लिए निरन्तर हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हमारे 
कार्यो को गतिमान करने के लिए आपका सतत सहयोग अपेक्षित है । 

सस्था के मूल प्रेरक है स्व० जैन दिवाकर प्र० व. मृनिश्री चौथमलजी म.- 
सा. के प्रश्षिष्य प्रिय व्याख्यानी तपस्वी मुनि श्री मगलचन्दजी म. सा. के सुशिष्प 
सस्क्ृत विशारद प्रवचन भूषण सुलेखक श्री भगवती मुनिजी स. “निर्मल । 

महाराजश्री जी की मूल प्रेरणा ही हमारा सबल सहारा है । 

बिना अर्थ-सम्बलता के कोई भी ससस्‍्था था कार्य सबल व स्थायित्व को 
प्राप्त नही कर सकते । भर्थ ही इसके स्थायित्व में मुख्य रीढ़ है। जिन-जिन उदार 
दानवीरों ने उदार हाथो से सहृदयतापूवंक दान दिया है उनके लिए कृतज्ञता शापन 
करना मात्र औपचारिकता का निर्वाह करना है । 

कुमारपाल चरितम्‌ (हयाश्रय काव्यमू) के प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर 
हमारे सस्थान को जो गौरव बढ़ाया है उसके लिए हम मुनिश्री के अत्यन्त आभारी 
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हैं। इस परीक्षोपयोगी ग्रन्थ के सफल होने पर अन्य ग्रन्थ भी निकालने की हमारी 
गोजना है | इसके लिए हम उदार सहयोगियों के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। 

सदा की भांति इस पुस्तक को सजाने सँवारने में जो परम सहयोगी बने हैं 
वे हैं स्नेही प्रवर मूर्धन्य कला विशेषज्ञ श्रीचन्दजी सुराना । पुस्तक को शुद्ध मुद्रित 
करने तथा खजाने संवारने में जो सहयोम सहकार दिया है उसके लिए हम अत्यन्त 
आक्षारी हैं। भविष्य में क्षी इसी प्रकार के सहयोग की हम आशा करते है । 

प्राकृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉ० प्रेमसुमन जैन ने महत्वपूर्ण प्रस्तावना 
लिखकर ग्रस्थ का गौरव व्यक्त किया है, और हमारा उत्साह भी बढ़ाया है, हम 
आपके सदा क्ृतज्ञ रहेंगे । 

प्रत्यक्ष किव। अप्रत्यक्ष में जिन-जिन उदारमना दानी सद्शहस्थों से जो सह- 
योग श्रम से, समय से, अधथ॑ से प्राप्त हुआ है, उन सभी का हम आभार प्रकट करते 
है। भविष्य मे भी इसी प्रकार के सहयोग की आशा! रखते है । सुज्ञ बु कि बहुना । 


भवदीय 
अध्यक्ष तथा मंत्री 
श्री वद्धमान जैन ज्ञानपीठ (पंजीकृत) 
तिरपाल जि० उदयपुर (राज०) 
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विद्वदृश्त्न श्री भगवती नुनि 'निर्मल' 


अनुवादक के शब्दों में 


साहित्य समाज का दीपक है। उसकी सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, भाषा 
वैभव, ज्ञान भण्डार, पुरातन काल की उसकी स्थित्ति आदि का दिग्दशंन साहित्य के 
माध्यम से इस समय प्राप्त हो रहा है। भारतीय भाष! शास्त्रों के अध्ययन से यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरातन काल से समाज मे--देश में दो भाषाएँ प्रचलित थीं । 
विद्वानों पण्डितों की भाषा संस्कृत थी । सामान्यजन प्रक्ृति की भाषा प्राकृत भाषा 
में ही अपना वाणी-विलास करते थे। प्राकृत भाषा में साहित्य रचनाएँ होने लगीं 
तो उसमे साहित्य-विद्वानों के, साहित्य-रसिकों के अनेको ग्रत्थ सामने भाये । 

श्रमण शिरोमणि भगवान महावीर जनभाषा के प्रबल बाहुक थे । उनका 
उपदेश जनभाषा अद्धंमागधी में ही होता था। कालान्तर में अनेको देशों, प्रान्तों 
के विभाग से प्राकृत भाषा में अन्तर अवश्यम्भावी रूप मे आ गया। प्राकृत 
भाषा जनभाषा से दूर हो गयी । उसका साहित्यिक रूप साहित्य में रह गया । 
प्राकृत भाषा में जेन साहित्यकरारो ने प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा । कुन्दकुन्दाचारयें, 
समनन्‍्तभद्र, जिनसेत, वीरसेत, हेमचन्द्राचायं, यशोभद्र सूरि आचार्यों ने साहित्य का 
श्री भण्डार भर के स्वर्ण युग का निर्माण किया है । 


इन्ही युग निर्मागकत्‌ क आचार्यों में कलिकालसर्वज्ञ विरुद से विभूषित 
आचाये हेमचन्द्र का ताम सर्वोपरि रूप से लिया जाता रहा है। भाषा ज्ञान में 
प्राकृत भापा के अध्येताओं को व्याकरण ज्ञान कराने के लिए व्याकरण ग्रन्थ की 
रचना की है । 

प्राकृत भाषा मे रचा गया कुमारपाल चरितम्‌ यह द्ृयाक्षय काव्य है। इस 
प्राकृत भाषा में लिखे गये साहित्यिक पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित विभिन्न रीतियो का 
उल्लेख एव अवलोकन कथावस्तु जानने से पूर्व जानना अनिवार्य हो जाता है। 
पाण्डुलिपियों मे 'ए वे ओ' लिखने में अन्तर आया है | सयुक्त व्यंजन में वे पीछे 
आते हैं। यहाँ आचारयेश्री ने विकल्प रूप प्रयुक्त किये हैं। इन्होंने 'इ” व 'उ' का 
विकल्प रखा है। उन्होंने ८४ व आई ११६ तथा ४१० व ४११ इन नियमों के 
उत्साहुजनक कामकाज का परिणाम पूर्णतः ठप्प रहा है। इसी कारण 'ई व “उ' 
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“हू थ ओ' के स्थान पर विकल्प रूप में सूचीबद्ध नहीं किये हैं। दूसरे प्राय ऊँ के 
लिए आओ प्रयुक्त हुआ है। परन्तु जब 'उ' के ऊपर का शून्य किसी कारण से गायब 
हो जाता है या निकाल दी जाती है तो इन विभक्तियों की उपेक्षा करके विषय 
सामग्री की गुणवत्ता की शक्ति पर ही सही पठन निश्चित किया गया है। तीसरे 
जैन लेखकों के द्वारा 'य' श्रुति का उपयोग अन्यत्र तो सहा जा सकता है परन्तु प्रस्तुत 
कृति में कदापि नहीं जिसमे व्याकरण पद्धति का विशद वर्णन है। “य' श्रुति के कारण 
विभक्तियाँ सूचीबद्ध नही बनी है | चौथे कुछ शब्दों या वर्णों मे अपवाद रखे गये हैं । 
जैसे कि हिं को हि हिं या हिं जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो । कही 'न्न' तो कही 
एण' का प्रयोग हुआ है ! 


प्रस्तुत साहित्यिक कृति श्री कुमारपाल चरितम प्राकृत दयाश्षय काव्य है। 
महाकाव्यो की श्रेणि मे है। आठ सर्ग है। प्रथम सात सर्गों में अपहिलपुरपट्टन के 
राजकुमारों का वर्णन है। साथ ही हेमचन्द्राचार्य प्रणीत सस्कृत व्याकरण के सात 
भागों या अध्यायो का विस्तृत विवरण भी है। प्राकृत भाषा के व्याकरण की 
विस्तृत ब्याख्या भी है। सम्पूर्ण काव्य के प्रथम बीस पद ससस्‍्कृत में है। बत्तिम 
आठ पद प्राकृत में है । 


आठ सर्गों वाला काव्य महाकाव्य माना जाता है। उसमे चरित्रनायक 
धीरोदात्त गुणशील नायक होता है। षट्‌ ऋतुओं, तवरसो कः वर्णन होता है। राजा 
कुमारपाल धीरोदात्त नायक है। युद्ध वर्णन है। राजा रानियो के वसन्‍्त विहार, 


जलक्रीडा, उद्यान का वर्णन है। इस दृष्टि से हम देखते है कि कुमारपल चरितम्‌ 
एक महाकाव्य की श्रेणि का काव्य ग्रन्थ है । 


कुमारपाल चरितभ्‌ अभी तक हिन्दी में प्रकाशित नहीं था। प्राकृत 
अध्येताओ के लिए यह अनिवायं ग्रन्थ है। हिन्दी या गुजराती में कही से भी प्रका- 
शित नही था। मुझे स्मरण में है कि एक महामुनिजी म॒ एक महासतीजी म. को 
इसका अध्ययन करवा रहे थे । प्रत्येक गाथा के प्रत्येक शब्द का अथं शब्दकोष से 
समझा रहे थे । इस प्रकार एक ही गाथा को समझाने मे उन्हें एक दो घण्टे लग 


गये । तो पूर्ण ग्रन्थ को समझने के लिए महीनों चाहिए तो अम्य पादुय भ्रन्थों को 
समझने में कितना समय चाहिए । 


पालघर चातुर्मात के समय अहमदाबाद से स्नेही प० प्रवर रूपेन्द्रकुमारजी 
पगारिया आये थे । वर्षों से उनका हमारा प्रगाढ़ स्नेह सम्बन्ध रहा है। लेखन में 
उनका सहयोग सदा मिलता रहा है। बार्तालाप के मध्य उन्होने कहा--सुनिजी 
आपकी क्षितनी ही पुस्तकें, कहानियाँ, उपन्यास, चिन्तनपरक आगम की निकल 


( ११ ) 


झुकी हैं । पर यह नवीन साहित्य हाथ में लें तो अतीव उपयोगी होगा । विद्यार्थियों, 
अध्येताओं, अध्यापकों के लिए अतीव उपयोगी होगा । मुझे भी बात जेंच गई । 
प्रारम्भ में योजना थी कि मूल याभा, अन्यया्थ, भावार्थ, व्याकरण दिष्पणोँ सहित 
प्रकाशित कराया जाय पर इससे ग्रन्थ के आकार में परिवर्तन करता पड़ता था । 
परिस्थितिवश मूल योजना में परिवत्तंत कर मूल गाया, अन्बयार्थ व व्याकरण 
टिध्पणी का क्रम ही रखा । विचारानुसार कार्य की फल निष्पति है कि यह ग्रन्थ 
अध्येत्ताओ पाठकों के हाथो में पहुँच रहा हैं । 

मैं अपने परमाराध्य पूज्य गुरुवर्य प्रिय व्याख्यानी तपस्वी मुनिश्री मं गलचन्द 
जी म. सा. के मेरे प्र कृत उपकारो को सीमित शब्दों मे असीसित भावों को बाँध 
नहीं सकता । जो कुछ बना हूँ यहाँ तक पहुँचा हैँ, गुरुदेव की कृपा कटाक्ष का ही 
प्रताप है । ऋण का उऋण हो ही नहीं सकता । प्रेरणा की प्रतिमूर्ति के सबल सहारे 
के उपकार को कृतज्ञता के अभिव्यक्त शब्दों को एक निश्चित दायरे में रखना 
असम्भव है । 

इस ग्रन्थ के आद्य प्रेरणा स्रोत सम्पादन कला भर्मज्ञ रूपेनस्द्रकुमार पयारिया 
तो इस ग्रन्थ के साथ प्रारम्भ से ही सलग्न रहे हैं। मेरी अस्वस्थता समय्राभाव से 

मन्धर गति से कार्य को दुतविलम्बित गति प्रदान कर अल्पावधि में ही ग्रन्थ की 

प्रेस कॉपी सम्पादन आदि करके इसे पाठकों के हाथों में पहुँचाने का श्रेय उनके 
कन्धो पर ही है। कृतज्ञता ज्ञापन की औपचारिकता कर स्तुत्य कार्य को कंम्र अकन 
नही कर सकता । 

श्रीयुत्‌ स्‍्नेहीं प्रवर मुद्रण कला विशेषज्ञ श्रीचन्द सुराना ने पुस्तक को 
सर्वांग सुन्दर बनाने मे जो सहयोग सहकार दिया है। उन्हें क्या धन्यवाद दूं चूँकि 
अपने व्यक्ति को धन्यवाद क्‍या दिया जाये औपचारिकता का निर्वाह कृतज्ञता ज्ञापन 
करना है । 

उदयपुर यूनीवर्सिटी के प्राकृत विभागाध्यक्ष स्नेह सौजन्यशील डा० श्री प्रेम 
सुमन जैन एम. ए., पी-एच डी. ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर भूमिका 
कुमारपाल चरितम्‌ : एक मूल्यांकन! लिखी है । अल्प समय में ही विद्वतापूर्ण भूमिका 
लिखी है उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ। 

प्रत्यक्ष किया अप्रत्यक्ष मे जिन किन्‍्हीं का भी मुझे सहयोग सहकार मिला 
है उनको धन्यवाद देता हूँ । भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग श्रहकार की आशा 
ब्रार्काक्षा रखता हुआ विरमामि । सुज्ञषु कि बहुना । 


ओ बर्ध मान स्था. आल -भ्रगवती घुनि निर्मल! 
मेवाड़ 
विक्रोली (वेस्ट), बम्बई-८३ 


श्री वद्ध मान जैन शानपोठ तिरपाल के सदस्यगण 


प्रमुख संस्थापक 
श्री वद्धतात स्था. जैन श्रावक संघ पालचर 
श्रीमात धमंप्रेमी दानवीर लाला रतनलाल जी जैन बम्बई 
श्रीमान धर्मत्रेमी दानवीर सेठ पुख राजमलजी जैन घूकड़ बम्बई 
श्रीमान धर्मप्रेमी दानवीर पद्मराजजी पोखरना बचस्बई 
प्रमुख संरक्षक 
श्रीमान धर्मस्नेही दानवीर पी. एवं. जैन बम्बई 
श्रीमान घर्स्नेही दानवीर लाला सत्येद्रकुमार जैत बम्बई 
श्रीमती धर्मानुरागिणी विद्यावती सहजादेलाल जेन आगरा 
श्रीमती धर्मातुरागिणी प्रेमवततीजी जैन भाडी बम्बई 
श्रीमान दानवीर लाला त्रिलोकताथजी जैन नोलखा (साबुन वाले) दिल्‍ली 
आधार स्तम्भ 
श्रीमात घर्मप्रेमी लाला छज्जुराम मित्रसेन जैन बम्बई 
श्रीमती धर्मानुरागिनी प्यारीबाई जुगराजजी कात्रेला बम्बई 


श्रीमान धर्मंप्रेमी लाला पवनकुमार जैन 
(पिता स्व० सागरमलजी माता स्व० चन्द्रावती जैन की स्मृति मे) 


श्रीमान लधाराम एवं राजकुमारी ग्वासानो कोटा 
श्रीमान लाला हरबंशलालजी जैन जरीबाला दिल्ली 
श्रीमान धम्मंप्रेमी मानकचन्द शान्तिलाल मेहता कोप्पल 
श्रीमान धरमंप्रेमी लाला मंदीपजी जैन बम्बई 
श्रीमान दी पचन्दजी मोहनलालजी कछारा (स्व० धर्मपत्नी की स्मृति मे) विरार 
स्तम्भ 
श्रीमान तोलारामजी टेकचन्दजी पालरेचा समचीन्‍्द 
श्रीमान लाला पन्नालालजी जैन नाहटा दिल्ली 
श्रीमान सुरेश कुमार अतुल कुमार जैन दिल्ली 
श्रीमान चुन्नीलालजी सिगवी तान्देशमा 
श्रीमान शान्तिलाल जी इन्द्रमलजी सिगवी चौकड़ी वाले बम्बई 


कुसारपाल-चरित्र : एक सुल्यांकन 
--डॉ० प्रेमसुमन जैन, एम.ए., पी-एच.डी. 
(विभागाष्यक्ष, जेनविद्या एवं प्रांत विभाग, 
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर) 


भारतीय साहित्य मे जैन साहित्य का विशेष महत्व है। जन साहित्य में कई 
ऐसी विद्याएँ और रचनाएं प्राप्त होती हैं, जो भारतीय साहित्य की शोभा को बढ़ाती 
हैं। विशुद्ध आचरण करने वाले महापुरुषों एवं न्‍्यायपूर्ण जीवन जीने वाले राजाओं 
की जीवनियाँ जैन साहित्य मे धर्मकथानुयोग के अन्तर्गत कई ग्रन्थों मे लिखी गयी हैं । 
ऐसे ग्रन्थों को ऐतिहासिक काव्य भी कहा जा सकता है, यद्यपि उनमें काव्यतत्व 
अधिक एवं इतिहासतत्व कम प्राप्त होता है । आचार्य हेमचन्द्र कृत “द्याश्रयकाव्य 
इसी कोटि की रचना है। इसमे काव्य, इतिहास, जीवनी एवं व्याकरण-प्रयोग इन 
सबका मिश्रण है। 
अहु-आयामो प्रन्थ : 


जैन साहित्य की समृद्धि में जैनाचायों, कवियों एवं सदशृहस्थो के अतिरिक्त 
सध्यथुगीन राजवंशों और साहित्यप्रेमी प्रतापी राजाओं का भी विशेष योगदान 
रहा है। दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकुट बंश के राजाओं ने 
जन धर्म को सरक्षण देकर जैन साहित्य की अमर-रचनाओं के प्रणयन में सहयोग 
दिया है। मध्यकाल भे जैन कवियों ने गुजरात में अगहिलपुर, खम्भात और भड़ौंच 
को अपनी साहित्यिक-प्रवृत्ति का प्रमुख केन्द्र बला रखा था। चौलुक्य मरेशों का जैन 
धर्म को विशेष आश्रय प्राप्त था। सिद्धराज जयसिह और कुमारपाल के शासनकाल 
में जैन कला एवं साहित्य के क्षेत्र मे पर्याप्त उन्नति हुईं। इस साहित्यिक समृद्धि में 
आचाय॑ हेमचन्द्र और उत्तके समकालीन जैनाचायों का विशेष योग रहा है । 

जैन काव्य साहित्य के निर्माण में विभिन्न प्रेरणाएँ रही हैं। धर्मोपदेश और 
धामिक प्रचार की भावना के साथ गण और संघों की परस्पर स्पर्धा ने भी काज्य 
सृजन को बल दिया है । किन्तु मध्यथुय में समकालीन प्रभावक एवं धामिक राजाओं 
'के आदर्श जीवन ने भी जैन कृषियों को काव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान की है । 


( हैंएई) 


गुजरात में ऐसे कई प्रभावक व्यक्ति हुए हैं । सिद्धराज जयसतिह, परमाहंत कुमारपाल, 
महामात्य वस्तुपाल, जगड्शाह और पेथडशाह आदि इसी प्रकार के उदारमना, 
धर्मंपरायण एवं साहित्यप्रेमी व्यक्ति थे, जिनके जीवन से प्रभावित होकर जैन कवियों 
ने उन्हें काव्य का नायक बनाया है। हेमचन्द्र कृत “द्याश्र॒मकाव्य , बालचर्द्सूरि 
कृत “बसन्तविलास” एवं उदयप्रभसूरि कृत “धर्माभ्युदय”” इसी प्रकार की ऐतिहासिक 
रचनाएँ है । थे रचनाएँ काव्य एवं इतिहास दोनों हृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।* 

गुजरात के इतिहास के लिए कई जैन काव्य महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते 
है। ठाकुर अरिसिहकृत “सुक्ृतसकीरतन” नामक काव्य में महामात्य वस्तुपाल के 
जीवन एवं उनके लोकप्रिय कार्यो का वर्णन है। यह पहला ऐतिहासिक काव्य है, 
जिसमे चावडावंश का जरणन है। बालचम्द्सूरि कृत '“वसनन्‍्तविलास” नामक काव्य 
वस्तुपाल के जीवनचरित पर बिस्तार से प्रकाश डालता है। इस ग्रन्थ में जयसिह, 
कुमारपाल एवं भीम द्वितीय का भी वर्णन किया गया है। जयसिहसूरिकृत 
“क्ुमारपाल भूपालचरित” एक घटता-प्रधान काव्य है। इस ग्रन्थ मे कुमारपाल 
सम्बन्धी कई अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। सोमप्रभकृत “कुमारपाल प्रतिबोध” 
एक कथाकोश है । इसमे कुमारपाल के जीवन के सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये 
गये है । मुनि जिनविजय जी ने “कुमारपाल चरित्र सग्रह” नामक ग्रन्थ मे कुमार- 
पाल के जीवन से सम्बन्धित कुछ प्राचीन काव्य ग्रन्थों का परिचय दिया है। इन सब 
रचनाओ के परिश्रेक्य मे यह कहा जा सकता है कि कुमारपाल के जीवन-चरित ने 
कई जैन कबियो को काव्य सुजन के लिए प्रेरित किया था। उन सब का आदर्श 
आचाय॑ हेमचन्घकृत 'द्वयाश्रयकाध्य ' रहा है 


आचार्य हेमचरद्त द्वारा रचित दयाश्रयकाव्य के दो भाग है। प्रथम भाग मे 
२० सर्म है एवं द्वितीय भाग में ८ सर्ग है। इस तरह यह कुल २८ सगों का महा- 
काव्य है। भाचार्ण हेमचन्द्र ने अपने इस ग्रत्थ का यह विभाजन स्वरचित हेमशब्वा- 
नुशासन' व्याकरण ग्रन्थ को ध्यात मे रखकर किया है। उनके इस ध्याकरण ग्रन्थ 
में प्रथम सात अध्यायों मे सस्क्ृत व्याकरण के सूत्र हैं एवं अन्तिम आठवें अध्याय में 
प्राकृत व्याकरण के नियम वर्णित है | सस्कृत एवं प्राकृत व्याकरण के इन नियमों के 
अनुसार शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आचार्य हेमचन्द्र ने द्याश्रयकाब्य' 
लिखा । इसके द्वारा उन्होंने दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की है। एक ओर चौलुक्यवंशी: 
राजाओं के जीवन-चरित का वर्णन हो जाता है एवं दूसरी ओर. संस्कृत-प्राकृत के 





१. द्रष्टव्य--चौधरी, गुलाबचन्द : जैन साहित्य का बहत्‌ू इतिहास, भाग ६, 
पृष्ठ ३६२-४७४. 
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शक्त्दों को व्याकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है । अत: काव्य का 'दगाअय 
बिशेषण सार्थक हो जाता है । 

'दुाश्षयकाब्य' के प्रथम भाग के २० सर्भों में सिद्धहेम व्याकरण के सात 
अध्यायों में वर्णित संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
करते हुए सोलंकी वश के राजा मूलराज से लगाकर जैन धर्म के अनुरागी राजा 
कुमारपाल तक के इतिहास का वर्णन किया गया है । इसके बाद इस काव्य के दुश्तरे 
भाग के ८ सर्गों में हेम-व्याकरण के आठवें अध्याय में बणित प्राकृत व्याकरण के 
नियमों के उदाहरण प्रस्तुत किग्रे गये हैं! साथ ही कुमारपाल की एक दिन को 
दिनचर्या को काव्यमय भाषा में प्रस्तुत किया गया है ।! अत द्ुयाश्रव महाकाव्य में 
इस ८ सर्ग वाले प्राकृत अश को कुमारपालचरियं (कुमारपाल चरित) नाम दिया 
गया है। इसे “'प्राकृत द्ृयाश्रयकाव्य/ के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत प्रन्थ 
इसी प्राकृत अंश का नया संस्करण है ! 


प्रन्थकार आचार्य हेमचन्द्र 


जैनाचार्यों मे आचाये हेमचर्द्र बहुमुख्धी प्रतिभा के धनी कवि हैं | उनका 
जन्म गुजरात के धन्धुका नामक गाँव में वि० स० ११४५ (सन्‌ १०८८) की कातिक 
पूणिमा को हुआ था । हेमचन्द्र के पिता चाचदेव (चाचिगदेव) शैव धर्म को सानने 
वाले वणिक्‌ थे । उनकी पत्नी का नाम पाहिनी था| हेमचन्द्र के बचपन का नाम 
चागदेव था । चागदेव बचपन से ही प्रतिभासम्पनश्न एव होतहार बालक था। उसकी 
विलक्षण प्रतिभा एब शुभ लक्षणों को देखकर आचार्ण देवचन्द्र सूरि ने माता पाहिनी 
से क्ञांगदेव को माग लिया एवं उसे अपना शिष्य बना लिया | आठ वर्ष की अवस्था 
में चागदेव की दीक्षा सम्पन्न हुई । दीक्षा के उपरान्त उसका नाम सोमचन्द्र रखा 
गया । सोमचन्द्र ने अपने गुरु से तक, व्याकरण, काव्य, दर्शन, आगम आदि अनेकों 
ग्रन्थों का गहत अध्ययन किया । उनकी असाधारण प्रतिशा और चारित्र के कारण 
सोमचन्द्र को २१ बर्ष की अवस्था में वि० सं० ११६६ मे सूरिपद प्रदान किया 
गया। तब सोमचद्ध का नाभ हेमवन्द्रसूरि रख दिया गया । 


हेमचन्द्रसूरि का भुजरात के राज्य परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । उनके 
पाण्डित्य से प्रभावित होकर गुजंरेश्वर जयसिह्‌ सिद्धराज ने उन्हें व्याकरण ग्रन्थ 
लिखने की प्रेरणा दी थी । हेमचर्द्रसूरि ने अपनी अनन्य प्रतिभा का प्रयोग करते हुए 
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जो घंस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध व्याकरण लिखा उसका नास 'सिद्ध-हेस- 
व्याफरण' रखा, जिससे सिद्धराज का नाम भी अमर हो गया । हेमचन्द्र का कुमार- 
पाल के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध था| कुमारपाल का राज्याभिषेक वि० सं० ११६४ 
मे हुआ था, किन्तु इस राज्यप्राप्ति की भविष्यवाणी हेमचन्द्र ने सात वर्ष पहले ही 
कर दी थी । कुमारपाल ने हेमचन्द्र से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की थी अतः बह उन्हें 
अपना गुरु मानता था । गुजरात के प्रतापी राजाओं की इस घनिष्ठता के कारण 
हेमचन्द्रसूरि ने निश्चिन्त होकर अनेक विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना को है ।' 


आचार्य हेमचन्द्र ने व्याकरण, छन्द, अलंकार, कोश, काव्य एवं चरित 
आदि विभिन्न धिष्यों पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। उसमें से कुछ प्रयुख ग्रन्थों का 
परिचय इस प्रकार है-- 


१. सिद्धहेमशब्दानुशासन-- इस विशाल ग्रन्थ में आठ अध्याय हैं। व्याकरण 
के क्षेत्र मे जो स्थान पाणिनि तथा शाकटायन के व्याक्ररण ग्रन्थों को प्राप्त है, वही 
प्रतिष्ठा हेमचन्द्र के इस ग्रन्थ की मिली है। इस ग्रन्थ में प्रथम के सात अध्यायों में 
सस्कृत व्याकरण एवं आठवे अध्ययन मे प्राकृत व्याकरण का वर्णन है। पूरे ग्रन्थ में 
३५६६ सूत्र है। प्रशावकचरित से ज्ञात होता है कि इस व्याकरण ग्रन्थ की तीन 
सौ विद्वानों ने प्रतिलिपियाँ करके उन्हे देश के कोने-कोने में पहुँचाया था । कालान्तर 
में भी इस व्याकरण पर सर्वाधिक व्याख्या साहित्य लिखा गया। इसी व्याकरण 
ग्रन्थ को समझने के लिए हेमवन्द्र ने दृयाश्षयकाव्य की रचना की थी । हेसशब्दा- 
नुशासन सास्क्ृतिक हृष्टि से भो विशेष महत्व का ग्रन्थ है ।* 


२. प्रभाण-मीमांसा--जन नन्‍यागर के क्षेत्र मे आचार हेमचन्द्र ने अन्ययोग 
व्यवच्छेदिका एवं अयोगव्यवच्छेदिका नामक द्वार्नेशिकाओं के अतिरिक्त प्रमाण- 
मीमासा' नामक ग्रन्थ भी प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण भारतीय दर्शन को 
जैन दशेत के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत कर दिया गया है । 


योगशास्त्र इनकी दूसरी महत्व-पूर्ण दार्शनिक रचना है । 

३. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितं--इस महान ग्रन्थ की रचना कुमारपाल के 
अनुरोध से आचार्य हेमचन्द्र ने की थी। इस विशालकाय प्रन्थ मे जैनों के प्रसिद्ध 
कथ/नक, इतिहास, पौराणिक कथाओं एवं धर्म दर्शन का विस्तार से वर्णन हुआ है। 
यह सम्पूर्ण ग्रन्थ १० पर्वो में विभक है। गुजरात के समाज एवं संस्कृति की 
१. हृष्टन्य--बाठिया, कस्तूरमल . हेमचन्द्राचार्य जीवन-चरित, परिशिष्ट 
२. शास्त्री, नेमिचन्द्र : आचाये हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासत एक अध्ययन 
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जानकारी के लिए भी इस ग्रस्थ में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। काव्य एवं शंआं- 
शास्त्र कौ हेषिट से भी इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है। क़्न्‍्धथ को प्रशस्ति से कई 
ऐतिहासिक तथ्य भी प्राप्स होते हैं । 

है, फोश-प्रल्थ--आचार्म हेमचन्द्र ने कोश साहित्य से सम्बन्धित चार अ्न्‍्थ 
लिखे हैं--अभिधानचिन्तामणि, हेमअनेकार्ससंग्रह, वेशोनाममाला एवं भिर्धदटुकोध । इन 
ग्रन्थों का सस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रश भाषाओं के शब्द-भण्डार को समझने के लिए 
विशेष महत्व है । 

५. काव्यानुशासलत-इस ग्रन्थ में आचार हेमचतद्ध ते काथ्यशास्त्र का 
स्वतन्त्र रूप से विवेचन किया है । काव्य की परिभाषा एवं उसके भेद-प्रभेदों में कई 
नई स्थापनाएँ इस ग्रन्थ मे की गई हैं । 

६. छन्दोनुशासन--इस ग्रन्थ में उन्दशास्त्र का विस्तुत विवेचम अश्रांप्त है। 

७. हू याथयमहाकाब्य-- सस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में निबद्ध यह प्रस्थ 
आचाय॑ हेमचन्द्र की प्रतिभा का निकष है। इसी ग्रन्थ का प्राकृत अश कुमारपाल 
चरित के नाम से प्रसिद्ध है । 

प्राकृत कुमारपालचरित जैन साहित्य में बहु-प्रचलित ग्रन्थ है । पूर्णणलशगणि 
ने इस पर टीका लिखी है। परवर्ती कई ग्रस्थकारों ने इस काव्य को अपनी रचनाओं 
का आधार बनाया है। बम्बई सस्क्ृत सीरोज के अन्तर्गत स० पा० पण्डित द्वारा 
१६०० ई० में इसका प्रथम बार सम्पादित सस्करण प्रस्तुत किया गया । १६३६ में 
प० ल० वैद्य द्वारा इसका दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ है। इसके साथ परिशिष्ट 
में हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण भी प्रकाशित की गई। प्रो० केशवलाल हिम्मतलाल 
कामदार द्वारा इस ग्रन्थ का ग्रुजराती अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। किन्तु 
हिन्दी अनुवाद के साथ कुमारपालचरित को पहली बार श्री भगवती मुनि 'निर्मल' 
द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ग्रन्थ के सांस्कृतिक एवं काव्यात्मक महत्व को 
उजागर करते हुए पी-एच डी, उपाधि के लिए भी ३-४ शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किये 
गये है । एम. ए प्राकृत एवं अन्य परीक्षाओं के पादयक्रम में भी यह ग्रन्थ निर्धारित 
है । बत: ग्रन्थ का यह हिन्दी-संस्करण इस ग्रन्थ के महत्व को द्विगुणित करेगा । 
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ऋथाश्नस्तु 

कुआरपालचरित में राजा कुमारपाल के एक दिन की दिनचर्या को कथा- 
वस्तु का आधार बनाया है। कथा को व्यापक करते लिए उसमें छह-ऋतुओं का 
बर्णन, दिग्विजय का चित्रण एन परमायं-चिन्तत आदि को आधार बनाया 
गया है । ग्रत्थ की सक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है-- 


इस पृथ्वी मे अगहिल्लपुर नामक नगर है। वहाँ पर राजा कुमारपाल शासन 
करता था । उसने अपने पराक्रम से प्रृथ्वी को जीत लिया था | अतः उसके राज्य की 
सीमा विस्तृत थी । वह जितना पराक्रमी था, उतना ही विनमी एव न्यायप्रिय । 
गुणों की वह खानि था | उसकी लक्ष्मी स्थिर थी । वह कुमारपाल राजा प्रातःकाल 
मे महाराष्ट्र आदि देशों से आये हुए स्तुतिपाठकों के द्वारा किये गये मंगलगान से 
सोकर उठता था| शयन से उठकर प्रात:काल के दैनिक कार्यों से वह निवृत्त होकर 
जब आस्थानमण्डप में बेठता तब श्राह्मण लोग उसे आशीयरदि देते थे। फिर वह 
तिलक आदि धारण कर धृष्ट एव अधृष्ट लोगों की विज्ञप्ति सुनता था। राजा 
कुमारपाल प्रतिदिन मातुगृह मे प्रवेश कःर उन्हें प्रणाम करता फिर लक्ष्मी की पूजा 
करता था। इसके उपरान्त बहू व्यायामशाला (श्रमगृह) में जाकर व्यायाम 
करता था । 


द्वितीय सर्ग के प्रारम्भ में व्यायाम का वर्णन विस्तार से किया गया है। 
व्यायाम से निवृत्त होकर कुमारपाल हाथी का सवार होकर जिनमन्दिर दर्शन के 
लिए जाता है। इस प्रसग मे हाथी का सुन्दर वर्णन किया गया है। जिनेन्द्र भगवान 
की विधिवत्‌ पूजा-स्तुति करने के बाद राजा संगीत का कार्यक्रम देखता है । राजा 
मरुबकपूजा के विषय में चिन्तन करता है। उसके लिए सभी ऋतुओं के पुष्पो की 
आवश्यकता होती है। अत. शासनदेवी के प्रभाव से राजा के उद्यान मे छहो ऋतुओ 
के पुष्प खिल उठते है। इस आशीर्वाद के बाद राजा अपने अश्व पर आरूढ़ होकर 
धकक्‍लगृह को लौट आता है । 


तीप्तरे सर्ग मे पड-ऋतुओ की शोभा का वर्णन किया गया है। मध्यान्ह के 
विश्वाम के बाद कुमारपाल उद्यान-क्रीडा के लिए जाता है वहाँ पर वसनन्‍्तऋतु की 
शोभा को देखता है । इस ऋतु की शोभा के वर्णन में कृषि ने क्रीड़ा मे सम्मिलित 
नर-नारियो की विभिन्न स्थितियों का काव्यमय वर्णन किया है। वसन्तकतु में 
विकसित होने वाले पलाश, गुलाब, शिरीष, मल्लिका, लबली, बकुल आदि विभिन्न 
थुष्पों का सुन्दर वर्णन इस सर्ग में किया गया है। लवक्ली लता के काले फूलों को 
देखकर किसो पुरुष को अपनो प्रियतमा की काली चोटी की याद जा जाती है और 
वह स्मृति के भय से इन फूलों को हाथ नहीं लगाता-- 


( ९६ ) 


कल्हुओसिजांलि-कसणा लवसो गग्धारिह्ा थि भोष्जिजिला । 
केज थयि कज्जल-कण्छझ॑ सुमरिअ कर्बारे पिजयंमाए ॥३५४॥ 
ग्रीष्म ऋतु का घुन्दर वर्णन चतुर्थ सर्ग में किया गया है । इसमें[इतनी उष्णता 

और दाह है कि नयर के तिवासी शीतलता को प्राप्ति के लिए जलधारासुहों एजं 
आापियों का सेवन करते हैं । इस प्रसंग में राजा और उसकी रानियों को जलक्रीड़ा 
का भी वर्णन किया गया है। प्राँचवें सर्य में वर्षा, शरद, शिशिर और हैमन्त ऋतुओं 
का काव्यात्मक वर्णव किया यप्रा है। शरद-ऋतु मे छोटे से तालाब में कमलों के 
सुन्दर पुष्प छिले हुए हैं। उतकी सुन्दरता को देखते हुए दो आँखो वाले दर्शकों को 
सृप्ति नही होती -- 

जारस्मि एट्य पलल्‍लल-वारिस्सि बिश्ट्ठ-पोस्म-मालाओो । 

दोहि लथिभ सयणेहि होइ ने लिल्तों नियन्ताणं ॥५-५७॥। 


कुमारपाल उद्यान की इस मनोरम छठा को देखकर अपने महल में वापिस 
आ जाता है। वहाँ पर वह सध्या के कार्यों से निवृत्त होता है। इस प्रसंग में कवि 
ने विद्याथियों की क्रीडा एबं चकवा-चकवी के विरह का भी वर्णन किया है । 

छठ सगे के प्रारम्भ में चन्द्रोदय का वर्णन अलकारिक शैली में प्रस्तुत किया 
गया है। चन्द्रोदय की शोभा को देखते हुए कुमारपाल भण्डपिका मे बैठता है तब 
थुरोहित मन्त्रपाठ करता है। इस अवश्तर पर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाये जाते 
हैं तथा वारवनिताएं थाली मे दीपक रखकर राजा के समक्ष उपस्थित होती हैं । 
राजा का दरबार जुड़ता है, जिसमें सेठ, साथेवाह आदि तगरप्रमुख उपस्थित होते 
है। राजदूत राजा से कुछ दूरी पर आसन ग्रहण करते हैं। तदनतर साधिविग्रहिक 
नामक अधिकारी राजा के बल-वीये का यशोगान करता हुआ राजा की सेना के 
पराक्रम का विज्प्तिपठ करता है। इसमें सूचना दी जाती है कि---हे राजन ! 
आपकी सेना के योहाओ ने कोंकण देश में पहुँचकर मल्लिकार्जत नामक कोकणाधीश 
की सेना के साथ युद्ध किया और फिर उसे परास्त कर दिया है । दक्षिण दिशा को 
जीत लिया गया है। पश्चिम का सिम्धु देश आपके अधीन हो गया है । यत्न देश के 
राजा ने आपके भय से ताम्बूल का सेववत करमा छोड़ दिया है। वाराणसी, मग्रध, 
गौड़, कान्यकुब्ज, चेदि, मथुरा ओर दिल्‍ली आदि के राजा आपके बश में हो गये 
हैं । इस प्रकार कुमारपाल को सूचना दी जाती है कि आपके द्वारा इस पृथ्वी के 
आर को धारण कर जेने से पौराणिक दृष्टि से पृथ्वी के भार को धारण करने वाले 
'वराहू, शेषनाव, कूमं आदि सब निश्चिन्स होकर सो गये हैं-- 

कमजसइ खुश्ण-फोलो सुट्टद सेसो धुअम्लि विक्करिणों 
कुम्मो थि लिसइ अजावेविरस्सि तह पह सही-धरणे ॥६-१० «४। 


( २० ) 


अपने राज्य के प्रभति-विवरण को सुनकर राजा कुमारपाल भी शयत करने 
के लिए चला जाता है । 


कीथ्य के सातवें सर्ग में सोकर उठने के बाद राजा कुमारपाल जो परमार्थ 
का चिन्तवन करता है, उसका वर्णन हैं। इस प्रसंग में जीव संसार-परिभ्रमण, 
भारी-स्वभाव, स्त्री-संगत्याग, स्थृूलभद्द, वजद्ध-ऋषि, गौतमस्वामी, अभयकुमार आदि 
जैनधर्म के प्रभावक पुरुषों की प्रशंसा, जिन-वचन की महिमा, पंच-परमेष्ठियों को 
नमस्कार करने का फल आदि का प्रतिपादन किया गया है। श्रृतदेवी की स्तुति 
करने पर वहू राजा के समक्ष उपस्थित होती है। राजा उससे उपदेश देने की 
प्रार्थना करता है। श्रुतदेवी का ध्यान करने के फल का वर्णन करते हुए कवि कहूता 
है कि श्रुत-देवी के ध्यान से कुबोधरूपी पर्वत छिन्न-भिन्न हो जाता है, पापरूपी 
वृक्ष की जड़ उन्म्रुलित हो जाती है, कलिकाल नष्ट हो जाता है और कर्मों का क्षय 
हो जाता है || (७-७८) 

इस ग्रन्थ के आठवें सर्ग में श्रुददेवी के उपदेश का वर्णन है। पहले मोक्ष के 
साधनों का वर्णन किया गया है ! विषयों की आसक्ति को त्यागने से ही सच्चा 
बेराग्य हो सकता है। राग-हष आदि को नष्ट करने पर ही आत्मा के सही स्वरूप 
को जाना जा सकता है। जिनवचन को जीवन में अपनाने के लिए अहिसा एवं 
जीवदया को पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। तप द्वारा ही कर्मों का क्षय 
किया जा सकता है। भावों की विशुद्धि से आत्मा का मोक्ष सम्भव है, इत्यादि 
अनेक धामिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन श्रुतदेवी द्वारा इस सम में किया 
गया है। इस प्रकार हेमचन्द्राचाये ने इस प्राकृत द्वयाश्रयकाज्य में राजा कुमारपाल 
के दैनिक जीवन के साथ-साथ विभिन्न विषयों का भी काव्यात्मक प्रतिपादन 
में कर दिया है । 
सूल्यांकन 

कुमारपानचरित नामक यहू काव्य यद्यपि चरितनामान्त है, किन्तु इसमें 
नायक कुमारपाल के चरित का विश्लेषण करने के लिए कवि के पास विस्तृत कथा- 
वस्तु नहीं है। कथावस्तु का आयाम इतना छोटा है कि चरितकाव्य की विशेषताएँ 
इसमे दो नहीं जा सकी है। इस प्रन्थ को यहाकाव्य कहा जाता है। काज्यात्मक 
दृष्टि से इस रचना में महाकाव्य के लक्षण विद्यमान हैं। किन्तु कवि के ब्याकरणा- 
त्मक उद्देश्य की प्रधानता होने के कारण ग्रन्थ के काव्य बीज अधिक प्रस्फुटित नहीं 
हो सके हैं। फिर भी कवि ने इस ग्रन्थ मे सुस्दर, मनोहारी वर्णनों की योजना कर 
अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया है। ग्रत्थ में उपमा, उस्प्रेक्षा, दृष्टान्स, दीपक, 


( २१ ) 


अतिशयोक्ति, रूपक, आन्तिमान आदि अलंकारों का प्रयोग काव्य को' सुन्दर बना 
देता है। ग्रन्थ में प्रयुक्त कुछ असंकारिक गायाओं का काव्यात्मक सौघध्ठव यहाँ 
द्रष्टव्य है । 

जिनमंदिर में जिन-स्तुति करते हुए कुमारपाल कहता है कि है सगवत्‌ ! 
जैसे खाई का जल अनेक कसलो से सुशोभित होता है, जैसे जंगल कदम्ब वृक्षों से 
मनोहा री लगता है उसी प्रकार से हे जगत के शोभारूप ! कद्म्ब-पृष्पों की माला से 
सुशोभित आपके चरणों से यह सम्पूर्ण पृथ्वी सुशोभित हो रही है-- 


कबल्रिहा-जरं बहुत्तम्वुजेहि जहू जह जर्ण स नोमेहि । 
जग-सिरि-नीवावेडय सहृइ मही तह तह पएहि ॥२'५४॥ 
एक अन्य प्रसंग में कवि पूर्णोपमा अन्लंकार का प्रयोग करते हुए अगहिल' 
नगर के व्यक्तियों की दानशीलता और कर्तंव्यपरायणता का निरूपण करते हुए 
कहता है कि---उस सगर के निवासी अपनी लक्ष्मी को चंचल और नश्वर समझकर 
प्रियवचन-पू्व क भूखे-प्यासे व्यक्तियों को उसी श्रकार दान देते हैं जिस प्रकार शरत्काल 
वर्षा ऋतु में मलिन और कलुषित हुई दिशाओं को स्वच्छ बना देता है। उस नगर 
के वैद्य भी लोगों का उपचार करुणापूर्वक करते हैं। वे नीरोगता प्राप्त ज्यक्ति वैसे 
ही प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे शरत ऋतु मे दिशाएँ-- 
विज्जु-चल॑ महुर-गिरों दिन्‍्तो लच्छ जणों छुहश्ताण । 
मिसओ खु जहा सरहो विसाण पाउस-किसन्ताण । (१६) । 
कहीं-कह्टी कवि ने एक ही ग्राथा में कई उपमाओं का प्रयोग करके विषय को 
हृदयग्राही बनाया है ॥ संग्रीत बजाने वाली स्त्री का वर्णन करते हुए कवि कहता है 
कि शमी सप्तछह वृक्ष के फूलों के समान गौरबर्णवाली, कामदेव के छठे बाण की 
तरह रपमिको के हृदय को छेदन करने वाली बरछी की तरह, मृग के बच्चे की तरह 
भोली आँखो वाली उस श्रेष्ठ एवं स्पष्ट गायिका ने ताल ग्रहण कर लिया-- 


छम्रि-छत्तिवण्ण-गोरी  छट्ठो भल्लिव्व पंचवाणस्स । 
सय-छावच्छी वर-महर-गायणी गिश्हिड ताल । (२७) । 
कवि ने काव्य भे कुछ स्थानो पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया 
है। अणहिलपुर की नारियाँ अपने सौन्दर्य से अप्सराओं को और वहाँ के पुरुष देवों 
तिरस्कूृत करते थे (१९१३) । उस नगर के भवनों में जड़े हुए रत्न अपनी किरणों से 
सकल॑क चन्द्रमा को भी निष्कलक बना देते थे (१९१६) | वह नगर ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव भादि अनेक देवताओं के मन्दिरों से थुक्त था । अत; वह स्वर्गपुरी को भी 
तिरस्कृत करता था, क्योंकि वहाँ अकेला इन्द्र देवता ही रहता है (१९२६) । राजा 


( २२ ) 


कुमारपाल के अमुपम सौन्दर्य और दानशीलता की समता इन्द्र आदि देव भी नहीं कर 
पाते थे क्योंकि कुमारपाल में सारे भुवन के जीवों को अभयदान देने की जो क्षमता 
थी, वह उन देवो मे नहीं है-- 

जह सकको न उण नरो न उणों नारायणों वि सारिष्छो। 

जसस पुणाइ प्रुणाई वि सुबणाभय-दाण-ललिअस्स | (१४५) १ 


इस काव्य में उत्प्रक्षा अलकार का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है । वसन्‍्त ऋतु 
का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वसन्‍्त के आगमन पर उसके स्वागत के लिए 
अन के द्वार पर कोयलें मधुर ध्वनि में मगल पाठ करने लगी | उनका यह मगल-पाठ 
ऐसा प्रतीत होता है मानों काम से पीड़ित विरही नारियाँ अपने प्रियतमों के स्वागत 
के लिए मधुरवाणी में स्तुतिगान कर रही हों (३:३४) । इसी प्रकार प्रान्तिमान 
अलकार (६ ५) एवं रूपक अलकार (६८१) आदि के प्रयोग भी इस ग्रन्थ मे हुए 
हैं। अलकारो की भाँति काव्य मे विभिन्न रसो का भी सुन्दर सचार हुआ है । श्ूगार, 
यीर एवं शान्तरस का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। कवि का कहना है कि 
जो व्यक्ति नारी-समागम के प्रति अपना मन नही रखता है, जिसका चित्त शान्त है, 
जो कषायो से रहित है तथा वैराग्य भावनाओं से युक्त हैं उसका समार में पुनः 
आगमन नही होता है--- 


ने भवे पच्चागच्छह अपलोट्टिअ-माणसो जुबइ-संगे। 
पड़िसाय-मणो.. परिसासिएह कहिओवसम-मरगो । (७:१२) । 


कुमारपाल चरित्र में गाथा छनन्‍्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । वदनक, 
झंवटक, दोहक, मनोरमा आदि अन्य मात्रिक छन्दों के भी कुछ उदाहरण इसमे प्राप्त 
हैं। वर्णिक उन्‍्दो में इन्द्रवज्ञा का भी प्रयोग हुआ है। ग्रन्थ में सर्ग के अन्त से उन्द 
बदल दिया गया है । 

कुमारपाल चरित्र का काव्यात्मक महत्व ही नही है, अपितु यह प्राकृत भाषा 
एवं व्याकरण की दृष्टि से भी अदभुत रचना है। सस्क्ृत साहित्य में जो भट्टकाव्य 
का महत्व है, प्राकृंत साहित्य मे वही स्थान कुमारपालचरिय ने प्राप्त किया है । 
इसमे प्राकृंठ के इतने णब्द-रूपो का प्रषोग हुआ है कि यह ग्रन्थ प्राकृत के शब्द-कोश 
जैसा है | इस ग्रन्थ मे प्रथम स्ग से लेकर सातवें सर्ग की €३वी गाथा तक महाराष्ट्री 


प्राकृत के नियमों के अनुसार संज्ञा, सवंताम , क्रिया, कृदन्त आदि शब्दों के उदाहरण 
अस्तुत किये गये हैं। ज॑से-- 


सइया बणिअ सुसाहि निव-सुण्हा-वल्लहाओ ता बिट॒ढा । 
पाहाण-पुत्तिताहिु_ व पासाण-लथम्प-लग्गाहि। (२६५) । 


( रहे ) 


इस गाथा में बहू शब्द के लिए प्रचलित प्राकृत के सुसा एवं सुण्हा हन दोनों 
हपों के उदाहरण विये गये हैं । इसी प्रकार पत्थर शब्द के लिए प्रचलित पाहाण एवं 
पासाण इन दोनीं रूपो झो दिया गया है । 
स्त्रीलिंग शब्दरूपों में पंचमी विभक्ति के विभिन्न रूपों को एक ही गाथा में 
प्रस्तुत कर दिया गया है-- 
प्चलिआहि मुक्क कस्नेसुन्तों जले सुहासुन्तो । 
हस्थेहिन्तोी. चरणाहिन्तो वच्छाहि. उअरेहि । (४२८) । 
भूतकाल की क्रिया के तीनों प्रत्यय सी, ही, हीअ के क्रब्दरूप इस गाथा में 
प्रस्तुत किये गये है--- 
इअ राया उज्जाण त॑ं कासोी नयण-गोअरं सब्बं । 
काही सउहे गमण्ण संक्षा-कम्मं व काहीअ | (५ 5५७) । 
शौरसेनी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ सातवें सर्ग की गाथा €३ के बाद दी 
गयी है। एक ही गाथा में शौरसेन के किज्जदि, किज्जदे, भोदि, रभिस्सिदि, सग्गादु, 
रसातलादो शब्दो के प्रयोग एक साथ दे दिये गये है (७:६६) । 
आठवे सर में श्रुतदेवी के उपदेश-वर्णन में मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची 
और अपभ्र श भाषा के शब्दों को उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। अपभ्रश 
में क् धातु के सम्बन्ध-क़ृदन्‍्त के चार रूप एक ही छन्द में उपलब्ध हैं-- 
अस्तु करेप्पि निरानिड कोहहो । 
अन्तु करेप्पिणू सब्वहु माणहों । 
अन्तु करेविण साया-जाल हो । 
अन्तु करेवि नियत्तसु लोहहो ॥५-७७॥ 
आभार 
इस तरह हेमचन्द्राचायं ने इस एक ही ग्रन्य में जीवनी, इतिहास, काव्य, 
व्याकरण एवं सस्कृति आदि का इतना सुन्दर समन्वय किया है कि यह काव्य 
भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि रचना हो गई है। मध्ययुगीन भारत के सगीत, 
उत्सव एवं कला के अध्ययन के लिए भी इस ग्रन्थ मे पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। 
शेसे महत्वपूर्ण प्राकृत काव्य का राष्ट्रभाषा हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन किया 
जाना गौरव का विषय है | जैन साहित्य एवं दर्शन के मनीषी पूज्य श्री भगवती 
मुनि जी 'निर्मल्' ने इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन से जो श्रम किया है वह स्तुत्य 
है। बिद्वत्‌ जगत मे मुनिश्री द्वारा प्रस्तुत कुमारपालचरिय के इस झानवद्धक 
सस्करण का अवश्य समादर होगा। श्रद्धेय सुनि जो द्वारा संस्थापित श्री वद्धंमान 


(६. ४: .) 


जैन शानपोठ, तिरपाल (उदयपुर) से विशिन्‍न ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। यह ग्रन्थ 
संस्थान के प्रकाशनों के गौरव को बढ़ाने वाला है। विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में 
कुमारपालचरित पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अब सहज उपलब्ध ग्रन्थ का यह 
संस्करण विद्वानों, विद्याथियों एवं सहृदय पाठकों को तृप्ति प्रदान करेगा । 


यह ग्रन्थ आचाय॑ हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा की भांति ही बहु आयामी 
है। इसकी भूमिका में उन सभी पक्षों पर प्रकाश पडना चाहिए था । किन्तु समया- 
भाव, भूमिका के सीमित पृष्ठो एवं मेरे सीमित ज्ञान के कारण यह सम्भव नही हो 
सका । फिर भी श्रद्धेय मुनि जी ने मुझे इसका अध्ययन कर दो शब्द लिखने का णो 
अवसर दिया इमके लिए मै उतका एवं प्रकाशन सस्थान का आभारी हूँ । आशा है, 
मुनिजी की प्रेरणा से सस्थान इस प्रकार के अन्य प्राकृत ग्रन्थरत्नों को भी प्रकाश में 
ला सकेगा । इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के रूप मे कृमारपालचरित पर प्रस्तुत किसी 
शोध-प्रवन्ध को सस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए । इससे प्रस्तुत ग्रन्थ के 
कई पक्ष उजागर हो सकंगे । 
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& मल्लिकावचयकर्व्या भणनम ४ कोड लिखा. अुदुमा 
" भरणराशीकरणम्‌ 
१०--२१ वारवनिताना संबद्धासबद्ध- 
ग शे८ चन्दन घुसुणयुक्त क्रीडागिरि 
लपनकर्त्रीणा द्वाक्षारसपानम्‌ 
जलाना दधिमघुशोभाहार- 
श्२ आम्रमधूकौ कत्वम्‌ 
२३ खर्जू रप्रियालपनसानामुद्यानम ३६ लीलागिरिनिर्शझर जलाना 
8 3285 ९० कामजयवंजयन्ती साहेश्यम्‌ 
२५ राज्ञों धारागृहगमनम्‌ ४५ तदा तरुण. मिथुनमनसां 
२६ जलयन्त्रस्य पू्दक्षिण- परस्पर मेलनम्‌ 
पश्चिमोत्तर भागेश्यों जलोधष ३१ स्त्रीणां जलेकेल्युत्सवे प्रवृत्ति: 
अवतनम्‌ जलकेलि: ४२--७७ 
२७ बेदिक/मकरमुखादिभ्यो ४२ मृगाक्षीणा जलगाहनम्‌ 
जलौघ प्रवतंनम्‌ ४३--४५ रूपाधिकस्त्रीरुद्धिश्य तटस्थ 
र८ पञ्चा लिकाकर्णा दिभ्यों युवजनवचनम्‌ 
जलौघ प्रवतंनम्‌ डा कस्यचित्‌ प्रिवागण्ड्धप्रात्प्या 
र६ यन्त्रनि'सृत जलबिन्दु प्रमोद: 
व्याप्तत्वाद्‌ वक्षेषु रोमाउन्चो- ४७ कस्यचित्‌ प्रियाकर्त्‌ क॑ जल- 
ख्रेक्षा ताडनम्‌ 
३० जलक्षणदर्शने तत्र सर्वत् ४८ अबलानां प्रिये सह जलकेलों 


जनप्रवर्तनम्‌ 


प्रवृत्ति: 


५१ 
शर 


रे 


ग़ाथांकः 


१ 
श्र 
१३ 


( रेध ) 
तासां जलेनाक्षिकज्जलक्षा- ४ 
लनेपि शोभातिशय- 
हरिद्रागौरीणां. स्वसमाने-. /है 
वर्णाभि' सह जलकेलि: 
जले भर्त्र्रे कस्यारिचदुक्ति: 
जले वस्त्राकर्षणपर प्रियं शा 
प्रत्यवलाइृतनिभंस्स तम॒ 
अन्यासक्त प्रिय हृष्ट्था 
कस्यशिचिद्रोदनम्‌ छ्८ 
(पश््चम: सर्ग:) 
प्रावट्वर्णमम्‌ (77४५. गायांकः 
तीपगन्धस्य सर्वत्र प्रसरणम्‌ १४ 
मयूरपिकी गायन श्रवणे 
प्रोषितविलाप. १५ 
सर्वत्र मालतीगन्धप्रसरणम्‌ 
सुगन्धिवायु. परिभ्रमणेन १६ 
प्रेषिताना निश्वास परिमोचन 
मालतीलतया पूर्वानिलिन व १७ 
पथ्िकचित्तस्थ विबलवत्वम्‌ 
कुमारपालं प्रति आरामिक १८ 
कृत क वनोहेशमनोहरत्वस्य 
विज्ञापनम्‌ १६ 
श्रीफलव॒ क्ष, 
जम्बुदाडिमी फलानि २० 
मीपकुटजार्जुनतापिच्छा: 
लांगली यूथिकाकृष्माण्डीबि- 
म्त्ीना पुष्पितानि बनानि 
केतकीवनम्‌ 
कुटजार्जुनसजेपरिमल, २१ 
मालतीगर्ख: 


अकृत्यकारिणा सहु ॒रिर्सन्‍्ती 
प्रति संख्या तिषेधः 
जामातुनुदिश्य 
जल्पतसम्‌ 

जलक्षण.. प्रसादयितुभागते 
प्रिये मामिन्या रोदनम्‌ 
कुमारपाल प्रति दौवारिकस्य 
जलक्रीडा प्रवृत्तराजसमृह 
विज्ञापनम्‌ 

प्रावुट्काल प्रवृत्ति 


संभली- 


पृष्ठांक ; १२६--१६८ 


उद्यानजनस्य अम्लिकाकुसुम 
दर्शनेन हे: 
लागलीकुसुमस्य सकलजन- 
मनोहरत्वम्‌ 

सालयूयी सिलिन्प्राणामुल्ल- 
सणम्‌ 

कुटजविकसन यूथिकायन्ध 
प्रसरण वेणुकडंग कन्दलन सच 
लीलापुष्करिणी मेघमुक्तजलं 


कलमाकूराश्य 

तापिच्छ. कमलिती भेक- 
कुल 

निधुलादीयों बने वायो: 
सौरभ्यम 


प्रावुषिक पद्मावती देवी पूजा 
तिमित भाखिनीनामन्योन्‍्य 
जल्पनम्‌ २१-४५ 
सीपकुसुमानमने आसनदाने 
चाज्ञा । 


शाधांकरः 
२२ 


२३ 


रह 


२५ 
२६ 
२७ 
रद 
२६ 


३० 


३१ 
डर 


३३ 


३४ 
53. 


३६ 
३७ 


बेद 
३६ 


डर 


डरे 
डरे 


| 


सस्‍्तोते कट्ठारपत्रिकालयने च 
निदेशः श 

दर्दरभ्येन स्‍्ताता किमिति 
प्रश्न 

दूर्वा' कि नानीयन्त इंति 
प्रश्त' 

तुलसीभ्रहणे निदेश: 

केतक्या आनयमे निदेश: 
दाडिसीफलंत्रोंटनम्‌ 
मुस्ताधृूपक रणम्‌ 

पललवल जलस्मानं कुतों 
विस्मृतमिति प्रश्न: 
नीपावचये कुतः आलस्‍स्य- 
मित्ति प्रश्न: 

जलानयन विस्मरणे प्रश्नः 
जलकलुषणं कुतः क्ृतमिति 
प्रश्न: 

पुूजाप्रस्तावे बलाकाभि सह 
क्रीडने प्रश्नः 

यूथिका पुष्पासयने निदेश: 
पदूमिती पत्रानयने निदेशः 
जम्बुफल समपेणे निदेश: 
बिल्वकिसलयलो प्रकुसुमानां 
ग्रहणम्‌ 

अमलकफलानयतने प्रार्थना 
भवग्रहणे अभिवचनम्‌ 
कुटजकुसुम ग्रहणे अभिवचतम्‌ 
अम्पक्कलिकाग्रहणे अभि- 
वचनम्‌ 

धनप्रसुनसंज: 

स्थलनलिनी. कुसुमाहरणे 
ब्रार्थता 

सत्लेकोकुसुमाहरण प्रांत 


१६ 


शार्धाकः 
झरइरभनम्‌ ४६-६९. 

डक सारसशुक्षहंसा: 

४७... कुरुरसेड्जतपलाशपचाणि 

श्र्द सा रसदर्शनम्‌ 

रह पंकजमाला हंंसवधृ भ्रम: 

३० सप्तपर्ण द्विदशसेत पथिकानों 
मोहनिदय 

५१ शालिगोपिकागामनेन सूर- 
वधृग्तिस्थलनम्‌ 

४२ बाणकुसुमदर्शनेन' पथिकवधूनां 
मूछंनम्‌ 

५३ सारसादिश्य.... शालिकत- 
ग्ोपनम 

४ केशरसुगन्धिवायो:. सर्वत्र- 
प्रसरणम्‌ 

५५ अगस्तिपुष्प सुगन्धिवायो- 
वहनम्‌ 

५६ अगस्तिपद्धूज रजसां स्फुरणम्‌ 

१७ पदुममालाबीक्षणे तृप््भाष: 

श््द असनवृक्षपृष्पं कामदेवस्थ बाण: 

५ पुष्पित निर्गुण्डी वर्शमेनापि 
विरहिणीता वध. 

६० फुल्ल भण्दीर भ्रमरवलेवंनश्री 
वेणिसाहश्यम्‌ 

६१ फुल्लासनवृक्षात्‌ पथिकस्य दूरे 
गमनंस्‌ 

६२ कतकप झुज जिता चेनम्‌ 

६३ बिम्बकर्क टीफले 

ध्ड अुमुदकासपुष्वाणं चलत 
विकसने 

१्थ सहुखतिंगारुय सरः 

दर अर्धेन शरदुपसंहार: 


मार्भाकः 


हेमनत शिशिरवर्णवम्‌ ६६--५६ 
६६---६७ कलकण्ठानां विक्षोभादि कुल्द- 


ध्ष 
१ 
७० 
७१ 
७२ 


७३ 
७४ 
७५ 
9६ 
9७ 
छ८ 


७ 
८घ००-८ 


गार्थाकः 
१--३े 


लता दर्शन भ्रमरविस्फुरणं च 
फुल्ललवली' फलिनीलता: 
कृष्णेक्षुरक्षक स्त्रीणा गीतम्‌ 
खणकादिरक्षक स्त्रीपामुश्यम: 
वनितानामष्पोन्य लप्नम्‌ 
नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर 
वार्ता 

मुचुकुन्दकुसुमाहरणम्‌ 
पारत्तीमूनकालिगुज्जितादि 
यवरक्षक गोपीगीतम्‌ 
महबकमाला 

कुन्दलवली पृष्पाणि 

युवगोपी मूलको युवगोपानाम्‌ 
हषे: 


नारंगफलानि 


4 
षप्प्ष 
प्& 
६०-- ६९६२ 
&६३--६७ 


€८-१०५ 


स्त्रीणा नामग्रहणपूर्वक कुन्द- १०६ 


पृष्पावचयविष यक॑लपनम्‌ 


[] 
( षष्ठ: से: ) 
चन्प्रोदयबर्णदम्‌ (०२१ गायांक. 
केरविण्या. शशिन प्रतिप्रश्न है 
रथागूया दूरस्थरथांग प्रति (१० 
दुःखकथनप््‌ 
प्रियाविरदेण रथागस्य क्षुध्ि- ११ 
तस्थाष्यबुभुक्षा श्र 
मुनीनामवश्य कृत्ये प्रवृत्ति: (३....२१ 
सर्वषां इन्द्रिकेक्षणे प्रवृत्ति: २२--२६ 
चकोराणां चन्द्रिकापान- 
मलीनां निर्भुण्डीपृष्परजः २७ 
पानम्‌ । 


फलिनीली ध्रकुसुमानां विक- 
सनम्‌ 

बारुणी पुष्प विकसनम्‌ 
फलितबदर्थ: 

पुनाग लवली कुन्दपुष्पाण्म- 
नंगस्य जयसाधनानि 

फलिनी कुसुम सर्वेषामक्षि- 
सुखहषों 
उद्यानवर्णनोपसंहारों राज्ञः 
सौधगमन संध्याकर्म च 
राजानें प्रति सूतावा सध्या- 
कालादि बोधक पठनम्‌ 
चक्रवाक विरह:ः 

मुनिबटुक जल्पसस्‌ 
वासकसज्जाया. भोगादि- 
चिन्तनपूर्वक भ्ियशय्याकरणम्‌ 
पासुलाना मिथो भाषणम्‌ 
चन्द्रोदय: 


पृष्ठांक : १६९६--२०७ 


कुलटानां विटपाश्वेगमनम्‌ 
भमरस्य कुमुदरमस स्तान 
व्यापृत्वादिव कमल भुकुल- 
त्याग, 

चन्द्रिकया सर्वस्य सुल्षितत्वम्‌ 
घन्द्रय किनरीणामध्यंदनम्‌ 
आकांशारूढ शशिवण्णतरम्‌ 
मण्डपिकामध्यारूढस्य नृपते- 
वंर्णनम्‌ 

कुमारपालस्यथ मण्डपिकाया- 


मुबवेशनम्‌ 


के ( 

यार्धाक: 

शे८.... पृष्योशश्रेयोथं. पुरोहितस्य 
'मन्जपठनम्‌ 

२६ इाजसभमीपे चामरप्राहिणीना- 
गुपसरणम्‌ 

३० अनन्तर  तुय॑रव. 

३१ स्वस्वकर्म करणाय स्त्रीणा- 

मुफसरणभ्‌ 

३२ वारबिलासिनीकृतो नीराज- 
नताविधिः 

झरे इतरनृपाणामज्जलिबन्ध: 

३४ राज्ञ' पुरो महाजणिकामुववे- 
शनम्‌ 

रे५ इतरराजदूतानां सभाया दूरत 
उपवेशनम्‌ 

३६ सभाया राजकामग्रथित्तत्वम्‌ 

३७ मणिवेदिकाषु प्रतिविम्बित- 
त्वाज्जनस्य शत्तगुणत्वम्‌ 

इे८ तनीराजनविध्यनन्तरं वारवनि- 
तानामुववेशनम्‌ 

३६ स्वगश्नुतविभवादित्वात्सभाया 
उत्कृष्टत्वम्‌ 

० सांधिविग्रहिकस्य राजविज्ञपन 
प्रस्ताव: 

विज्प्तिका ४९--१०६ 

४९ कुंकुणाप्री शवृत्तान्त निशामने 

प्रार्थनम्‌ 


४२--४७ राज्ञों बोधानां कुकुणायमनस्‌ 


डेप तेषां परबलमनु प्रधरणम्‌ 

डे ककृणाधिपर्म स्वपुराब्दहि- 
निःसरणम्‌ 

4० दुर्गास्निसतानां. लोधानां 


कुमारवपालयोध॑: सह युद्धम्‌ 


हे ) 


भारधांक: 
१ 


श्र 
श्र 
भ्र्ड 
3 


६ 
५७ 


4८-६० 
६१ 
धरे 


धरे 


ध््ड 
श्श 


घ्६ 
६७ 
६५ 


६६ 


्‌ 


अमरीभि: कूत॑ योधानां 
बरीतुमादरणम्‌ 
अम्भाग्ययुद्धविधानाधशोधा: 


' झिवस्थ गणा इवेत्युत्ेक्षा 


केषांविन्मल्लिकार्जुनयो ध्षार्ना 
स्‍्तानाइपहाय युद्ध प्रबुत्तत्वम्‌ 
मल्लिकार्जुन नृपस्थ गुजेर 
सुभटान्‌ प्रहतु प्रवृत्ति: 
अपनवर्मांसाशने भ्यो 
वानम्‌ । 

राज्' सिहृध्वनिः 

राश इहभमारुहम युद्ध प्रव॑- 
सत्वम्‌ 

कमा रपालसैन्ये मल्लिकार्जुन 
क्ृत' स्वसेनाया अवकाश: 
कुमारपालसैन्यस्य मल्लिका- 
जुनस्थोपरि बाणबृष्दि: 
तथावुष्ट हृष्टूबा हृतोयसिति 
कुमारपालसैन्यस्य गर्जनम्‌ 
कुमारपालभटानों राजित- 
वर्मादित्वम्‌ 

युद्धे रधिरप्रवाहः 

कुमारपाल भृत्य॑मल्लिकार्जु- 
नेस्य लज्जां प्रापिततत्वम्‌ 
मल्लिकार्जुनकुतं केषांबिशो- 
धानां शरताइनम्‌ 

सिहनादेन केप्राचिद्धटानां 
निरसनम्‌ 

कुभा रपालसीन्यकृत मल्लिका- 
जुनहस्तिभेदनम्‌ 
तत्सुश्नटादीमां नाश: 

रोशो' शिरसश्छेदनम्‌ 


प्रांस- 


आर भांकः 


( ह२ ) 


७१--७२ ततः कुमारपालस्य दक्षिण- 


७३ 


छ४॑ 


ईं 
६ 


७७ 


१ 
२ 


नृपते भेयेत मरणम्‌ १०७ 
[] 
( सप्तम: सर्ग:ः ) 
गाथांकः स्वापान्ते राज: परसार्थच्चिस्ता २-८४ गायांकः 

चिन्ता प्रस्ताव ७ 
जीवस्य कुकमंभि: ससारे 
भ्रमणम्‌ 
मन्मथमोहाभावे सिद्धक्षेत्रेषु. 
सचरणम्‌ 
मदनेनाभ्रामितस्म घन्यत्वमू १० 
स्त्रीभिर भ्रान्तचित्तस्य प्रशम- 
राज्यम्‌ ११ 
त्वक्तयुवतिसंगस्थ सौख्यादि १२ 


दिक्‌ स्वामित्वभ्‌ 
परश्चिमदिक्स्वामि सिन्धुपते: 
कुमारपालाज्ञावतित्वम्‌ 
जवनदेशाधीशस्य कुमार- 
पालाराधनोपायाध्याय 
कत्वम्‌ । 

उन्पेश्वरस्थ त्तनुमित्रभूतत्वम्‌ 
वाराणसीस्वामिनस्तद्‌ द्वार- 
मण्डकत्वम्‌ 
मगधदेश।धिपस्थ पाभृतदा- 
तृत्वम्‌ 
गौडदेशाधिएतेमंहेभकुलदा- 
तुत्वम्‌ 

तत्सेताया., कास्यकुब्जेशभय- 
कत्‌ त्वम्‌ 

तच्छिबिरस्थ॒ वदर्शनाहशार्ण 


प्राप्ति: 


गरथांकः 
दर 
दरे 
परे 
घोर 
ष्प्श्‌ 
फ्रप 


प््छ 


छ८---है रे 


6४ 


तत्सैन्यकृत॑ दशा्णपतिनगर- 
विलुण्टनम्‌ 

तत्‌ कनकह रणम्‌ 
तच्चमूपच्छेदनम्‌ 

तत्‌ सप्तांगसंपद्ध रणग्र 
कुमारपालसेनाकृत 
नगरी शमानख्षण्डनम्‌ 
तत्‌ कृत रेवागतनक्रादीनां 
मर्दनम्‌ 
रेबातटे 
निवेश. 
मथु राधी शेन कनकादि 
समर्पणेन कुमारपालसैन्या- 
त्स्वपुरस्थ रक्षणम्‌ 
कुमारपालाश्षयहेतो ज॑गल- 
पतिकृत गजसमपंणम्‌ 


चेदी- 


कुमारपालबलस्य 


६४--१०६ जंगलपते राजान प्रति 


विज्ञप्ति, 
कुमारपालस्थ स्वपनम्‌ 


पृष्ठांक : २०८--२ ३६ 


विषयाभसिलाएिण: प्रशमाभाव: 
कामव्शगतस्य मिन्रादि भार्यारे 
गसनम्‌ 


महिलावशगतस्य गम्यागम्येति 
विवेकाभाव: 


स्त्रीरक्तस्यायक्षेत्रे व्यर्थंभा- 
गमनम्‌ 

स्त्रीविरक्तस्य शानाविप्राप्ति: 
शाम्तचित्तस्थ संसार पुनशा- 
गसनाभावः 


३ 


५४ 


१४ 
१९ 
१७ 
श्प 
१६ 


२० 


२१ 


श्र 
२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


श्फ 


२६ 
३७० 


[ हे ) ' ह मी 


महात्मगां स्त्रीभिः सह 
रमणामाव: 
विचक्षणस्प 
भाव: 
सत्रीणां मायादि पूर्णतत्वम्‌ 
स्त्रीपामस्थिरप्रेमानुबन्धर्वम्‌ 
स्त्रीणा धीर धैयेहन्तृत्वम्‌ 
स्त्रीसंगेन पुरुषस्य शक्त्यादेनाशः 
रमण्यध रपानकर्तुं: पाण्डित्या- 
देविफलत्वम्‌ 
सत्रीणां बही रम्यत्वादिन्द्र 
वारणफल समत्वेनानुरागा- 
विषयत्वम्‌ 
तासा कफपृरणेप्यानने मुढस्य- 
स्यानुरक्तत्वम्‌ 
युवतिसक्तानां शीलादिताश: 
स्त्रीसंगे युक्तायुक्तबिचारा- 
भावात्तासा दर्शनानहूँत्वम्‌ 
स्त्रीविलोकन जिकालज्ञ निवि- 
द्धम्‌ 
स्त्रीपाश्वेस्थस्य गुर्वाद्यनाद र- 
करत्वम्‌ 
स्त्रिया असच्चेध्टितं ज्ञात्वापि 
तत्स्परशंकर्तु' सोपहासों तम- 
स्कार. 
स्त्रीस्पर्शस्य पुण्यहानिकरत्वम्‌ 
स्त्रीणा न्यगूजातीयेष्वपि प्रेमा- 
नुबन्धित्वम्‌ 
तासा परलोकादिनाशकत्वस्‌ 
तासां शुनीनाधिव अकांक्ष- 
णीयत्वम 


स्त्रीष्वनुरागा- 


३१--३९ स्थूलभद्मुनेः प्रशंसा 
३३--३१ वज्र्ष प्रशंसा 


| 


२६ अजमुंकुभा रस्य प्रशंसा 
३७ गौत्तमस्वाधिन: प्रशंसा 


शक अभयक्‌मा रभुसेः अशंसता 
३६ सुधर्मस्वामिन: अशंसा 
४० जम्बुमुने: प्रशंसा 


डर प्रभवप्रभो: अशंसा 

डर जिनवधनस्य प्रशंसा 

४३ सुष्भ्यो. लब्धसम्यक्त्वस्य 
संसा रभयाभाव: 

डे हृदयोलल सित जिनागमानां 
प्रशंसा 

8 उललसितजिनसमयस्य ज्ञानो- 
ल्लासः 

४६ विवेकिनो जितमतावगाहनम्‌ 

४ अवगाहित जिनवचनस्य मोक्ष- 
प्राप्ति: 

४८ भगवह्चन गृह्लत, कमंगणस्य 
ताश: 

४६ गृहीत प्रवभनाना मुक्ति: 

भ्रू० गृहीतब्नतातां ग्रुणप्रशंसा 

भ्१्‌ महामभुनीनां तपस्याचरणम्‌ 


४२--५९ अहूँतां वर्णन॑ नमस्कारश्ज 
६० सिद्धानप्रति शरणार्थ गमनम्‌ 
६१ सर्वेसिद्धानां नमस्कार: 


ध्र सन्मार्गस्यथ बोधकानामा- 
बार्याणां ध्यानम 
ह्र्३े आचार्यान्‌ ज्ञानप्राप्तये प्राथंना 


६४-- ६५ उपाध्याय प्रशंता 

६६--६७ श्ाष्ठु प्रशंसा 

द्प परसुन्वपरमेष्दिष्याने तिदेश: 

६६--८३ श्रूतदेवी प्रशंसा 

फ्ड श्रुतदेवीमुद्िश्य राज्ो बोधा- 
' पंणविषये प्रार्थना 


( है४ ) 


आधांक:ः शायांकः 
्। श्रुतदेवी विभेयमुपविशत्विति ६६ 
प्रा्थेना 
८घ६--११ कुमारपाल प्रति श्रुतदेश्या: ६७ 
प्रत्यक्षदर्शनम्‌ ह्प 
६२ श्रुतदेधीवाक्यप्रस्ताव' ६ 
झुतदेवों बाकवयम्‌ ६२--१०० 
९६३ राश इन्द्रमित्रत्व प्रतिपादनम्‌ १०० 
8४ राजानं प्रति जिनपतिकत्‌ क- १०१ 
रक्षणाशता 
६५ राजान प्रति कृतकृत्योसीति १०२ 
प्रतिपादनम्‌ 
[] 
(अष्टम: से: ) 
ग्राधांकः ग्राथांकः 
१ सरस्वती कृतोपदेशस्य प्रस्ताव: 
उपवेशप्रकार: २--८२ 
२--४ मोक्षस्य साधनानि १३ 
४ शत्रुमित्रयोविषये,. अहमिति १४ 
बुद्धिकरणम्‌ १५ 
६ मदनाथा आन्तरा, षट्शत्रवो 
विजेतव्या इति चिन्ततम्‌ १६ 
७ मोक्षपद ग्रतस्य योग्रिन: पुन- 
ससारागमनाभाव. १७ 
द्ध कवासनाना सर्वकमंणा च॑ १८ 
नाशस्थ साभने द्े 
ह अहेता परममन्त्रपठणने सर्व- १६ 
जनस्यथापि निवृत्ति: २० 
१० विषयपरित्याग बिना अरण्य- 
ग्रमनादेरपि निष्फलत्वमु २१ 
११ चत्वारिमगलमित्यादिमन्त्र- 
पठने मुक्तिश्री आप्ति: २२ 
३२ सर्वज्ञराजबरणानुध्यानेन 


जगदुत्तेंस रूपायां... कोतीँ 
आशंसा 

एकछभराज्यकरणं आर्शसा 
इन्द्रसमत्व प्राप्तों आशंसा 
आस्वगंरसातलं कीति प्रसरणे 
आशंसा 

वरयाचनेनुशा 

राज्ञा: श्रुसदेवी प्रति विश्व- 
पयितुमा रम्भः 

उपदेशकरणे प्राथना 


प्ृष्ठांक : २४०--२ ६६ 


योगिन: शठाशठ बन्धुत्वादि- 
प्राप्ति: 

स्थिरसमाधेयोंगिनो धन्यत्वम्‌ 
सवंविषयपरित्यागे निदेश: 
आत्मन' सुषुम्णाया स्थितौ 
मुक्तिप्राप्ति, 
जानादिरक्षगार्थ. रागद्षा- 
दीना नाश: 

पग्मासना दिभिरेव मोक्ष: 
इडापिगलयोर्म ध्ये. मनसः 
संचारणमभ्‌ 

विरागवासनाया दुष्क रत्वमृ 
समयाचारमनः शुद्ध योभुक्ति 
साधनत्वम्‌ 

विषयत्यागपूर्वकं समाधिलीन- 
चित्तत्वेनावस्थानयु 

सन: प्रवतबोमिथोवष्टस्भ- 
बैच मुक्ति: 


रे 
श्ड 
5 
२६ 
२७ 
६5] 


रद 
३० 


३१ 
श्र 
३३ 
३४ 


५ 


३६ 


। 


तॉडीपवत संबोगजानं योग 
स।धतस्‌ 

पसमाधिविष्ठानों भरामरणा- 
विभयाभाषः 


ब्रह्मस्तथ मतीनियोजन मुक्त: 
साधतम 

शत्र सित्रयो:.. समभावेव 
देशंनम्‌ 

अहिताप्रधानों धर्म: करिय- 
तामित्युपदेश: 


अधहिसावचनस्य प्रशंसा 
तपसा जन्मनः साफल्यम्‌ 
सामान्यजनस्य निर्वाणस्वरूप 
विचाराभाव: 

राजान प्रति ध्रुतदेवीवाक्यम्‌ 
३१--३ ६ 

ससारकान्तारें मां निपतेति 
उपदेशस्त्वया सर्वेषां कार्य: 
सबंत्र समभाव॑ कुवित्यादि: 
उपदेशसरत्वया सर्वेषां कारये: 
जीवदया कतंब्येत्यादि: उप« 
देशस्त्वया संर्वेषा कार्य: 
महपिसेवन कतेव्यमित्यादिः 
उपदेशस्त्वया सर्वां कार्य: 
धर्मप्रतिपादकपिद्धास्ते प्रहूं 
कुवित्यादि:. उपदेशस्त्वया 
सर्वेषा कार्य: 

युष्माक॑ संयमश्वेत्मोत्षो न 
दूरे इत्यादि: उपदेशस्त्वया 
सर्वेषां कार्य! 


३७--४२ देव्या: कुआर्पात्र प्रति पर- 


४३ 


कृत निन्‍्दासहुनाशपरदेश: 
स्त्रीव्रचने5ताभ्रक्तत्प मोक्ष- 
सुखम्‌ 


है। 


गाो्याकः 
डंडे 


है 
हो 
४७ 
डंघ 
है 2 
भ्रू० 


५१ 
भरे 


हरे 


|. 


४५ 


५ 


भ््ज 


ध्द 


मै, 


सत्यव्नमाधि. मिर्वाणिस्य 
कारणस 

साधना बचनानि गृरंहित्वा 
तपता कर्म ताश: करतैव्य: 
गुरुबनकणितश्षुतार्थ घारणेण 
जीवित साफल्यम 

घमिस्सा गुरुपावस्पर्शस्तुदुप- 
देशेन प्रिगवचनादि 
धनलिप्सआ विपत्तिकरट्य 
गुरोस्त्थाग: 
दयाधरमंप्रशमावरण कर्मच्छे- 
दतं च्‌ 

जिसबचन प्रमाणस्थ पुरुषस्म 
जगज्जन्मका रणाविज्ञानम्‌ 
सिध्याधर्माचरणतिषेधः 
यत्रतत्रापि स्थितेन सम्यकक्‍्स्व- 
मसुरागश्ज कार्ये: 

इन्द्रियजये क्रोधादिकृपक्षाय- 
जय. कणायक्षये कर्मंताशश्य 
कर्माणि तपसा बिना दुर्ज- 
यानि। तपसः फलम्‌ स्व- 
परिज्ञ यम्‌ 

भोक्षसुख शाश्वतं देवादीनां 
सुख त्वल्पकालम्‌ ) 

कत्‌ त्वप्रयोजकत्वबुद्धिरहितस्य 
विवेकों परिभित. 
मिथ्यादर्शनखण्डकस्यथ गुरु" 
जनस्य प्रणिपात: काये: 
रागाश्कलुवितचितस्म ब्रह्म 
परस्य तस्मिल्लेश भव निर्वाण- 
प्राष्ति: 

सन्तोकामृतेत बिता सुख- 
प्राप्येरभाव: 


हे 


६१ 


६१२ 


६३ 
६४ 


5५ 


६६ 


६७ 


६५ 
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७१ 


ज्र्‌ 


( है६ ) 
गार्धाक: 


ज्ानदेर्शनधारिषरकूप रत्लत्रयं 
बिता सुकक्‍तेरशावों भाण्डेत 
बिना फ्रैतव्यव॑स्तुत इव 
जिमांसमालोकर्स विना भव- 
हानोपाय मोक्षसंप्राप्त्युपाय- 
योरभावः 

चम्चला संपत्‌ प्रूव॑ मरण- 
मिलति सर्वेस्मिस वदत्यपि ने 
कस्यांपि. बहामुनिसमागम 
साध्य संयमाभाव: 
मुक्तिमुबस्य साधनाति 

यत्र कृन्रापि स्थितों जीव- 
दयाया मुक्ति प्रति कारणत्वम्‌ 
तपसा सहू संयममाधथभावषे 
साधुमध्ये गणनाया क्षभाव: 
धमंहीतादाबपि दर्या कृतव- 
तोतैंव सिद्धि: 

मनसः सुस्थिरत्वकरणे संसार- 
स्थितं विषण्णं प्रत्युपदेश: 
राधजिभोजनात्‌ पापे पतन 
ततः ससारे परिभ्रमणम्‌ 

तप: परिपालनोत्सुक्यातु 
ससारे गमनाग्मन क्रियाया 
अभाव: 

जीवदबोपशमयोरेव कर्तंव्यत्वं 
तान्यस्य कर्मण: 

परिग्रहालीक भाषणे परित्य- 
ज्य उपशमतस्य स्वरीकर्त व्यत्वम 
शरीरजी बियों रास्थिरत्वं 
शात्वाश्शुभावस्थ्याज्य: 


| 


७१३ 
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७५ 


७६ 
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छ्प 


७१ 


प्‌ 


घर 


द्रे 


श्रुतांस्य खवणे कर्षयो: 
श्रुता सम स्थिरीकरणेहदगरय 
से कुताथत्वम्‌ 

यस्थ कर्ण जितागमवतत 
मात्रमपि प्रविष्ट तस्य त्वदी- 
यंमदीयमिति ममत्वाभाव: 
थावज्जीब॑ दमकरणे सिद्ध- 
सोकगमनम्‌ 

भद्त्वादीनां सिद्धि प्रति 
प्रशमादीनामुत्तरोत्तर सुज्य- 
मानाता कारणत्वम्‌ 

क्रोध भातमामाजाललोभा“ 
नामन्त हृत्वा निवतेने निदेश: 
संसारत्याग शिवसोख्यसंबे- 
दनयोरति निश्वल भर 
कारणम्‌ 
चित्तादीनामताकुलत्वादि 
करणे निश्चल॑ ध्यान कारणम्‌ 
ममनादिनदीजले स्नानोपि 
शिवशरमंप्राप्त्मभाव: 

मनसि शिनमवतीर्ण कुवि- 
त्यादेश: 

दयावतामेव निर्वतिनं वेश 
धारिणाम्‌ 

इति भाषाविनियमेत परम- 
तर्वं कथयित्वा तुपोरसि निज- 
कण्ठमालां स्थापयित्वा मंग् 
शोक्स्वा देवीगमनभ्‌ 


आतावे को हेसचशाविरखितम्‌ 
कमारपालचरितम्‌ 


[ अ्रधमः सर्गः | 





अह पाइआहि भासाहि संसयं बहुलमारिसं त॑ त॑। 

अवहरमाणं सिरि-वद्धमाण-सासि नमंसामों ॥ !॥ 

अन्वयायं--(अह) अथ; (पाइआहि) प्राकृत। (भासाहि) भाषाओं 
हारा)जिन्‍्होंने; (आरिसं) आर्ष-ऋषि सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रति, (बहुल) 
बहुत; (संसय) (उत्पन्न) संशय को, (अवहरमाणं) नष्ट कर दिया है; ऐसे; 
(सिरि-वद्धमाण-सामि) श्री वद्ध मान स्वामी को, (नमंसामो) हम नमस्कार 
करते हैं। 

विप्पण--“अह पाइआहि” “बहुल” “आरिसं” इति पद 
भणिति व्याजेन साक्षात्‌ 'अथ प्राकृतम' (१) “बहुल” (२) “आपषंश” (३) 
इृति सूत्र त्रयं प्रतिपादितम । 
अणहिल्ल तगरवर्णनम्‌-(२-२७) 

अत्थि अणहिल्ल-नगरं अन्ता-वेईसमाइ-निव-निचिं । 

सत्तावीसइ--मुत्तिअ---भूसिभ--जुवइ-जण-पइ--हरय॑ ।२॥ 

अभ्यवार्थ--(सत्तावीसडइ) सत्ताईस; (मुत्तिअ) मोतीवालों (से) (ऐसे- 
ऐसे हारों से--२७ नक्षत्रों के आधार से जिन हारों का नाम नक्षत्र सालाहार 
हैं--ऐसे-ऐसे बहुमूल्य हारों से); (भूसिअ) सुशोभित; (जुवइ-जण प६) युवती 
जतों- (युवतती-रित्रेयों) से भरे हुए हैं घर जिनके ,ऐसे पतिवालों से परिपूर्ण 
हैं; (हर॒यं) घर जिस नगरी में; तथा (अन्तावेइ) गंगा-वमुना के मंध्य के देश 
अन्तर्वेंदी के; (ईसमाइ) राजा आदि (इस राजा में लगाकर अन्य) (सतिव) 
विभिन्न राजांओों से; (निंचिञं) जो गगरी भरी हुई है ऐसा; (अगहिल्ले 
नगर) अणहिल्ल नाम का नगर (अत्थि) है। 


२ | कुमारपालचरितम्‌ 


डिप्पण--वेईसमाइ हत्यत्र वक़ादित्वाद (१-२६) अनुस्वार:। बाहुल- 
कातु (१-२४) क्वचित्‌ अन्यस्थापि व्यक्जनस्य मः ॥| 
तिअप्त-बई-हर-बहु-मुह-आदरिसीहुय-फलिह-सिल-सिहरो । 
जस्सि पुहइ-वहू-मुह-अवयंसो. सहईइ. पायारों ॥३॥ 
अन्वयार्थ -(तिअस-वह) देवताओं के पति>*इन्द्रों के; (हर) घर स्व 
की; (वहु-मुह। बंधुओं के मुख--इन्द्राणियों के मुख के समान; (आदरिसीहुय) 
आदश्शंभूत; (फलिह-सिल) स्फटिक-शिला के; (सिहरो) शिखर हैं जिस कोट 
का ऐसा; (पुहुइ वहू। पथ्वीरूप वधू के, (मुह-अवयंसो) मुख के समान श्रेष्ठ 
ऐसा शोभाकारी; ।जस्सि। जिस नगरी में; (पायारो) (कोट--) प्राकार; 
(सह॒इ) सुशोमित होता है । 
टिप्पण-- अन्तावेईस । सत्तावीसइ-मुत्तिअ-भूसिअ । “दी घंह्वस्वों मिथो 
वृत्तो” (४) इति स्व॒राणा समा दीर्घह्वस्वौी । क्वचिन्न | जुबइ-जण । क्वचिद्‌ 
वा | पइ-हर॒यं वई-हर । दीर्घस्य हुस्व:। सिल-सिहरो । क्वचिद्‌ वा । वहु- 
मुह वहू-मुह | 
निव-सह-मुहावयंसा बिइया ग्रुरुणो अबीय-गुण-निवहा । 
निवसन्ति अणेग-बुहा जस्सि पुहवीस-सलहिज्जे ॥४॥ 
अन्वयार्थ--(जस्सि) जिस नगरी मे, (निव-सह) राजा की सभा मे; 
(मुहावयसा) मुखरूप होने से शोभायमान; ऐसे पण्डित थे, (बिइ्या गुरुणो) 
जो दूसरे बृहस्पति के समान थे, ऐसे (अबीय-ग्रुण-निवहा। जो अद्वितीय-यृणों 
के समूह रूप थे, ऐसे (अणेग बुहा) अनेकानेक पण्डित; (पुहवीस) पृथ्वी के 
राजाओ द्वारा, (सनहिज्जे) इलाघायोग्य अति प्रशसनीय उस नगरी'में, (निव- 
सति, रहते हैं । 
टिप्पण- मुह-अवयंसो मुहावयसा । 'पदयो: संधिर्वा” (५) इति 
सस्कृतोक्त: सर्व: सधिर्वा । पदयोरिति किम । सहुइ । बहुलाधिकारात्‌ 
क्वचिद्‌ एकपदेपि | बिहया अबीय । 
न हु अत्यि न वि अ हुअं इह लोए अइसएण जस्स सम । 
सुउरिस-ठाण मसूरिस- रहिं सालाहण-पुरं पि॥५॥ 
ह अनच्चया्थ--(अइसएण) गुणों के कारण' से अतिशय--महानता के 
कारण से, (जस्स-सम) जिसको तुलना में--जिनके समान; (न वि अ हुं) 
कोई भी नगरी न तो हुई; (न हु अत्थि) न कोई वर्तमाल में है; (सु उरिस- 
ठाणम्‌) जो सज्जन पुरुषों से परिपूर्ण-+अथवा सज्जन पुरुषों के 'रहने के 


ह शक ्ि अथ्गः हर्ष: [३ 
योग्य थी; (जसुरिस-रहिकं) जो दुजेनों से रहित थो ऐसी; (इंह लोए) इस 
लोक में;( सालाहुण) सातवाहत राजा की; (पुरं पि) एक संगरी भी थी, 
जिनका ताम प्रतिष्ठानपुरं था।.. 

दिप्पण--निव्सन्ति अणेग । हु अत्यि। “न युवर्णस्थास्वे” (६) इति' 
न सन्धि: । अस्व इति किय्र । पुहबीस । युवणस्थेति किस । गुरुणी अबीय । 

लोए सइसएण । “एदोतोः स्वरे” (७) इति न संधिश्च | एदोवोरिवि ' 
किम्‌ । पुहवीस । 

विअ | हुअ । लोए। अइसएण । रहिअं । “स्व॒रस्योद्वर्त (८) 
इति न संधि: । बाहुलकात्‌ क्वचिद्‌ वा। सु उरिस असूरिस। क्वचित्‌ संधिरेव। 
सालाहण ॥ 

निवसन्ति अणेग। “त्यादे:” इति न सधिः। 

जस्सि नमनन्‍्त-सीसो तियसीसो थि हु तब॑ तवन्ताण । 

तेलुक्क-सज्जणाणं थुणद स-भिक्खूण. सद्धाए ॥६॥। 

अन्वयार्थ--(जस्सि) जिस नगरी में; (तवबं) तप को; (तबन्ताण) 
तपते हुए साधुओ की, (तेलुक्क-सज्जणाणं) तीनों लोक में श्रेष्ठतम ऐसे 
साधओ को; (स-भिक्‍खूण) श्रेष्ठ साधुओं की; (सद्धाए) श्रद्धापू्वक; (नमन्‍्त 
सीसो) मस्तिष्क झुकाते हुए, (तियस-इसों)--तियसीसो *>देवताओं का इन्द्र; 
(वि हु) भी निशचयपूर्वक, (थुणइ) स्तुति करता है । 

टिप्वण- तियसीसो । “लुक” (१०) इति लुक | तव। "अन्त्यव्यअ्ज- 
नस्य" (११) इति लुक । वाक्यविभकत्यपेक्षायां हि अन्त्यत्वम्‌ अनन्त्यत्वं चे। 
तैन उभयम्‌ । सज्जणाण सभिवखूण । 

जत्थो त्य-धण-नोसह-वहु-दंसण-निस्सहूँ नरा जन्ति । 

दुसहाउ दुसस्‍्सहेणं मयणेण हयन्तरप्पाणों ॥आ॥। 

अन्यया्थ--(जत्थ) जिस नगरी में; (दुसहाउ) असझ्य से भी; (दुस्स- 
हेण) असद्य ऐसे; (मयरणेण) कामदेव द्वारा; (हयन्तरप्पाणो) नष्ट कर दी गई 
है अन्तर्‌ आत्मा जिनकी; ऐसे कामातुर, (नरा) मनुष्य, (उ्नय-यण) उच्चत 
स्तन होने के कारण से, (नीसह) जाने-आने में भनन्‍्दगतिवाली; (बवहु-दंसण) 
स्त्रियों के दर्शन के प्रति; (निस्सहं) अंधीरता को; (जन्ति), प्राप्त होते हैं+- 
दर्शनों के प्रति अधीर रहते हैं । 

टिप्पश--सद्धाएं । उच्चय । “न श्रदुदो:” (१२) इति ने लुक नीसह 
निस्सहूं । दुसहाउ दुस्सहेण । “निदु रोवा” (१३) इति न लुक ।। 


के 5 08033000 
तेअ-दुरालोएहि अन्ती-उर्वार घराण रयणेंहि। 
छूढ ब्य निरवसेसा सरिआहिव-संपया जत्थ॥दा : 
अन्यपार्थ--(जत्य) जहां पर (जिस नंगरी में); (घराण) मकानों के; 
(अन्तोउर्वारि) मध्य में और ऊपर; (तेब-दुरालोएहिं) ऐसे-ऐसे रत्न पड़े हुए 
हैं कि जिनकी प्रभा के कारण से माँखों में भी चकांचौंध पैदा हो जाती है 
ऐसे; (रयणेहि) रत्नों द्वारा मानों; (सरिआहिव-संपया) सरिताधिप ८ समुद्र 
(रत्नाकर) की सम्पत्ति, (निरवसेसा) सम्पूर्ण-"/(समस्त) रूप से; (टूडव्ब) 
मानो यहाँ पर आकर इधर-उधर फैल गई हैं। 
डिप्पण--अन्त रप्पाणो । दुरालोएहि। निरवसेसा । “स्वरेन्तरश्च” 
(१४) इति लुकू न। क्वचिद्‌ भवत्यपि । अन्तो-उर्वारें ॥ 
विज्जु-चल॑ महुर-गिरो दिन्तो लच्छि जणो छुद्धत्ताण। 
भिसओ खु जहा सरओ दिसाण पाउस-किलंताण ॥६॥ 
अन्ययार्थ--जिस नगरी में; (महुर-ग्रिरो) मीठी वाणी बोलने वाले, 
(जणो) व्यक्ति, (छुहत्ताण) क्षुधा से पीड़ित मनुष्यों के लिए; (विज्जु-चलं) 
बिजली के प्रकाश के समान चंचल; (लच्छि) लक्ष्मी को, (दिन्तो) देते हुए; 
(खु) निश्चय ही, (भिसओ) वे दाता वैद्य के समान ही है; (जहा) जैसे कि; 
(सरओ) शरद ऋतु; (पाउस-किलंताण) वर्षा काल में कलुषित; (दिसाण) 
दिशाओं को निर्मलता रूप शोभा प्रदान करती है। 
टिप्पण--सरिआ | “स्त्रियां आद अविद्य्‌ त, (१६) इति आत्त्वम्‌। बाहुल- 
काद ईषत्स्पृष्टत रयश्र्‌ तिरपि । संपया | अविद्युत इति किम । विज्जु-चलं। 
महुर-गिरो। “रो रा” (१६) इति रा। हुहत्ताण। “क्षुधों हा! (१७) 
इति हा । आषष तु खुहेत्यपि । भिसओ। सरओ। “शरदादेरत्‌” (१८) इति' 
अन्त्य-व्यम््जनस्य अतू । दिसाण | पाउस । "दिक्प्रावृषो: सः” (१९) ॥ 
जत्यच्छरस-मण-हरो वहुहि रमिरो वि अच्छर-समाहि। 
दोहाऊं वि अदीहाउस-माणी सइ विवेइ-जणों ॥१०७ 
अत्यवार्थे-- (जत्थ) जिस नगरी में; (अच्छरस-मण-हरों) अप्स रातों 
के मन का भी हरण करने वाला ऐसा; (विवेइ-जणों) विवेकी पुरुष; (अच्छर 
समाहि) अप्सराओ के समान, (वहूहि) वधुओं के साथ*स्त्रियों के साथ; 
(रमिसे वि) क्रीड़ा करते हुए भो, (दीहाऊ वि) दी पूल वाले होते हुए 
भी; (सइ) सदा; (अदीहाउस-माणी) स्वल्प आयुवाले ही अपने आपकों 
मानते हैं; इस प्रकार यहाँ के व्यक्ति योग्यायोस्य के विचारक हैं । 


अधम: अर्थ: | २- 

टिप्पंण--अच्छरत । मच्छर। दीहाठ। अदोहाउस। “आपधुरप्सर- 
सोया” (२०) इति से. । 5 है कै 

कुसुम-खरणू धणूह-धरो कउहा-मुह-संडणम्मि चंदस्मि। 

रज्ज॑ तमेगर-छत्त असंकमुबभुजए. जत्य ॥११॥ 

अन्ययार्थ--(जत्य) जहाँ पर; (कउठहा-मुह-मंडशम्मि) दिक्षाओं के 
मुख को शोभित करते वाले; (चंदस्मि) चन्द्रमा के उदय होते ही; (कुसुस- 
धण) फूलों का धनुष रखने वाला; (धणुह-घरो) घनुषधारी कामदेव; (अ्स- 
कम्‌) बिना किसी शंका के, (एगछतं) एकद्धत्र>"बिता किसी प्रतिद्रत्द्ी के; 
(त॑) उस; (रज्जं) राज्य का, को; (उवभु जए) उपभोग करता है भोगता है । 

विप्वण--कउहा । “ककुभो ह:” (२१) इति हृ:। (धणू। धणुह। 
“धनुषों वा” (२२) इति वा ह: ॥ रज्जं । “मोनुस्वार:” (२३) इति मस्य 
अनुस्वा र: । क्वचिद्‌ अनन्त्यस्थापि । चन्दम्मि ॥ 

छत्त' असंकमुव । “वा स्वरे मच” (१४) इति वा अनुस्वार:। पंक्षे 
लुगपवादों मस्य मः । बाहुलकाद अन्यस्यापि व्यअजनस्य म. । तमेग॑ ॥ 

रोमंच-कटइल्लो संझाए वंक-जंपण छहल्लो । 

जत्यथ मणंसिल-तिलओ विलसइ अहिसारिआ-लोओ ॥१२॥। 


अन्वयार्थ-- (जत्थ) जहाँ पर, (अहिसारिआ लोओ)--काम से पीड़ित 
होती हुई स्त्री पति की ओर जाती हुई ऐसी--) अभिसारिका का समूह; 
मरणसिल-तिलओ) जिसने मर्णसिल>सिन्दूर आदि का तिलक लगा रक्‍्खा 
है; काम-पीड़ा के कारण से जिनका--(रोमंच-कटइल्लो) रोमाच हो जाने 
के कारण से जो कंटकिल हो गईं हैं, (बंक-जपण-छद्ल्लो) टेढ़ा बोलने में 
जो निपुण है, ऐसी अभिसारिकाओ का समूह; (संझाए) संध्या के समय में; 
(विलसद) विलास किया करती हैं । 

टिप्पण--असंक । उवधुजए। रोमंच | कंटइल्लो। संझाएं। “हइः 
ञ्ञण नो व्यअजने” । (२६) इत्यनुस्वारः ॥ 

जत्य भवणाण अवर्रि देव॑ नाग्रेहि विम्हया दिद॒ठों। 

रमइ मणोसिल-गोरो मणंसिल-लित्तो मयच्छि-जणों ।१३॥ 

अन्ययाये--[जत्थय) जिस सग्री में; (भवणाण अर्बारें) भवनों के 
ऊपर; (मणोधिल-गोरो) मनःझोला तामक सि समान गौरवर्ण वाली; 
(मणसिल-लित्तो) मृतःशील (*ूप्निन्दूर) का जिन्होंने अपने शरीर पर उबटन 
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लगा रखा है; (मयच्छि-जणो) मृग की आँखों के समान है आँखें जिनकी; ऐसी 
अंगनाएँ, (देश नाग्ेष्टि) आकाश में विचरण करते हुए वाग जाति के देवकुमारों 
द्वारा जो; (विम्हया) रूप लावण्य के कारण से विस्मयपूर्वंक; (दिट्ठो) देखी 
जाती हैं; ऐसी अंगनाओं का समूह; (रमइ) क्रीड़ा किया करता है। 
टिप्पण--वंक जंपण इति आद्यस्य, मर्णसिल इति द्वितीयस्यथ, अर्वारि 
इति तृतीयस्य, “वक़ादावन्त:” (२६) इत्यन्तोनुस्वारः । क्वचिच्छुन्दः पूरणेपि । 
देव-नागेहि । क्वचिन्न । मणसिल । आर्षे समणोसिल । 
पव्वेसु अपव्वेसु जत्थ मुणीणं कमेण अकमेणं | 
काऊणं पडिवरत्ति हरिसं काऊण देइ जणो ॥१४॥ 
अन्ययार्थ-- (जत्थ) जिस नगरी में; (पव्बेसु) पर्व के दिनो में; (अप- 
व्वेसु) अपवे के (साधारण) दिलों में; (कमेण) क्रम से, (अकमेणं॑) अक्रम से; 
(मुणीणं) मुनियो की; (पडिवरत्ति) प्रतिपक्ति >स्वागतार्थ सम्मुख जाने की 
क्रिया; (काऊणं) करके; (हरिसं काऊण) हुष॑ प्रगट करके; (जणो) जनता; 
(दिइ) दान दिया करती है। 
टिप्पण--भवणाण | पत्वेसु अपव्वेसु | मुणीणं । कमेण अकमेणं। 
काऊर्ण काऊण । “क्त्वास्थादेणंस्वोर्वा ” (२७) इत्यन्तो वानुस्वार: ॥ 
वीस-गुणो तीस-गुणो कलि-कालो न्ृण जत्थ कय-जुगओ । 
नूत अणभुज्जन्त लोए मास सन्मंस वे ॥१५॥ 
अन्वयार्थ-- (जत्थ) जिस नगरी में; (कलिकालो) कलियुग भी; (कय 
जुगओ) कृतयुग की अपेक्षा से, (तृण) निश्चय ही; (बीस गुणों-त्तीस गुणी) 
बीस गुना-तीस गुना-+अधिक श्रष्ठ है; क्योंकि (लोए) यहाँ की जनता; स- 
मंस व) अपने शरीर के मांस के समान; (मासं) अन्य जीवों के मास को भी, 
(अण भृज्जम्ते) नही खाती है। 
टिप्पण--वीस । तीस । “विशत्यादेलुं क्‌” (२८) इति अनुस्वार लुक ॥ 
मास मंस । तृर्ण तृण। “मासादेरवा' (२६) इति वा अनुस्वारलुक्‌ । 
जस्सि सकलंक वि हु रथणी-रम्ण कुगन्ति अकलडुूम्‌ । 
संखधर-संख - भड गोज्जलानो.. भवर्णंसु-भंगीओ ॥१६॥ 
अन्वया थ---(जस्सि) जिस नगरी में, (संखघर-संख) कृष्ण के पाठूच- 
जन्य नामक शंख के; (भंग्रोज्जलाओ) छिद्ग के समान स्पष्द--विद्द; ऐसी 
(भवर्णसु-भंगीओ) भवनों में; फैलती हुई किरणों का आभा-विस्तार; (सक- 


है 
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लक) कंलंक वाजे, (रसणी-रमर्ण) राि-पति-चसद्र को; (वि) भी; (हु) 
मिश्चय ही; (अकंलंक, क्लकरहित; बना देता है। 


लंधिज्जइ नालंघं वड्िच्चिज्जइ न हु अवज्चणिज्जं च। 
बंछिज्जइ न॒वि जस्सि अवंछणिज्ज न्र केणावि ॥१७छा 


अन्वयार्थ--(अलंघं) जो तिरस्कार के योग्य नहीं है; उनका (न 
लंधिज्जइ) तिरस्कार नहीं किया जाता है; (अवव्म्यंणिज्जं) जो ठगने योग्य 
नही हैं; उन्हें (न हु वंचिज्जइ) नहीं ठगा जाता है; (केणावि) किसी से भी 
(जस्सि) जिस नगर में, (अवंछणिज्जं) अवांछनीय वस्तु की; (न वंछिज्जद) 
बांछा नहीं की जाती है। 

वंजिअ-सत्ती सत्ती-अणडिजओ सत्ति-बंझ-जण-वज्ञझो ॥ 
लुटाय-लुण्टणो संठे सण्ठों जत्थः निव-लोओ ॥१५॥ 
अन्धयार्थ--(वंजिअ-सत्ती ) जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया 
है; उन्ही के प्रति (सत्ती अणजिओ) शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है; (सत्ती- 
वक्ष) जो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है; (जण-बझो) उसके प्रति जनता 
शान्त रहती है; (लु टाय) बूटने वाले के प्रति ही; (लु टणो) लूट का बदला 
लिया जाता है, पीछा लूटा जाता है (संठ) जो शठ है; उसी के प्रति (संठो) 
शठता की जाती है; (जत्थ) जिस नगरी में ऐसे ऐसे; (निव-लोओ) राजाओं 
का समूह निवास करता है । 
उद्ृण्ड-बाहु-दण्डा-जस्सि कुण्ढासहा सयमकुण्ढा । 
कंतंगा कन्‍्त'गुणा नय-पंथे पन्थिआ पुरिसा ॥१६॥ 
अन्वयार्थ --(जस्सि) जिस नगरी में, (उहू डबाहु) जो पुरुष बदमाशी 
किया करते हैं: उन्हीं के प्रति पुनः; (दंडा) दंड का विधान किया जाता है, 
(कुण्डा सहा) जहाँ पर मद क्रिया वालों को--आलसी, दीघ॑सूत्री को पसन्द 
नहीं किया जाता है, (संयम कुण्ढा) जहाँ पर सभी धार्मिक-क्रियाओं के प्रति 
क्षमन्द हैं (कंतंगा) जो मनोहर अंगोपांग वाले हैं; (कंत गुणा) शूरता, 
वीरता; घैय॑ आदि मंनोरम गरुणवाले हैं; (नय पंथे) न्‍्याययुक्त मांगं में ही 
जो; (पथिआ चलने वाले हैं; ऐसे उस नगरी के (पुरिसा) पुरुष हैं। 
चंदुज्जाण व चंदो वंफिअ-बंधूण बन्धवों जस्सि। 
अणुकप-कम्पिअ-भणो विहृवि-जणी वंफए धर्म ॥२०ा 
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....  अन्वधार्थ--(भन्दुएजाण) जैसे कुमुदों के लिए; (चन्दों) चन्द्र प्रिय है? 
. वैसे ही (बंफिय बन्धूण) बन्धुत्व भावनाओं की इच्छा करते वालों' के सिए' 
धथमित्रों की भावना वालों के लिए; (बन्धवो) बन्धु-+्अथवा मिन्र॑ जहाँ भिल 
जाया करते हैं। (जस्सि) जिस नगरी में; (अणुकंप-कंपिय-मणों) अणुकंपा से 
पर्पुर्ण है मन जिनका; ऐसे (बिहृवि-जणों) वेभवशाली पुरुष; (धम्मं) धर्म 
की, (वम्फए) इच्छा करते हैं। 

लंबंत-लुम्बि-रम्भारम्भिज तोरण-निरुद्ध-सरंभो । 

सरए वि पाउसस्मि व न जत्थ दीसइ फूडो तरणी ॥२१॥ 

अस्वयार्थ-- (लबन्त-लुम्बि) लम्बे-लम्बे हैं फल समूह जिनके; ऐसे 
(रम्भा) कदली पौधो के द्वारा; (आरम्भिय) प्रारम्भ की गई; (तोरण) वन्दन- 
मालाओं के कारण से; (निरुद्ध-सरम्भो) रुक गया है किरणों के समूह का 
फैलाव जिसका-ऐसा; (फुडो) चमकता हुआ; (तरणी) सूय भी, (जत्य) जहाँ 
पर, (पाउसम्मि व) वर्षाकाल के समान, (सरए वि) शरद ऋतु में भी, (न 
दीसइ) नहीं दिखलाई पड़ता है। 

दिप्षण--सकलक अकलंक । सडःख सख। भगो भंगीओ। लड़ि च- 
ज्जद लघं | वड्जिज्ड अवंचणिज्ज | वल्छिज्जइ अबंछुणिज्जं । वजिअ अण- 
ज्जिओ | व्च वच्झो।। लुण्टाय लुण्टणों | सठे सण्ठो | उद्द ड दण्डा। कुण्ढा 
अकुण्ढा । कतंगा कन्त | पच्ये पंथिया। चदुज्जाण चन्दों | बधूण बन्धवों। 
अणुकंप कम्पिअ। वफिअ वम्फए। लबंत लुम्बि। रंभा रम्भिअ “बर्गेल्त्यों 
वा” (३०) इति वा अनुस्वारस्य व्गन्त्यः ॥ 

सरए। पाउसम्मि। तरणी।  प्रावृद्शस्तरणय: पुस्ि” (३१) इति 
पुलिज्ज प्रयोक्तव्या' । 

जत्य चुलुबक-निवाणं परिमल-जम्मो जसो कुसुम-दामं । 
नहमिव सव्व-्गओ दिस-रमणीण सिराईं सुरहेइ ॥२२॥ 

अल्थयाथं--(जत्थ) जहाँ पर; (६ुलुब्क-निवा्ण) चोलुक्य बंशी 
राजाओं के; (परिमल-जम्मो) ग्रुणलहप पराग से उत्पन्न; (जसो) यश्षः; (नह- 
मिव) आकाश के समान, (सब्ब-गओ) सर्वव्यापी होता हुआ; (कुसुमदामं) 
फूलों की माला के समान; (दिस रमणीण) दिल्ला रूपी महिलाओं के; 
(सिराई) सिरों को--मस्तिष्क को; (सुरहेइ) सुगन्धित करता है। अर्थात्‌ 
इनका यश सर्वव्यापी हो रहा है। 


' हक: [६ * 
 + शब्व-वेया्ण अज़्धमसवर्त वसुमणाण जाइ-सुमर.बक 
सम्माण मुत्ति-सम्मं व पुहुइ-नयराण जं सेब करझ॥ . 
अम्यवार्भ - (सव्य-वयाणं) बाल-यौधन-बृद्ध आदि बयों में (मज्शिम- 
बय॑) मध्यन्वय-पीजन वय; श्रेष्ठ है; (सुमणाण) सभी प्रकार के कूलों में; 
(जाइ-सुमर्ण। 'जाइ' नाम का फूल श्रेष्ठ है। (सम्माण) सभी प्रकार के 
सुल्लों में; (मुत्ति-सम्म॑) मोक्ष-सुख्त श्र ८ है; वेसे ही (पुहुइ-नयराण) पृथ्ती भर 
के सभी नगरों में; (जं सेयं) जो यह नगर अगहिल नामवाला श्रंष्ठ है। , 
चम्मं जाण न अच्छी णाणं अच्छीईं ताण वि मुणीण । 
विअसन्ति जत्थ नयणा कि पुण अन्नाण नयथणाईं॥२४॥ 
अन्ययार्थ--(जाण) जिनकी; (शम्म॑) अच्छी चमड़े की आँख! आँख 
रूप नही है किन्तु (णाण) ज्ञान ही; (अच्छीईं) भांख है; (ताण मुणीण थि) 
उन मुनियों की भी; (नयणा) आँखें; (जत्य) जहां पर5"-जिसकी धारमिकता 
को देख करके; (विअसन्ति) विकसित हो जाती है। (कि पुण) तो फिर; 
(अन्नाण) सामान्य मनुष्यों की; (नयणाइ) भ्ांखों का तो कहना ही क्‍या है ? 
टिप्पण--जम्मो । जसो । “सनम अदामशिरोनभ:” (३२) इति 
पु सत्वम । अदामशिरोनभ इति किम्‌ | दाम । नह । सिराईं। बाहुलकात्‌ । 
बय | सुमणण । सम्मं । सेयं । चम्मं ॥ 
गुरुणो बयणा वयणाईं ताव माहृप्पमवि य माहप्पो । 
ताव गुणाईं पि गुणा जाव न जर्स्सि बुहे निअइ ॥२५॥ 
अस्वयार्थ - (गुरुणी) बृहस्पति के; (वयंणा) वचन; तभी तक; (वय- 
णाईं) बचन है; (माहप्पमवि) महा(म्य भी; (ताव) तभी तक; (माहप्पो, महा- 
त्म्यरूप है; (गुणाईं पि) गुण भी; (ताव) तभी तक; (गुणा) गुणरूप है; (जाव) 
जब तक कि; (जस्सि) इस नगर में स्थित; (बुहे) पण्डितों को; (न) नहीं 
(निभइ) देख लेते हैं। 
टिप्पण-- अच्छी अच्छीईं । नयणा नयणाईं। वयणा बयणाईं । माहृप्पं 
माहप्पो । 'वाध्ष्य्वचनाथा:” (३३) इति वा पु स्ल्वम ॥ 
हरि-हर-विहिणो देवा जत्थन्नाईँ वि वसंति देवाईं। 
एयाए महिमाएं हरिलों महिमा सुर-पुरीए ॥२६॥ 
अन्यवार्थ--(जत्वे) जहाँ पर; (हरिहर-विहिणो) ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
दिया) देव;(अच्ाईं) अन्य; (देवाई वि) देवता भी; (वंसन्ति) रहते हैं; (एयाए 


१७ | कुमारपालचरितम्‌ 
'महिमाए) ऐसी महिमा के कारण से; (सुर-पुरीए) देवलोक की; (महिसा) 
महिमा; (हरियो) हरण कर ली है। 
टिप्पण--गुणाई युणा। देवा देवाई। “गुणाद्याः क्लीबे वा” (३४) 
इति वा क्लीबत्वम ॥ 
जत्थांजलिणा कणयं रयणाईं वि अंजलीइ देइ जणो । 
कणय-निही अक्खीणो रयण-निही अक्खया तह वि ॥२७॥ 
अन्ययार्थ--(जत्थ) जहां पर; (जणों) मनुष्य; (अंजलिणा) अंजलि 
द्वारा (कणयं) सोना; (दे३) देता है; (रयणाईं वि) रत्नों को भी; (अजलोइ) 
अंजली;से (देइ) देता है; वहाँ पर (तह वि) तो भी (कणय-निही) कतक 
निधि (अक्खीणो) अक्षय है; (रयण-निही) रत्न-निधि (अक्खया) अक्षय है। 
टिप्पण--महिमाए महिमा । अठ्जलिणा अञ्जलीइ | निही निही ।” 
“बेमाअजल्याद्या: स्वियाम्‌” (३५) इति स्त्रोत्वम्‌ । 
तत्र कुमारपालनृपस्थिति:--(२८) 
तत्थ सिरि-कुमर-वालो बाहाए सव्वओ वि धरिअ-धरो | 
सुपरिट्ठ-परिवारों सुपइट्ठटो आसि राइनदों ॥२८॥ 
अन्वयायें-- (तत्थ) उस नगरी मे; (बाहाए) अपने बाहुबल द्वारा ही; 
(सव्बओ थि) चारों ही तरफ; (धरिअ-धरो) राज्य स्थापित किया है जिसने 
ऐसा, (सुपरिट्ठ परिवारों) न्याय-नीति पर प्रतिष्ठित है परिवार जिसका 
ऐसा; (सुपटट्ठो) सुप्रतिष्ठ--प्रतिज्ञाशुर; ऐसा (सिरि-कुम रवालो) श्री कुमार- 
पाल नामक; (राइनदो) राजेन्द्र; (आसि) था। राज्य करता था । 
टिप्पण-बाहाए । “बाहो रात्‌” (३६) इत्याकारोन्तादेश:। वालों । 
सब्बओं। धरो। वारो | सुपइट्ठो । राइन्दो। “अतो डोविसगेस्य” (३७) 
इति विसमंस्थाने डो: ॥ 
नृपस्य बर्णनस्‌-- (२६-४७) 
तुह आणा-ओमाल सिरम्मि धरिमो जहा अणिम्मल्ल । 


अम्हे एत्थाम्हेत्थ य इस भणिउ' जो 'निबेही नओो ॥२४६॥ 

अन्वयार्थ--(तुह) आपकी; (आणा ओमालं) आज्ञा रूपी माला को; 
(सिरम्मि) मस्तिष्क पर; (धरिमो) धारण करते हैं। (जहा) जेसे कि; 
(अणिम्मल्ल॑) चम्पक आदि पुष्पों की माला धारण की जाती है। (अम्हें) 
हम; (एत्य) अमुक स्थान के हैं; (अम्हेत्य) हम अगुक स्थान के हैं; (इअ) इस 
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प्रकार; (भणिजे) निवेदन करके; (जो) जो कुमारपाल; (निवेहिं) अनेक 
राजाओं द्वारा; (वओो) नमस्कार किया जाता है; अथवा समसस्‍्कार किया 
गया । 
टिप्पण--सुपरिट्ठ सुपइट्ठो । ओमाल अणिम्मलल। “निष्ष्ती 
ओत्परी माल्यस्थों वा” (३८) निरफ्रती माल्ये स्थाधाता व यथासंख्यम्‌ 
ओत्परी वा ॥ 

तुह हरिपिआ जइ इमा किपि पिआ किमवि मेइणी जइमा । 

ता किति भए त्ति रुसेव जस्स कित्ती गया दूर ॥३०॥॥ 

अन्ययार्थ (तुह) आपकी; (हरि-पिआ) विष्णु की पत्नी--लक्ष्मी; 
(जइ) यदि; (इमा) यह; (किपि) कुछ भी; (पिआ) परिन; (किसवि) कुछ 
भी, (मेहणी) मेदिनी >पृथ्वी; (जइमा) यदि यह; (ता) बहु; (कि) क्या; 
(ति) ऐसा, (मए) मेरे द्वारा; (ति) ऐसा; (रुसेव) कऋद्ध होती हुई; (जस्स) 
जिसकी; (कुमारपाल की) (कित्ती) कीति; (गया) चली गई (दूर) दूर । 

टिप्पण--“आदेः” (३६) आदेरित्याधिकार: क ग च जेत्यादिसूत्रात्‌ 
प्राग अविशेषे वेदितव्यः ।”” 

अम्हे एत्थ अम्हेत्थ । जइ इमा जइमा । “त्यदाद्य ” इत्यादिना (४०) 
त्यदादेख्ययाच्च तयोरेवादे: स्वरस्य बहुल लुक ॥ 

कि पि किसमति । “पदाद अपेर्वा” (४१) पदात्‌ परस्य अपेः 
आदेलु गे वा ॥ 

कि ति मए त्ति। “हते: स्वरात्‌ त्रतश्च द्वि:” (४२) इति पदादु इतेः 
आदेलु क्‌ स्वराच्च तकारो द्वि:। 


जो दूसासण-रिउणो आसत्यामस्स राम-सीसस्स । 
वीसामिअ-जस-पसरो स-जसेणं॑ कासवि-तलम्मि ॥३ १॥॥ 


अन्ययार्थ-- (जो) जिसने; (दूसासण-रिउणो) दुःशासन के श्र भीम 
की; (आसत्थामस्स) अश्वत्थामा की; (राम-सीसस्स) परझुराम के शिष्य 
भीष्म की; कीति को) (स-जसेणं) अपने यश-कीति द्वारा (कांस वि-तलम्सि) 
पृथ्वीतल परं; (वीसामिज-जंस-पसरो) उपरोक्त राजाओं के यश्य के फंलाब 
को विश्वाम दे दिया है, यानें कुमारपाल ने उनके मश' को अपने यश के आगे 
फीका कर दिया है । 


“. ». वीसु वासानतीसित्त-महि-अले. उस-मालिन्तेबस्स 
! रख्जे जस्स न. कास. वि नीसत' तौसहत्तः वा ॥३२॥ 

अन्ययाय--(ऊस-मालि-तेअस्स) सूर्य के समान असह्य प्रताप वुज्े 
उसके; (वीसु) चारों ओर से; (वासा-तीसित्त)--वर्षा-काल में बादलों को 
ज्ञारा से शस्य-(धनधान्य युक्त--) प्यामला होती हुई (महि-बले) इस पृथ्वीतल 
पर; (जस्स) जिसके; (रज्जे) राज्य में; (कास वि) कोई भी; (नीस)बिना दत्य- 
बाला; (नोसहसं) बिना शक्तिवाला; (न) नहीं है। 

टिप्पण--दूसासण । आसत्थामस्स । सीसस्स | वीसामिअ | कासवि। 
वीसु | वासा। नीसित्त। ऊसते। कास । मीसर्ं। नीसहस्त। “लुप्तमरव ० 
इत्यादिता (४३) लुप्तयाद्यानां शषसानाम्‌ आदेः स्वरस्य दी्ध: ॥ 

गुण-सामिद्धी पयडा कला-समिद्धी वि पायडा जस्स । 

जो दाहिण-पवण“निहों दक्खिण्ण-निही ग्रुणि-वणाण ॥३३॥ 

अन्ययार्थ-- (जस्स) जिस राजा के; (ग्रुण-सामिद्धी) गुणों की समृद्धि; 
(पयडा) प्रसिद्ध है; (कला समिद्धी) ७३ कलाओ की समृद्धि; (वि) भी; 
(पायडा प्रसिद्ध है। (दक्खिण्ण-निही) अनेक अनुकूलताओं के खजाने रूप; 
(गुणि-वणाण) गुणवान पुरुष समृद्धि आदि रूप फल के उत्पन्न करने वाले 
होने के कारण से जो वन रूप हैं; ऐसे बनों के लिए (जो) जो कुमा <- 
पाल राजा, (दाहिण-पवण निहो) अनुकूल पवन के समान है अर्थात्‌ गरुणवातन्र 
पुरुषों पर राजा की अति क्पाहृष्टि रहती है । 

टिप्पण--सामिद्धी समिद्धी । पयडा पायडा । “अतः समृद्ध यादों बा” 
(४४) इति आदेरस्य दीर्घो वा ॥ 

दाहिण । “दक्षिण हे” (४५) इति आदेरस्य दी: ।” है इति किम । 
दक्खिण्ण ॥ 

सिविणम्मि वारण-बलं सुमिणम्मि अ आस-साहणं जस्स । 


दिण्ण भयं पिच्छन्ता वत्त-करा रिउ-निवा जाया ॥३४॥ 
अन्वया्े - [सिविणस्मि) स्वप्न में; (बारण-अलं) हस्ति सेना द्वारा; 
(सुमिणम्मि) स्वप्न में; (आस-साहणं) अइव-सेना द्वारा; (दिण्ण-भयं) भयभीत 
कर दिया है; (ऐसी स्थिति को); (पिच्छन्ता) देखते हुए; (दत्तकरा) जिन्होंने 
अपने आप हो कर चुका दिया है; ऐसे (रिड-लिवा) शत्रु राजा (जाया) बत 
गये । अर्थात्‌ झत्रु-राजा सित्र अनकर अपना कर चुकाने लगे । 
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दिप्यण--सिविशरिम । दिए । ६: स्वप्नावों” (४३) इसि इत्वम्‌ + क्‍ 


आए उकारोपि । सुसिणम्मि । बाहुलकाण्णत्वा मांदे न। दत्त । 
अंगार-पिक्कगोल्ले लाए इँगाल॑पंक्केअन्दे अप 
तत्त“निडाला रिउणों जस्सः णलाडंतवे तवणे ॥३५॥ 


अन्यधाधे--(जलाडं-तवे) अति उम्र तपने पर; (ते) सूर्य द्वारा: 


(जस्स) जिस कुमारपाल के; (तत्त मिलाडा) अत्यन्त गरम हो गया है ललाट 
जिनका ऐसे; (रिउणो) शत्रु-भय के मारे जंगल में रहते हुए (अंगार-पिक्क- 
गोल्ले) गरमी के कारण से पके हुए जंगली गोला--फल विद्येष को; (अ) 
और (इंगाल पक्‍क कन्दे) गरमी के कारण से पके हुए कन्‍्द आदि को 
(खाए) खाते हैं । 

टिप्पण- अज्भार इंगाल। पिक्‍क पक्‍क । निलाड णलाडं। “पक्का- 
ज़ारललाटे वा” (४७) इति वा इत्वम्‌ । 

कइम मज्ञिम-लोए रिऊहि चत्तं न छत्तिवण्ण-वर्ण 


नव-छत्तवण्ण-परिमल-मए गए जस्स संभरि ॥२६॥ 
अन्वयार्थ--(मज्श्िम-लोए) मत्यंलोक में; (कइमं) कौन सा (छत्ति- 
वण्ण वर्ण) 'सप्तछुद' नामक जंगल; (रिहि) शत्रुओं द्वारा; (न चत्त') नहीं 
छोड़ा गया है; (जस्स) जिसके; (नव-छत्त-वण्ण) नये सप्तछुद जंगल के; (परि- 
अं गन्ध विशेष से मदोन्‍्मत्त; (गए) हाथियों को; (संभरिए) स्मरण 
करके | 
टिप्पण--कइमं | मज्झिस । “मध्यमकतमे द्वितीयस्थ/ (४८) इति 
अत इत्वम्‌ । 
छत्तिवण्ण छुत्तवण्ण । “सप्तपर्ण वा” (४६) इति अत इत्वस वा। 
अमयमइओव्व अह॒वा अमथमयाओ वि समहिओ जस्स । 
हर-हीर-पिआहि वि जस“गीअन्नुणी सुब्वए वीसु ॥३७॥ 
अन्ययार्थ--(अमसयमइओ ज्य) साक्षात्‌ अमृत के समान; (अहवा) 
अथवा, (अमयमयाओ); अमृतरस से; (बि),भी; (समहिओ) अधिक सरस 
ऐसा है; (जस्स) जिसका यश; उसके (जस-गीअ-झुणी) यश के गीत की' 
ध्वनि; (हर-ही र-पिआहि) महादेव और पार्वती द्वारा; (वि) भी; (सुब्बए) 
'सुनी जाती है; (बीसु) चारों ओर । 
दिप्यण--अमयेमइजो अभयत्॒याओं । “सयद्यइर्वा” (५०) इति आदे 
रतो: अइ: वा । 
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हर हो र। “ई हुरे वा” (५१) इति आदेरतो वा ई: ॥ 
झुणी वीसु । “ध्यतिविष्वचोरू” (५२) इति आदेश्स्य उत्वम # 
अखुडिय-पडिहा-पसरस्स अभ्यमो जस्स दप्प-कण्डू-कण्ड्लं । 
खण्डिअ-नाण-प्पडिहू.. बुहुं-चुड॑_गउअ-चण्ड ब॥३८॥ 
अन्वयाध-- (जस्स) जिसके; (अखुडिआ) अखण्डित; (पडिहा) प्रतिभा 
के; (पसरस्स) प्रसार के आगे; (जस्स) जिसके; (दष्पकण्ड्ल) दर्परूप खुजाल; 
(खण्डिअ-नाणप्पडिहं) खण्डित हो गई है ज्ञान की प्रतिभा जिसकी; ऐसा 
(बुहूं-चूड) बुध-चंड-+ (गठअ चेड) नील गाय के समान' प्रचण्ड, कुमारपाल 
राजा की बुद्धि के सामने सभी बुद्धिशालियों की बुद्धि हीन कोटि की है। 
हतप्रभ है । 
टिप्पण--अखुडिअ खण्डिअ | घुड़ चण्ड । “चण्ड खण्डिते णा वा” 
(५३) इति आदेरस्य णेन सह उत्बम ॥ गठअ । “गवये वः” (५४। इति वस्य 
उत्वम्‌ ॥ 
असि-पुढ़मो धणु-पुढमो छुरिया-पढुमो अ सेलल-पढमों य । 
सव्वण्ण व्व अहिण्णू जो सयल-कला कलावस्स ॥३८॥ 
अन्वयार्थ --(जो) कुमारपाल; (असि पुढुमों) तलवार कला में सबे- 
प्रथम; (धण्‌ पुढमो) धनुषकला में सर्वप्रथम; (छुरिया पढुमो) छुरी विद्या मे 
सर्व प्रथम; (अ) और, (सेल्ल-पढ़मो) सेलल विशेष अस्त्र में सवंप्रथम; 
(सयल-कला-कलावस्स) सकल कलाओ के धमूह के (अहिण्णू) अभिज्ञ जान- 
कार, (जो) कुमारपाल (सब्वण्ण्‌ व्व) सर्वश्ञ के समान है । 
टिप्पण--पुढुमो पुढमो पढ़मो । “प्रथमे पथों वा” (५५) इति पथयो: 
अस्य युगपत्‌ क्रमेण च् उर्वा ॥ 
सब्वण्ण्‌ । अहिण्णू । “ज्ञो णत्वे भिज्ञादो” (५६) इति ज्ञस्य णत्वे ज्ञस्थैव 
अत उत्बम्‌ ॥ 
उर-सेज्जाद वि हरिणो सुन्देर घरम्मि सइ सिरी अधिरा। 
जस्स  ग्रुण-वेलली-तरुणी थिरासि भृ-वल्लि-पेरन्ते ॥४०॥ 
अस्वयार्थ - (सुन्देर-घरम्मि) सौदर्ययुक्त घर में; (हरिणो) विष्णु के 
(उर-सेज्नाइ) हृदयरूपी होया पर; (वि) भी; (सिरी) लक्ष्मी; (सह) सदा; 
(अथिरा) अस्थिर रहती है। किन्तु बही लक्ष्मी (गुणवेल्लि-तरुणों) गुणरूपी 
लताएँ लगी हुई जिस वृक्ष-रूप राजा कुमारपाल के; (भू बल्लि पेरन्ते) सम्पूर्ण 
पृथ्वीतल पर;-सम्पूर्ण राज्य में; (थिरासि) स्थिर हो गई है। 
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विष्पण्ष--सेज्जा । सुल्देर । “शच्छुम्यादों” (५३७) इति आदेरस्य 
एसम्‌ |. 
जसल य दिस-पज़्जस्ते अहरिअ-जोण्होककरों जसोक्केरों | 
अच्छे्‌रनिरीहाण जि अच्छरिज कि व ने करेइ' शा 
अन्वयार्ध--(य) और; (जस्स) जिसके; (दिस-पण्जन्ते) दिशा-पर्यन्त; 
(अहरिअ-जोण्होक्क रो) पराभूत कर दिया है च्ान्दती के रुगमृह रो भी 
जिसने; ऐसा राजा का यश्ष था; (जसोक्केरों) यश की उत्कृप्टता; (अच्छे र- 
निरीहाण) आइचर्य को देखने के प्रति निरपेक्ष ऐसे योगियों को; (वि) भी 
(अच्छरिअं) आइचयं; (कि व न) कंसे नहीं (करेइ) करता है? अर्थात्‌ 
योगियों के लिए भी उसका यद्य आदचर्य उत्पन्न करने वाला था। 
दिप्पण--वेल्लि वल्लि । पेरन्ते पज्जन्ते । जोण्ह्रोक्करो जश्नोक्‍्केरों। 
अच्छेर अच्छरित । “वल्लूयुत्करपर्यन्ताइ्चर्य वा” (५८) इति वा आदे रस्य 
एत्त्वम्‌ ॥ 
जो आसि बम्भचेर-गहण गुरु पइ-विओअ-विहृरस्स । 
रण्णन्तग्गय - रिउ - अन्तेयर - पोम्मच्छि - लोअर॒स ॥४२॥ 


अन्वयार्थ - (जो) जो; (प३-विओअ विहुरस्स) प॒र्ति के वियोग से 
कष्टशील-ऐसी स्त्रियों को), (रण्णन्तग्गय) जंगल में गये हुए; (रिउ अन्तेड र) 
शत्रु के अन्तःपुर को (पोमच्छि-लोअस्स) पद्म कमल के सभान आखों काली 
स्त्रियों के लिए, (अम्भचेर-गहण) ब्रह्मचयं व्रत को ग्रहण कराने मे; (गुरु) 
गुरुजन्दीक्षादाता; (आसि) थे । 

टिप्पण--बम्भचे र । “ब्रह्मचयें च:” (५९) इति चर स्यात्‌ एत्त्वम्‌ ॥ 

अन्तेडर । “तोनन्‍्तरि” (६०) इति तस्यात एत्त्वम्‌ | क्वचिन्त । 
रण्णन्तग्गय ॥ 


पय-पउम नमोक्‍कारे परोप्परामदू-तुट्ट-हारेहि । 
जस्स सहाद निवेहिंओप्पिअमिव मुत्ति आहरण ॥४३॥ 
अस्वयार्थ - (पय-पठम-नमुक्कारे) पगरूपी कमल को नससस्‍्कार करने 
(परोप्पर) परस्पर में; (आमह) रगड़ खाने से; (तुट्टहारेहि) ट्ठ गये हैं 
हार जिनके ऐसे; (निवेद्िे) राजाओं द्वारा; (जस्स) जिसकी; (सहाई) सभा 
में +१ झाहरणं) मोतियों के आभूषण; (ओप्पिअमिव) मानी अपण 
किये हों ।. 


' १६ | इुमेरआाक्बारितम्‌ 
: डिप्केंष-वोम्म। “आंत पेश” (६९) इति आंदेस्त: ओस्वस' 
प्रशरकच्च०” (२-११२) इति विदलेधें न । पठस ॥ ६ 


तभोककारे। परीष्परा । “नसस्कारपरस्परे द्वितीयत्य” (६२) इति 
भ्रत ओत्त्वम्‌ ॥ 

जत्यप्पिय-भू-भारो सुबइ फणी-तत्थ सोवइ हरी वि। 

जोल्तत्थ-दिन्न-भारों ने उणाइ सयालुओं ने उणा ॥9४७॥ 

अन्ययाध--(जत्य) जहाँ पर; (अप्पिय) अपित --दिया गया; (भ्रू-भा रो) 
पृथ्वी का भार; (सुबंइ) सोता है; (फणी) शेषनाग; (तत्थ) वहाँ पर; (सोबइ) 
सोता है; (हरी वि) हरि भी; राजा भी; (जो) जो; (न्तत्य) वहाँ पर नहीं; 
(दिल्त-भारो) दिया है भार जिसने; (न) नहीं; (उणाइ) पुनः; (सयालुओ) 
आलस्य से नष्ट; (न उणा) पुनः नहीं । 

अर्थात्‌ विष्णु भगवान पृथ्वी का सारा भार राजा को सौंपकर 
निर्श्चित रूप से शेष नाग पर सोये हुए हैं किन्तु राजा स्वयं पृथ्वी के भार 
को उठाता हुआ आलस्थरहित हो राज्य कर रहा है। 

टिप्पण--ओप्पिय जत्थप्पिअ “वापौं” (६३) इति अपंयते: आदेरस्य 
ओस्‍्वम्‌ वा॥ 


सुवइ सोवइ । “स्वपावृच्च” (६४) इति स्वपितौ आदेरस्य ओत्‌ 
उच्च | 


जई सक्‍को ने उण नरो न उणो नारायणो वि सारिच्छो। 
जस्स पुणाइ पुणाइ वि भुवताभय - दाण - ललिअस्स ॥४५॥ 
अल्याथं--(जइ) यदि; (सक्‍्को) इन्द्र; (उण) पुनः; (न) नहीं, (नरो) 
मनुष्य- अजु त; (न) नहीं; (उणो) पुनः; (बारायणों) भगवान विष्णु; (वि) 
भी; (सारिच्छी) समान; सह (जस्स) जिसके; (पुणाइ वि) फिर भी; 
(भुवण।भय) संसार के प्राणियों को अभव, (दाण) दाण*-देने से; (ललिअस्स) 
मनोहर रूप बाले। अर्थात्‌ सकल भुवन को अभयदान होने से मतोहर ऐसे 
राजा के सहश उस समय इन्द्र अजु न और नारायण भी न थे । 
टिप्पएणश--नत उणाइ त उणा । "लात पुनर्यादाइ वा” (६५) इति 
भदेरस्स आ आइ हत्यादेशौ वा। पक्ष । न उण ने उणों। केवलस्थापि 
हर्यते । पुणाइ ॥ 
रण्णे अरण्ण-सांणाउलम्मि लाऊ-लथा हरे-दुण्णं । 


जस्सारि-वहूहि तहा अलाउ-कुल्ला जहु कयाओ ॥४६४॥ 
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अन्चमार्थ-न॑अरण्ण साथाउलस्मि) जंगली, हिंख-पश्चओं भरे, 
घर में न््तु बडियों की लताओं के मंडप में; (जस्स) जिसकों; (अरिः 


7 हुए; (रण्णे) जंगल में; (लाउ-लगा हरें) तु बडियों की वेलाओं: से | 


शंत्रओं की बधुओं द्वारा; (तहा-) वेसासनमानों; (अलाउ-कुल्ला) तू 
की लताओं की रक्षा के लिए छोटो-छोटी नदिशां; (जहू) जैसे--मानों: 


(कयाओं) की हों। तू बडियों के लता-मण्डप में छुपी हुई राजाओँ की शत्रु 


प्रत्नियाँ अश्र ओं से क्यारियाँ भर रही थीं । 
' टिप्पण--रण्णे अरण्ण । लाऊ अलाउ | “वालाब्वरण्ये लुक (६६) 

इति आदेलु क्‌ ॥ 

उक्खय,संठविअ निवेण जेण वच्छत्यलाओ हरिणो वि । 

उक्खाया भुय-दण्डे निअम्मि संठाविया लच्छी ॥४७॥ 

अन्ययार्थ--(उक्खाया) उद्धत और उच्छ खल होने से पहले उसने 
शत्रु राजाओं को स्वस्थान से उखाड़ा, आद में भक्तिपरायण--सेवाभावी 
बनने पर पुनः उन्हें राज्यगद्दी पर, (संठविअ) संस्थापित किया; ऐसे स्वभाव 
वाले; (जेण निवेण) राजा कुमारपाल ने; (हरिणो वि) हरि के भी; (वच्छत्य- 
लाओ); वक्षस्थल से; (लच्छी) लक्ष्मी को; (उक्खाया) उखाड़ा और 
(नियम्मि) अपने; (भुय-दण्ड) भुज दण्ड पर। (संठाविया) उसे संस्थापित 
किया । 

डिप्पण-- तहा जह । उक्खय उकलाया। संठविअ संठाविया। “बाज्य- 
योत्खातादावदात-” (६०) इति आदेराकारस्य अत वा ॥ 
महाराष्ट्राविदेशामतस्तवचत प्रस्ताश्ष: (४८) 

अह कद्या वि दिवा-मुह-पत्थावे पत्थवोचिअं तस्स। 

अणुरागागय-मरहट्ठमाइ-सूएहि।. इअ पढ़िअं ॥४८॥ 

अन्ययार्थ--(अह) अनन्तर; (क्या वि) किसी समय में;>>किसी 
दिन में (विवा-मुह-पत्थावे) दिन के प्रारम्भ होने के समय में>"अर्थात्‌ प्रात 
काल में; (तस्स) उस कुमारपाल राजा के; (पत्थवोचिजं) प्रस्ताव के अनुरूप 
स्अवसर के अनुकुल; (अणुरागागय) राजा के प्रति अनुराग से आकर्षित 
होकर आये हुए; (मरहट्ठमाइ) महाराष्ट्र आवि देक्षों के; (सूएटहिं) मंगल- 
पाठकों द्वारा; (इम) ऐसा; (पढियं) पढ़ा गया। 

दिप्वण--पत्थावे पत्थको । “घत्र अुद्ध वा (६८) इति आदेराकारस्य 
अत्‌ वां । गवचजित्त + अभुरावा |. ' 
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_ ह८ | छुपारपालचरितरम्‌ 
'मरहट्ठ । “महाराष्ट्र” (६६) इति आदेसकारस्यथ अत | वढ़ादित्वादू 
अनुस्वार: | बाहुलकाद जअन्यस्यापि व्य>्जनस्थ मः ॥ 
सुतोक्ति प्रकार: (४६-७०) 
हय-मसल-तम-पसरो स॒ई वामो पंसुलाण पच्चूसों। 
झामय-वय-दिन्नगर्धो त॑ व पयट्टों सवा पुन्नों ॥४४॥ 
अन्ययार्ध - (हुय) नष्ट कर दिया - है; (मसल तम-पस रो) धना*ऋष- 
कार का प्रसार जिसने; ऐसा; तथा (सइ) सदा; (पंसुलाण बासों) व्यभ्ति- 
चारियों के प्रति प्रतिकूल; (सामय-वय दिन्नरधो) जंगल में उत्पन्न धान्य और 
जल द्वाश दिया जाता है क्ष्यंदान जिसमें; ऐसा; (सया पुश्नो) सदा पृष्यशाली, 
(पच्चुसों) प्रात:काल, (पैयट्टो) हुआ । (तं व) उत्ती तरह है राजन ! आप 
अज्ञानरूप अन्धकार का नाश करने वाले हो, व्यभिचारी तथा पापियों के 
प्रतिकूल चलने वाले सामंज, ब्रज तेथा हाथियों का अध्य-्डपहार स्वीकार 
करने वाले, तथा सदाचार में निरत होने से पवित्र हो । 
टिप्पण--मंसल। पंसुला | “मांसादिष्वनुस्वारे” (७०) इति मांस 
प्रकारेष्बनुस्वारे सति आदेरातो$व ॥ 
सामय । “इयामाके म.” (७१) इति मस्य आत अत्‌ । 
दिस-कुप्पिसन्त-जस-भर देवय-हरए तुम स कुप्पासा। 
दिकखाइरि आ सिक्‍्खायरिएहि सहोव सप्पन्ति ॥५०।। 
अन्वयार्थ - (दिस-कुप्पिसल्त-जस भर) सभी दिशाओं में सदाचार के 
कारण से जिसका यश भार फैल गया है; ऐसा हे राजन ! (देवम-हरए) 
देव-घरों मे राजमहल में; (सकृप्पासा) कचुको के साथ; (दिवखाइरिआ) 
दीक्षाआचायं; (सिक्‍खार्यारएहि) शिक्षा आचार्यों के; (सह) साथ; 
(उबसर्प्पन्ति) समीप आते हैं। अर्थात्‌ आंशीवाद देने के लिए समीप 
आते हैं। 
टिप्पण- सइ सया । कुप्पिसं कृप्पासा। 'इ: सदादों वा” (७२) इति 
आत इत्वं वा। दिकखाइरिआ सिक्‍खायरिएहिं आचायें चोडब्च” (८३) इति 
अस्प आत इत्वम्‌ अत्त्व च”॥ 
' गय-धीण-तिमिर-केसे खललीडे नह-सिरम्मि - संघु्ते । 
.. ०८ मियां, हवन्ति, लोआ एऐहें सुप्हाल चिधस्स ५१॥ 
' 'अन्यधार्थ--(गय) चले गये हैं; (बीज) चने सधने (सिभिरंग्केसे) काले 
काले केशो के, ऐसे (खल्लीडे) जिनके खल्वाट-रजिपत+म्जेला ! हीः ता है 
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ऐसे (नहें-लिरम्मि) आकाशरूप सिर के (संघुत्त ) हाँ जॉमे पर; (दो अर्थ हैं-- 
(१) राजा के वृंद्ध हो जाने से कैशों के सफेद हो जाने परुऔर (२):अन्धकार 
तष्ठ हो जाने ते आकाश के साफ हो जाने पर); (सुप्हाल-विन्धस्स) वृषभं--- 
बेल के चिद्धू वाले भगवान ऋषभदेव स्वामी की; अथवा नम्दी बल रखने वाले. 
महादेव शिव की; (एण्ड) ऐसे समय में: (लोआ) लोग; (थुवआ) स्तुति करने ' 
वाले; (हवन्ति) हो जाते हैं--स्तुति करने लग जाते हैं । 
डिप्पणध+थीण । खललीडे । /ई स्त्थानखक्वादे” (७४) इति 
आदेशत: ई ॥ 
थुबआ। सुण्हाल। “उः सास्नास्ताबके” (७५) इति आदेरशातः 
उत्कम.। 
गयणें तुहिणोसारिणि तुहिणासारं -पश़न्तममणन्ता | 
उद्ठन्ति ब्रहओ युरो -अज्जूणं विषय-गेज्ञाण ॥५२॥ 
अम्वग्रार्थ--(तुहिणो) .बर्फ के कणों की; (सारिणि) वर्षावाले; 
(गयणे) आकाश में; (तुहिणा-सारं) बर्फ के कणों के अंश को; (पड़न्तम) 
गिरते हुए को; (अगणन्ता) अवगणना*“ उपेक्षा करते हुए; (विण॑य-गेज्झाण) 
विनथपुर्वक अवनत होती + और हि: हुई (अज्जूणं) आयैेजन- 
इयसुर ज्येष्ठ आदि व्यक्तियों के; (पुरा) (वहुओं) वधुएँ (उद्डन्ति) 
उठती हैं अर्थात्‌ उनकी सेवा में लग जाती हैं । 
टिप्पण--तु हिणोसारिणि तुहिणासारं। “ऊद्‌ वासारे” (७६) इतति 
आदेरातू ऊत्‌ वा ॥ 
अज्जूण । “आर्यायां ये: श्वध्च्राम” (७७) इति यंस्थ आत ऊ:॥। 
गेज्ञाण । 'एदू भ्राह्म / (७५) इति एत्त्वत्‌ ॥। 
क्रुट्टिम-चउ-वारेसु सतिण्हमिण्हि कुणन्ति रमणीओ । 
देरागय-पारावंय-रावोद्ठिग पिअ-परिरम्भं ॥५३॥ 
अभ्ययार्थ--[कुट्टिसन्धऊ-वारियु) मंणि भादि रत्नीं के बने हुए 
आंगन वाले मकासों में; (सक्तिहुम) अत्यस्त जल्फुक होकर; (इण्हि)-इस समय 
में>>प्रगत:काल सें; (देरागय) दरबाजों पर आये हुए; (पारावय) कबूतर आदि 
के; (रान-टट्िकआ) अब्दों को मुतकर जागृत; (पिअ) अंपने पति का; 
/पिरिरम्प) आदियत;.(रमणीओ) रुमणियां-पत्वियां; (कुणन्ति) करती हैं। 
, . . किफा->देरा.। द्वारे गा (७४) इति अत. एत्वं वा । पके बारे ॥ 
बुआर | दार॑ इति प्रयोगद्रयम अनुक्तमपि शे यम्‌ ॥ 


: - ३० |.डुषास्तालचरितन, 
द पारेवय-भणिएहि तेत्तिअमेत्त रमेसु वेसाओ। 
तेत्तियमह्त॑ मंग्गन्ति चलिअ-मेत्ते भुअद्धम्मि ॥५४॥ 
अन्ययार्थ--(पारेवय-मणिएहिं) कबूतरों द्वारा कुणित मीठे स्वरों द्वारा 
(अन्य अर्थ में---रत क्रिया के समय में उत्पन्न ध्वनि हारा), (वैसाओ) वेश्याएँ 
(तैसिअमेत्त) उतनी देर तक ही; (रमेसु) रमण क्रिया करती रहीं; (मु्ज- 
गम्मि) सप॑ के; (अन्य अर्थ में--जार पुरुष के); (चलिअ-मेत्त) चलने की 
बैथारी की और; (तेत्तिअमत्त) उतनी देर तक ही; (मग्गन्ति) ढूढ़ती हैं-- 
टिप्पण--पारावय । पारेवय । “पारापते रो वा” (८०) इति रस्य 
आत एत्त्यं वा ॥। 
तेत्तिअमेत्त तेत्तिअमत्त । “मात्रटि वा” (5१) इति आत एवं वा। 
बाहुलकास्‌ क्वचिन्मात्रशब्देषि । चलिअ-मेत्ते । 
अहृमहड्राण पियाण जलल्‍ल-भआालावयाण विलयाओ। 
उललन्ति अड्डूमंसुअ-ओललीहि. ओल्‍ल्ल-नवखडूत ॥५५॥ 
अन्ययार्थ - (अद-नहड्भाण) जिन्होंने; (अपनी-अपनी पत्नियों के अंग्रो- 
पांय पर) अभी-अभी नखों के घाव किये हैं ऐसे; (पियाण) पतियों के; (अल्ल) 
स्नेह-मिश्चित; (आलाबयाण) आलाप-संलाप करने वाले अपने पतियों के; 
(अद्भुम) गोद में बेठी हुई होने से गोद को; (ओल्ल) तत्काल में किये हुए अत- 
एवं ताजा-अथवा आद्र (नक्खड्रा) नख के घाववाली; (विलयाओ) वनिताएं 
(असुअ-ओल्लीहि) आंसुओं को,धाराओं से; (उल्लन्ति) भिगोती हैं; सम्पूर्ण रात्रि 
तक आतनन्‍्दोपभोग करके अब वियोग समय को देखकर दुःख से रोती हैं । 
टिप्पण--उल्लन्ति ओलल । “उदोदुवाद्व ” (५२) इति आदेरात: उत्‌ 
ओच्च वा पक्षे अह | अल्ल । 
ओलीहि। “ओदाल्यां पद्ुुत्तो” (८३) इति आत ओत्त्वम्‌ ॥ 
निअ-्ठाण-मीलणं पिक्खलिकरण चिन्ता-परा मिउल्लाबा । 
नीलुप्पल-पेण्डे पिण्डिदणष भसला रुअस्ति ज्य ॥५६॥ 
अस्ययार्थ--(नी लुप्पल-पेण्डे) नील कमल के कोशों को>>प्रातःकाल 
होने से कमल के संकुचित हो जाने की स्थिति को; (पिक्लिऊण) देख करके: 
(भसला) भ्रमर आदि (पिण्डिऊंग) कमल कोश में स्थल संकोच के कारण 
से सरक सरककर पास-पास में मिलकर (चअन्ति) ददन करते हैं--गु जारव 
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“दिन, निकल आने के कारण एकॉन्तता का अभाव हो जाने के कारण से 
चिन्ता परा) चिन्तां करने लगे हैं; (मिउल्लाबा) बीरे-घीरे सुक्म और 
अश्पष्ट बात-चीत करने लगे हैं । | 
डिप्पक्--भिउल्लाबा । “हुस्वः संघोगे” इति यथावर्शन छुस्वः ॥ 
म्क पेष्डे पिण्डिकण । “इत एड्रा” इति आदेरिकारस्थ एतू या | कयतिश्न । 
न्‍्ता। 
किसुअ कुसुमायम्बों केंसुअ-दल-सामल वियम-मेरं । 
दलिऊण अच्धयारं दंसद पुहवीद पहमरुणो ॥४७॥ 
अस्ययार्थ--(फिसुअ-कुसुम-आयम्वो) किशुक--वुक्ष विशेष-दाक के कूल 
के समान लाल सुख; आरक्त (अरुणो) सूर्य; (केंसुल-दल-सामलं) ढांक के पत्तों 
के समान नीला; (विगय-मेरं) सर्वेत्र व्याप्त; (अन्ययारं) अन्धकार कों; 
दलिऊण) नष्ट करके; (पुहवीइ) पृथ्वी के; (पहचर) पथ को; (दंसई) 
बतलाता है। ' 
टिप्पण--किसुअ केंसुअ। “किशुके वा” (८६) इति आवेरितः 
एस्व वा । 
मेर ।मिरायार” (८७) इति इत एस्वस ॥ 
काउ' महाविल अतम-मूसयं कय-पड़ुंसए सूरे। 
लक्ख-हलदूद-बहेडय-रत्त व्व. करा विअम्भन्ति ॥४८५॥ 
अन्वयार्थ --(महाविलं) पंत की गहन से गहन कन्दरा को भी; 
(अतम-मूसयं) अन्धकार रूप चूहे से रहित; (कार) करने के लिए, (कय-पहुं- 
सुए) ग्रहण की है प्रतिज्ञा जिसने; ऐसा (सूरे) सूये; (लक्ख-हलह-बहेडय-रस) 
साख, हल्दी, बहेडा आदि के समान लाल; (व्व) समान; (करा) किरणें; (विलं- 
भन्ति) ऊँच-तीची चारों ओर फंलती हैं। 
विरइअ-हलद्ि-कन्दाम दीवओ नव हलिदिद रत्त करो । 
अहलिदुदा-राओे कामठ व्य पुष्य भत्नई सूरो ॥५८ं॥ 
अन्यवार्थ --(वि रइअज ) रचना की है; (हलद्ी-कंदाम दीवओ) हुल्दी- 
कंद के समात्त दीपक की जिसने; ऐसा (नय हुलिहि-रत्त-करों) नई हल्दी के 
समान रक्त किरणवाला; (यूरों) सूर्य; (अहलिदा-राओ) भगाढ़ स्नेहवाले 
(कार्मउ व्य) कासी पुरुष के समान; (पुरुष) पूर्व दिशा को; (भजह) जाता 
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है--उढ़य होता. है+ यहाँ कदि ने सूर्य को कामपति की उपभा दी है भर 
पूरक दिशा की कान्‍्ता के रूप में कल्पना की है। 
टिप्पण--पुहचीद । पह ।.मूसयं । पडंसुए । हलह । हलहि । बहेडय । 
"वथि पृथियीं” इत्यादिना (८८) भादेरित: अकारः। हरिद्वाय्रा. विकल्प. 
इत्यन्ये । हलिददी । अहलिदा । 
पिक्‍्कछ गुअं वे निवड६ पिक्किडः गुअ-घूसरो ससी एस । 
सिढिल-करो सढिलज्ी तित्तिर मइल-प्फुड कलंको ॥६०॥ 
अन्यंवार्भे--(सिठिल-करों) सन्‍्दः किरणवांला; (संढिलगों) शिथिल 
अंग, वाला--मंद विब वाला .(विक्तिरि) लावक-तीतर पक्षी के समान; (महल) 
भलित; (प्फुड-कलंकों) स्पष्ट कलंकवाला; (पिम्किज्भ अ-धुसरो) प्रके हुए 
“इंग्ुद्फल के समान श्याम-धुएँ जैसा, (एस) यह (ससी) चन्द्रसा, (पिक्कंगुअं) 
पके हुए अंगुद्ध के; (व) समान; (मिबड़द) गिरता है--अस्ताचल की ओर जा 
रहा है 4 
टिप्पण--पिक्कड़ गुअं पिक्किड गुअ | सिढिल सढिल । "शिथिलेर गुदे 
वा" (५६) इसि आदेरित: अदू वा। लित्तिर। “तित्तिरो र:” (६०) इति रस्य 
इतः अत्‌ । 
इअ आसंसन्ति नि-सीह सिंहवत्ताइणो दिआ तुज्झ । 
वीसं. तीस कप्पे जयसू दुजीहारि-नीसडक ॥६१॥ 
अन्वयार्थ--(नि-सीह) है नृसिह ! (सिहृदत्ताइणों) सिहृदत्त आदि; 
(दिआ) द्विज-बराह्यण; (तुज्स) आपको; (इअ) इस प्रकार; (आससन्ति) आशी- 
वाद देते हैं; (दुजीहआरि) दो जिल्ला--सर्प के शत्र गरुड़ के समान (नीसक) 
निर्भव ऐसे आप; (वीसं) बीस; (तीसं) तीस; (कप्पे) कल्पों तक; (जैयसु) 
जयशील रहें--नीवित रहें। 
टिप्पण--इअ । “इसतो तो वाक्यादौ” (६१) इति इसितस्थ इतः 
अतू ॥ 
निसीह । वीस॑। तोसं । जोहा। “ई बिह्ा” इत्यादिना (६२) जिद्धा- 
दिययु इकारस्थ तिना ई:। बाहुलकात्‌ क्वचिन्न । सिहदत्त ॥ 
नीसड क | “लु कि निर:” (६३) इसि र लोपे इस ई: ॥ 
अदुइअ-रवि-भा-विद्वए गयणे जह- पाइयम्मि-दो क्यण। 
कत्य वि नत्यि तमो अहि-निवास' लोज़म्मि व णुमंन्‍्तों ॥६२॥ 
अन्कयार्थ--(अदुइअ) अद्वितीय--अनुपम; (रेबि भा) सूर्य की कान्ति; 


पी .ा अब सके; |. २३ , 
(विहए) दूसरा #आग जैंके अद्वितोगः पभ्मा होते के-कारण- से; (के) 
: झाकाश में; (तमों। अंधकार; (कत्थ वि) कहीं पर भी; (नत्वि) नहीं है; 
(गुमन्नो) कल्पना है कि--वह अन्थकार डर कर; (अहि-निवास-लॉअस्मि) . 
शेव नाम के निवास स्थान--पाताल लोक में चला गया है; (जह) जैते; (पाइ- .. 


यम्मि) प्राकृत में (दो बय्ण) दो वचन नहीं 'है वैसे ही है राजन्‌ ! आप जैसे . 


सूर्य के समान अन्य राजा रूप सूर्य नहीं है। 

विप्पण-दुजीहा । णुमन्नो । “द्विन्योग्त्‌” (६४) इति द्विति शब्दयो! 
इत उत्‌ । बाहुलकात्‌ क्बचिदर वा। अदुइज ।विदए | कवचिन्न । दिआ। 
निवास । ओत्वम । दोवयणस । ह 

जरढोच्छु-रुई चन्दी तिस-पिअ-पावासुओ व्व नो सहइई । 

सच्च-जहुटिठल सूरे भू-सग्ग-दुह् इअ-क रोहे ॥६ ३॥। 

अन्वयार्थ--(सच्च-जहुट्ठल) हे सत्य युधिष्ठिर ! (भू-सरग) पृथ्वी 
और स्वर्ग में, (दुह्माइज) दो विभागों में विभक्त किया गया हैं; (करोहे) 
किरणों का समूह जिसका; ऐसा सूर्य जब तपता हो तब; (जरढोच्छु) पके 
हुए इक्षु -साठे के समान; (रई) कान्ति बाला; (चन्दो) चन्द्रमा; (निस-प्रिक्ष- 
पाकासुओ व्य) रात्रि रूपी प्रिया का विरही के समाव; (नो सह) शोगा नहीं 
दे रहुछ है। अर्थात्‌ सूर्योदय के कारण चन्द्र फीका लगता है। 

टिप्पण--जरढोच्छु | पावासुओ । “प्रवासी क्षो” (६५) इति आदेरित 
उत्मम्‌ ॥ 

धम्मे जहिट्लला दोह्ाइअ-पबहा दुह्म थि. मल-पटलं | 

ओज्झर-निज्ञरिणीसु प्हाऊणः खिवन्ति बम्हाणा ॥६४४ 

अस्यया्थ--(धम्मे जहिटिठला) धमममें युधिष्ठिर! (दोहाइअ) मध्य में 
प्रवेश करमे से विभाजित किया है; (परह्म) प्रवाह; जिन्होंने ऐसे (बम्हरण) 
ब्राह्मग; (भोज्ञ र-निज्लरणी यु) नदो-तालाकरना आदि में (ण्हाऊम) स्नान 
करके; (दुह्मा वि) दोनों ही प्रकार के-बाह्य और आम्यन्तर; (मल-पठल) 
मेल के समूह को, ( ३ वन्ति) दूर करते हैं । 

टिप्पण-जहुट्ठल जहिदिठल | “थुधिष्ठिरे वा” इति आदेरित 
उत्त्वस्‌ ॥ ' ' 


दुद्दइअ वोहाइम । “जफ़ण द्विपाकृग:” (६५) इत्ति (इत-ओोल्वछ:उत्तव॑ 
थे। क्वचित्‌ केवलस्थापि । दुह्म.। ओज्वर निज्मर ।” “वा चिश्रें ना (६५) 
इति नेन्‌ संहू इत ओीत्व वा ॥ कम, 


* / रथ | कुमास्पालचरितम्‌ 
' हुय-कम्हार-हरडई. चिविकण-तिमिरस्स गहिय-पांणीया । 
,, पाणिय-्तडस्मि विप्पा अज्जुण्ण-सुरस्स देल्तग्घं ॥२५॥ 

अन्यवार्थ--(हय) सृष्ट कर दिया है; (कम्हार) काइमीर की; (हर- 
डइ) हरंड के समात; (चिक्किण) प्रगाढ़; (तिमिरस्स) अन्धकार को जिसने; 
शेप्ते कक “सूरस्स) नवोदित सूर्य के लिए; (गहिय-पाणीया) हाथों में 
अरहण किये हुए है पानी को; ऐसे (विप्पा) ब्राह्मण, (पाणिय-तडस्मि) झरता- 
नदी-आदि के तट पर (दिन्तरघं) जलांजलि देते हैं। 

टिप्पण--हरडई “हरितक्याम्‌ ईतो5]्‌” (६९) इति आदेरीतः अत ॥ 

कम्हार। “ऑतु कश्मीरे” (१००) इति ईत आतू ॥ पाणिज । “पानी- 
यदिष्वित्‌” (१०१) इति ईत इतु ॥ क्वचिद्‌ वा । पाणीय ॥ 


जिण्ण-तम मल-हीणा अहृण-लेअं विहिण-अन्न-पहं । 
अविहृ्ण तूह-दिआ थुणन्ति तित्ये रवि तं व ॥६६।॥ 


अन्ययार्थ - (जिण्ण-तमं) नष्ट कर दिया है अन्धकार को जिसने; 
(सूर्य के पक्ष में) (राजा के पक्ष में--अज्ञान रूप अन्धकार) (अहृण-तेअं) 
जिम्रका तेज हीन नहीं है; उग्र तेज वाला; (ब्रिहीण अस्न-पहुं) अन्याय के 
पथ को जिसने नष्ट कर दिया है; (अविहृ्णं) और जो सब राजाओं में उच्च) 
है अगवा पूर्वांचल पर्वत के शिखर पर स्थित--अतएवं उच्च; (रवि) सूर्य की 
अथवा राजा की (तं व) तुम्हारे ही समान; (तिस्थे) तीथे स्थानों पर; (मल- 
हीणा) स्नान किये हुए; (तृह-दिया) तीर्थ स्थानों पर रहे हुए ब्राह्मण; (युवन्ति) 
स्तुति करते हैं। 


शत टिप्पण--अजुण्ण । “उज्जीणें” (१०२) इति ईत उत्‌। क्वचिन्न। 
ण्ण॥ 


हीण अहूण । विहाण अबिहृ्णं । “ऊ हीन विहीने वा” (१०३) इति 
ईत ऊत्बं वा ॥ 


तूह । “तीथ हे” (१०४) इति ईल ऊः ॥ है इति किस । तित्थे ॥ 
पेउसासण-सामिय-दिस-अमेले: रविम्मि उअ तारा। 
केरिस-एरिसिआओ . बहेडयाभाओ नह-पेढ़े ॥६७॥ 


अन्ययाधथ--(पेउसासण) अमृत ही है भोजन जितकां; ऐसे देवताओं 
के (सामिय) स्वामी-इल्द्र को; (दिस) दिल्ला--अर्थात्‌ पूर्व दिशा पर; 
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(जामेले) जिसने अपना पूरा अभिकार जमा लिया है; ऐसे (रविम्मि) सूये के 
उदय हो छाने पर; (वह-पेठे) ओकाश रूपी पीठ पर; नेक कम, बहेढ़ा 
के फल के समान फीकी आभा--कान्ति वाले इन (तारा) ताराओं को देखो; 
(केरिस-एरिसिजाओ) ऐसे कैसे हो गये हैं? ... ४, 
.. डिजण--पेऊसा । आमेल्ले । फेरिस | एरिसिज्रओों। बहेड़पा | “एव. 
पीयूष” (१०५) इत्यादिना एपु ईत एस्वम॥...#» पा 
बत्तूण नेड-पीड नीड-घरा मउलिआ मही-न्‍मडड। 
विदृदाय-निदुदमुड्डन्ति घरोवारिं. रुवख-अवरिं व्‌ ॥६४॥ 
अन्ययार्थ--(मही-मउड) हे पृथ्वी-मुकुट; (मउलिआ) रात्रि में एक 
ही स्थान पर रहे हुए; (नीड-घरा) घौंसले में रहने वाले पक्षी-बृन्द; (नेड-' 
पीड) अपने-अपने घोसले को; (चत्त्‌ण) छोड़कर; (विद्यय लि) नींद को 
छोड़कर के; (घरोवारि) घरों के ऊपर (य) ओर (रुक्ख-अर्वारि) वृक्षों के ऊपर; 
(उडडन्ति) उड़ रहे है । 
टिप्पण--पेढे । पीठ । नेड नीड। “नीडपीठे वा” (१०६) इत्ति ईत 
एत्वम ॥ 
मउलिया। मउड । “उतों मुकुलादिष्वत्‌” (१०७) इति एपु आदेस्तः 
अत्त्वम्‌ ॥ क्वचिद्‌ आत्त्वमपि । विहाय ॥ 
घरोवरिं अवरि ! 'वो परौ” (१०८) इति उतः अत वा ॥ 
गरुआ वि गुरुअ-भिउडीहिं वार-वालेहि पडिखलिज्जन्ता । 
बहु-पोरिसा वि पुरिसा निरुद्ध-छीआ इलहं एन्ति ॥॥६<॥ 
अस्वयार्थ--(गुरुअ-भिउडीहिं) भारी अकुटि वाले; (वार-बालेहि) 
द्वारपालों के द्वारा; (पंडिखलिज्जन्ता) रोके जाते हुए भी; (वि) भी; 
(गरुआ) महान; (बहु-पोरिसा) महात्‌ पराक्रम वाले; (वि) भी (पुरिसा) 
पुरुष; (निरुद्ध-छीया) अपशकुन को टालने की दृष्टि से छोंक को रोकते हुए;' 
(हहं) हे राजनू ! आप के पास; (एन्ति) आते हैं। 
टिप्पण--मरुआ गुरुअ । 'गुरो के वा” (१०६) इति स्वाथिक के 
अआदिश्ता अत्‌ का ॥ भ्रिउडीहिं। “इच्र्‌ कुटो” (११०) इति'आदेशतः इस ।। 
'पोरिसा । पुरिसा ।“पुदपे रोः” (११६) इति रोस्त इत्कम ॥ 
' छीआं। “ईशुते” (११२) इतिजदेशश ई॥ 


,. ३६] कुभारवासलस्टिम्‌ फ 


' मुसल“र-बाहु-मूसल रइ-सूहव-सुहय सुज्झ मुहनकमलं। 
दट्दू "'ऊसुअन्नयणा पृणों' पुणी' ऊससन्ति निंवा ॥७9०७ 
अन्ययार्थ --(मुसल-धर-बाहु-मूसल) मुसल धारण करने काले के 
समान विज्ञाल बाहुरुप मूसलवाले है राजन !; (रइ सूहव-सुहय) रति के 
पति-कामदेव के समान सभी पुरुषों के लिये प्रियं ऐसे है राजन !; (तुज्झ) 
आपके; (मुह-कमलं) मुख रूपी कमल को; (वढुछु) देखकर के; (ऊसुअ> 
नयणा) उत्सुक आाँखवाले होते हुए।' (पुणोंशयुणों) बारभारद (निवा). सजा; 
(ऊससस्ति) पुलकितत अंगज्ाले होतें-हैं।। 

टिप्पणन--मुसल सूसल । सुहव सूहय । “ऊत्तू सुभग० इत्यादिना 
(११३) आदेख्त ऊद बाज! 
शत: हायभोत्यानम्‌ (७१) 

अणउच्छश्नोच्छाहों. रिउ-दूसहों. दूसह-प्पयावेण । 

वोक्कन्त-निहू-पसरो अह राया ओद्ठिमो सयणा ॥७ शा 

अखयाब--(अणउच्छन्नोच्छाहो) अखण्डित उत्साह वाला, (दूसह- 
प्ययावेण) दुःस्सह्‌ प्रताप--उग्यतेज के कारण से; (रिउ-दुसहो) शत्रुओं के 
लिए असह्य; (वोक्कन्त निह पसरो) निद्रा के प्रसार का जिसने परित्याग 
कर दिया है याने त्यक्त निद्रावाला, (राया) राजा कुमारपाल; (अह) उपरोक्त 
रीति से मगल-पाठ की ध्वनि कान में पड़ने पर; (सयणा) शेय्या से, 
(ओटिठओ) उठा | 

टिप्पण--ऊसुअ । ऊससन्ति । “अनुत्साहोत्सल्लेत्सच्छे” (११४) इंति 
आदेरुत ऊत्‌ । अनुत्साहोत्सन्त इति किम्‌ | उच्छन्नोच्छाहो ॥ 

दुसहो दूसह ।"लु कि दुरो वा” (इति रलोपे उत उत्‌ वा ॥ 

बोक्कन्त | ओद्ठिओ 4 “ओतू संयोगे” (११६) इति संयोगे परे आदेश्त 

भोत्त्वम्‌ । 

राज: प्रातस्त्यं कृत्य (७२-७३)-- 
कोऊहल"-कुसलेहि. कुऊहलत्थेसु कोठहल्ली वि.। 
सण्हाण वि सुण्हयरं परमष्पं. थुणिव: सब्बण्णयु भरा! 
अन्वयार्थ--(कोऊहल कुसलेहि) कुतुहल करने में: ऋुल्नल चुस्वों. द्वारा 

कुतूहलता करने पर, (कुऋहलस्थेजु) कुतूहुलतापूर्ण बस्तुओं में; (कोउहल्ली 


+ (, 


दर |! हा अन्य: सर्द | शक 


वि) कुतुंहलता मंकट करता हुआ भी (सम्हाश' “कि: सुुहवर); सुकमा: से. भी: 
सुक्ष्मतर ऐसे (पर्मण्चे) परमात्मा;  (सम्व/श्णु:). सब्बज्. प्रभु. की। (शुणिय) 
स्तुति करके न्‍ दि ; 
 अमलोव्वीढ-दुअल्लो उब्बूढ-दुकल-दण्डि-दिन्न-करो हे 
सो अत्याणि पत्तो. दुगुल्ल-उल्लोअ-सोहिल्ल ” ॥७३॥ 
जस्वयार्थ--[अमल-उत्वीढ-दुअसलो) स्वच्छ. पहिना है:कपड़ा जिसने; 
(उब्बूढ-दुऊल+बण्डि) स्वच्छ कपड़े पहिने हुए: वंडी' के ढकरा, (द्विन्नकरों) . 
पहुंचाई भई है हाथ फेलाकर सहायता जिसकों ऐसा; राजा (दुगुल्ल-उल्लोब-- . 
सोहिल्ल) कपड़ों की श्र॑ष्ठता के-का रण से शोभाय्खन$ ऐसे (अल्याणि) सभ्रा... 
स्थान को; (सो) वह राज़ा; (पत्ती) पहुंचा । ह 
दिप्पण--कोऊहल कुऊहल कोउहल्ली । “कुतुहले वा हुस्वहल 
(११७) इति उत ओत्‌ वा तत्सश्षियोगे क्ृस्वद्च वा ॥ 
सण्द्राण । सुण्ठ। “अदृतः सूक्ष्म बा” (११८) इति' ऊत: अत वा आर्षे 
सुहुमेति शे यम्‌ ॥ 
दुअल्लो दुऊल । “दुकूले वा लर्ष्च: द्विः” (११८) इति ऊकारस्य अत्वं वा 
तत्सिन्नियोगे च लस्य द्विः (आप) दुगुल्ल ॥ अभलोव्बीढ उब्बूढ। “ईबोंड यूढे” 
(१२०) इति ऊत ईत्वं बा॥ ० 
राशोग्र अस्यनुपत्यिति: (७४) 
तस्स भुमयाइ वसगा अवाउला पेसणिक्क-हणुमन्‍्ता ! 
बालकण्डु अमाण-भुआ पुरो नि्विंटूठा निवा नमिरा ॥७४॥ 
अन्वयार्थ---(तस्स) उस राजा के; (भुमयाइ) भ्रक्षेप मांत्र ते ही-- 
इशारा करते ही; (बसगा) समस्त कार्य करने बाले; (अवाउला) अवातूल-- 
बहस नहीं करने वाले--आदिष्ट कार्य के करने वाले; (पेसणिक्क-हणुमन्ता) 
आज्ञा पालने में अद्वितीय हनुमान के समान (बलकंडु अमाण) बल-वीर्य के 
कारण से स्फूतिशील हो रही हैं; . (मुजआ। भुजाएँ जिनकी; ऐसे (नंमिरा) 
आज (चिवा) राजागण; (पुरो) कुम्रारपाल के आगे; (निवविदृठा) बैठ 
"दिप्पण--मुस्यरई.. अवाबला। हणुफत्ताः । कण्डुअमाण | “उ . 
अ, हतुमत्कण्डूय-वातूले” (१२१) इस्यादिना ऊत उत्कमूल: हब 6 


राज: पायें चामरघारियारयबतिस्थिति: (७४-७८)-- 
.'.. पासम्मि ठिआ तस्स ये महुअ-गोरीओ महुअ-महुर-गिरा । 
. वज्जन्त - कणय-लूडर सणि-मेउर बइर - निउराओं #७श॥। 
अन्वयार्थ--(तस्स) उस राजा के; (4) और; (महूअ-गो रीओ) मधुक 


के पुष्पों के समान गौरवर्णवाली; (महुअ) महुए के फूल के समान; (महुर) 
मधुर: (गिरा) वाणीवाली ललताएँ; (वज्जन्त) ध्वनिं करते हुए; (कणय ) 
सोने के; (नृउर) मूपुरवाली; (मणि) मणि-माणिक्य से निमित निठर) 
पृपुरवाली; (बहर-निउराओ) हीरक भणियों से निर्मित नृपुरवाली; 
(पासम्मि) पादव में आजू बाज़ू में; (ठिया) बैठ गई। 
कोहण्डि-कुसुम-मउवीओ काम-तोणीर-थोर-कबरीओ । 
निम्मोल्लजुय-मण्डिअ-कोप्परया गहिअ-तंबोला ॥७६॥ 


अस्वयाथं--(कोहण्डि) कुष्माडी-कोहेंडे के; (कुसुम) फूल के समान; 
(मउवीओ) कोमल अंगवाली; (काम) कामदेव के; (तोणीर) बाण रखने का 
तृणीर--भाता ही हो ऐसी; (थोर-कबरीओ) स्थूल और घणी वेणी «चोटी 
वाली; (निम्मोल्लजुय) अमृल्य-बहुमूल्य 828 से; (मंडिय) सुशोभित हैं; 
(कोप्परया) भुजा का सध्यभाग जिनका, सी (गहिय तंबोला) हाथ में ग्रहण 
किये हुए पान-तंबोल जिनके ऐसी ललनाएँ-... 


विव्भम-गलोइ-मेघा रमभा-थोणा-निहोरु-यूगाओ । 
तोणीह॒विअ सय॑ चिअ रइ-वहणों तृण-छड्डवणा ॥॥७७॥ 


अ्स्वयार्थ -- (विब्भम) विज्रम--नेत्रकटाक्ष रूप विलासिता ही है; 
(गलोइ भेघा) एक प्रकार की गुड़वेल (अमृता) कड़वी लता विशेष जिनके 
पास अर्थात्‌ बढ़ते हुए विलासिता रूप मे जैसी-विलासिता से सम्पन्ना ऐसी 
ललनाएँ; (रम्भा-थोणा-निह-उरू-बूणाओं) कदलीवृक्ष के स्तंभ के समान 
मनोहर जंघारूप स्तंभ्र जिनके; ऐसी (तोणीहविअ) कामदेब के तीरों के रखने 
के स्थानहुप-तूणीर बनकर; (रइ-बहणो) रति-पति के-कामदेब के; (चिअ) 
निदचय करके, (सर) स्वयं ही; (तृण-छड्डवणा) तृणीर छुड़ा देने वाली; 
(कामदेव को अब तीर रखने के साधन रूप तूणीर की आवश्यकता नहीं 
; क्योंकि इन ललनाओं की जांघे ही तृणीर का काम दे देंगी इस अर्थ में 

यह शब्द है) ऐसी ललनाएं थीं। ' ' ' 





| ह क्‍ है रू हे हा -अदसः सर्भ, है श्र पा ) 
| सरडम्ययन्मय-लक्छण-सरिच्छन्वयणाओं बार-जुबइमी।, / 
: चामर-दप्पण-हत्था. अकास-कन्ती'. किसजीओ ॥७दा । 
अस्तयाथथ--(सरउ्गय) शरद ऋतु में उदय होने वाले (मय-लड्छण) 
भूगलंछण वाला याने चंद्रमा; इसके (सरिच्छ) समान; (वयणाओं) वदनवाली 
मुखवाली (चासर) चेवर (दप्पण) और दर्पण (हत्था) हाथ में लिये हुई 
(अकास-कन्ती) विस्तृत सुन्दर कान्तिवाली (किसंगीओ) कुशाडु शरीरबाली 
(बार-जुबईओ) वार--युवतियाँ वेब्याएँ, कुमारपाल के पर्व में बेठी 
हुई थीं । 
उपरोक्त चार गाथाओं में महाराजा कुमारपाल के परिपादव॑ में बैठने 
वाली वेश्याओं का वर्णन हैं ॥ " 
टिप्पण--महूअ महुअ । “मधूके वा” (१२२) इति उत्‌ वा । 
नेउर निउराओ । ,इदेतौ नृपुरे वा” (१२३) इति ऊत इत्‌ एत्‌ वा । 
पक्षे । चृउर ॥ 
कोहण्डि | तोणीर। थोर । निम्मोलल । कोप्परया। तम्बोला। 
गलोइ ।” ओत्‌ कृष्माडी-तूणी र-कपू र-स्थूल-ता म्वूल-मुडूची-मुल्ये” (१२४) 
षु ऊत ओद भवति ॥ 
थोणा थूणा | तोणी तूण । “स्थृणातृण वा” , (१२५) अनयोख्त 
ओत्व॑ वा भवति | मय । “ऋतोत्‌” (१२६) आदेऋ'कारस्य अत्व॑ भवति ॥ 
राजानं प्रति दिजाशोर्बाद: (७९-८०) 
मत्तेभ-मउअ"गमणे तस्सि माउक्क-आसणासीणे । 
माउकके अमउत्ते वि सुंद-गिराणं फुड-गिरेहिं ॥७६॥ 
आसंसिअं दिएहि किवालु-हिआओ हवेहि महि-बट्ठे । 
तुह पिट्ठ-चरा देवा हवन्तु नागा वि पहु-चरा ॥4०॥ 
(युस्मम्‌ | 
अन्ययाज -(मत्त भ) मदोत्मत्त हाथी के समान; (मउअ) मृदु्गति से; 
(गयणे) चलने पर जौर (माउक्क) कोमल; (आसण-आसीशे) आसन पर बैठ 
जाने पर (तरस) राजा कुमारफाल के; आसन पर मृदु गति से चलकर जैठ 
जाने पर; (सुइ-गिराज) गेदबाणी के समान; (माउकफे) मृदु स्व॒र से और; 
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अमउतते (अभृंदु स्वर से) अर्थात्‌ छूस्व-दीबं-प्लुत-फोमल-कछोर आदि 
विविध रीति से ध्वनिशास्त्र के अनुसार उच्चारण करते हुए; (फुड-मिर्रेहि) 
स्पष्ट वाणी द्वारा-- 

(दिएहि) द्विजों से; (आसंसिअं) आशीर्वाद दिया गया कि--” (हे 
किवालु-हिअभो) हे कृपालु हृदय ! (महि-बट्ठे) पृथ्वी पृष्ठ पर; (हंवेहि)तुम 
रहो (देवा) देवतागण, (तुह) आपके, (पिटठ-चरा) पोीछें-पीछे चलमेबाले 
रहें--अर्थात्‌ पृष्ठ-योषक और व्रिध्न-निंवारक रहें; (नागा वि) नाग जाति के 
देवता भी, (पट्‌ठ-चरा) पृष्ठ-पोषक-विध्तनिवारक अनुयायी; (हवन्तु) 
होगे दा 

टिप्वण-- अकास किसद्भीओ । मठज माउक्क । माउँक्के अमउत्ते ।'' 
आत्कृशा-मृदुक-पृदुत्वे वा” (१२७) एपु आदेऋत आदू वा मवति । 

किवालु । हिअओ । “इत्‌ कुंपादो” (१५८) इति आदेः ऋतु 
इत्वभ्‌ | 

पिट्>-पट्‌ठ । पृष्ठे “वानुत्तरपदे”” (१२६) इति ऋत इत्‌ वा । अनुत्तरपदे 
इलि किम्‌ । महि-बद्ठ ॥। 
राशस्तिलकधारणम्‌ [८१] 
अह खग्गि-सिंग-पत्ते मसिणे मसणेण चन्दर्णेण गहे । 
अच्चिअ राय-मयडुरे अकासि तिलय॑ मियद्धु-निहं ॥८१॥ 
अन्ययार्थ - (अह) अथ--इसके बाद; (खग्गि) गेंडा के (सिंग) सीच 
से बने हुए; (मसिणे) मुलायम); (पत्ते) पात्र में तथा; (मसणेण) घीसे हुए; 
(चन्दणेण) चन्दन से; (गहे) ग्रहों की, (अच्चिय) पूजा करके, (रायमयंको) 
राजाओं मे चन्द्रमा के समान कुमारपाल को; (मिअंक-निहूं) चन्द्रमा के समान 
गोल आकृतिवाला; (तिलये) तिलक; (आकासि) किया गया । 
धृष्टाधृष्टलोक विज्ञप्ति निशमनम्‌ (८२) 
मिच्चु-अवमच्चु-हरणे दिजे विसम्जिअ निसामिआ तेण । 
रिउन्‍सज्र भज्जणेणं घिट्ठाधट्लण.. बिन्‍नत्ती ॥२॥ 
अन्वया्थ-(मिच्चु) मृत्यु (अवमच्चु) अपमृत्यु अपमृत्यु-अकालमृत्यु; 
(हरणे) हरण करने वाले; (दिजे) ब्राह्मणों को; (विसज्जिभ) पुरस्कार 
आदि द्वारा सन्मान करते हुए प्रस्थान कराकर: (रिउ-संगन्संजधेण) कक्रओं 


! अश्षम संग: | रे 


के उत्कर्ष को नणष्ठ करमे वाले राजा कमोरपांल” ने; (चिदृद) घंदह॑शुष्ट 
(अधदे्शण) अंवष्टन-सरल “पुरुषों (विल्तत्ती). अधथिना--अर्जी 
(निम्तामिभा) अ्बंग की । 
टिप्पंच--सिज्भ सज़ । मसिणे मसणेण । मियड्ूी, मिभेद्धू। मिच्चु 
मच्चु । घिट्ठाघट्ठाण ।” मसृण मृगादूसृत्युक् द्रपुष्टे वा (इति एप ऋत 
इत्‌ वा । 
लिभि अवणम्‌ [८३ 
पुहवीस-उउ-वसन्तो निवृत्त-लिलय-क्खो कलि-निअत्तो । 
वन्दारय-बुन्दारय-समो पयट्टो.. लिंह सोउं ॥८३॥ 
अन्ययध्य --(निवृत्त) समाप्त कर दियर है; (लिल्रय) “विलक; (मंत्रों 
से मंत्रित विशेषता वाला एक उत्सव तिशेष);-(क्समो) क्षण-अवस र-उम्सलव 
जिसने ऐसा; तथा (कलितिअत्तो) सचराचर प्राषियों को अभयदान देने से 
दूर कर दिया है कलियुग-(कलिकाल को) जिसने ऐसा; (वन्दारय) देवताओं 
(वुन्दारय)इनद्र; के (देवताओं का भी देवता अतएव इन्द्र)। (मो) समान 
(पुहवीस) पृथ्वी पर प्रफुल्लता प्रसारित करने के कारण॑ से पृथ्वी का स्वामी 
(उउ) ऋतुराज (वैस॑न्तो) बेसन्त की; (तिहिं) तिथि' की (विज्वेषताओं को) 
(सोउ ) सुनने के लिए (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ। 
टिप्पण - उउ उहत्वादी (१३१) इति आदेऋ तः उत्‌ ॥ 
निअत्तो । निवुत्त । बन्दारय वुन्दारय ।” निवलवृन्दा रके वा” (१३२) 
इति ऋत उत्त्वं (वा)॥ 
राशों सातृगहगभवम्‌ [८४] 
निव-उसहो दिय वसहे पिउ-कम-माउ-हर-अगए तत्तों। 
दाणेण. तप्पिकणं. संपली माइ-हरयम्सि ॥८४७।॥। 
+जतसोी) तिथि श्रवण करने के पक्त्तात्‌ (पिउ कम) ि 
बंध से, (माउहर) मा 5 कप से (आगए) आये हुए (दिय-बसहे) ट्विजल ष्ढो 
को (दाणेण) दान से ( ) तृप्त कर-सन्तुष्ट कंरके (निव उसहो) नृप- 
बुषभ-श्रे ८8 राजा कुमारपाल (साइह्रयस्मि) माता के धर में (संपत्तो) 
पहुंचा । , 
क्ष राम वंसहे। “वुषभे वा वा” (१२३) ईंति 'बेन सह ऋत 
वा ॥| 
हे नेक कम ।मीउ-डेर । “शीणारयलय” (१३४) (इति) गौणपदस्य 
योन्‍्सय ऋतु तत्य उत्‌ । 
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मातृणां रत्तादि समर्पशम्‌ [८५] 

माईण अमोसासीसयाण राया अमूस-परिवारो | 

अमूसावाई-बुट्टो. धण - बुट्‌ठी' रमण-विट्ठिहिं ॥८५॥ 

अस्वयार्थ- (अमूस-परिवारो) जिसके परिवार में कोई भी झूठ 
नहीं बोलता है; ऐसा (अमृूसावाई) जो स्वयं भी कभी झूठ नहीं बोलता 
है। (अमोसा सीसयाण) जिनके आशीव॑चन कभी भिथ्या नहीं होते हैं 
ऐसी, (माईण) माताओं के लिए (धन-बुट्ठी) धन की बृष्टि; (रयण-विट्ठीहि) 
रत्वों की बुष्टि से (राया) राजा ने (बुट्ठो) वृष्ठि की । अर्थात्‌ माताओं को 
अपार घन प्रदान किया । जा 

टिप्पण--माउ-हर माइ-हर । “मातुरिद्वा” (१३५) इति मातुर्योणस्य 
ऋतु इत वा। क्वचिद्‌ अगौणस्थापि । । माईण ॥ 

अमोसा अमूस अमूसा। 'उदृदोन्मृषि” (१३६) इति' ऋत उत्‌ ऊत 
ओत ॥ 
देवानां देवीनां चाग्र गौतम्‌ [८६] 

विद्ठ-घण निम्मलेणं देवाणं पिदुय पुहय देवीणं । 

तेणादिट्ठं गीअं॑ मुइज्ि-कर-ताडिय-मिइझु ॥८६॥ 

अस्वयार्थ--( विट्ठ-घण) बरसे हुए बादल के समान; (निम्मलेणं) 
निर्मल; (तेन) उस राजा द्वारा; (देवाण ) देवताओं के आगे; (पिहय) 
पृथक्‌ रूप से, (मुइगि) मृदग बजाने वाले के; (कर) हाथ से; (ताडिय) 
ताडित--बजाये हुए; (मिइ्ंग) मृदंग को मृदंग वाजे सहित; (गीअं) 
गीत को, (आदिट्ठ) गवाया गया। 
कुलजरत्यादीनां वसुसमपंजम्‌ [८७] 

कुल-जरईणं नत्तिअ-नत्त्‌ अ-सहिआण सो वसु अदासि। 

धरणि-विहप्फइ-सीसो बुहप्फइ-सरिच्छा-गुरु -पुरओ ॥&७॥ 

अन्ययार्थ- (नत्तिञज) पौत्र, (नत्त अ) पौची; (सहिआण) साथ में है 
जिनके ऐसी; (कुल-जरईणं) कुल की वृद्धस्त्रियों के लिए; (धरणि) पृथ्वी पर; 
(विहृप्फइ) बृहस्पति के समान गुण-विद्यावाले गुद के; (सीसो) शिष्य; 
(इस कुमारपाल ने) (बृहप्फ॥ सरिच्छा) बृहस्पति के समान; (गुर) पुरोहित 


के; (पुरओ) आगे; (सो) उसने; (वसु) घस-लक्ष्मी; (अदास्ि) प्रदात 
किया । 
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दिष्यंश--वुट्ठो विदृठ। बुटठोी विट्ठीहिं। पिहय पुहय! मुह ' 
मिइज्भ । तत्तिम नत्तू अ। “इदुतौ बृष्ट-बुष्टि-पृथड -मुदढ ग-सप्तंके” (१३७) 
इत्याधिना एव ऋतु: इकारोकारों ॥ । 
लक्ष्मों -पूजनम्‌ [८८] 

सो कुसूम-विष्ट-तिक्ख-प्पणइ बहुप्फई व्व लच्छीए । 

काही पुअं॑ सह-वेण्ट - फलेहि. स-बोण्ट-फुल्लेंहि ॥८८॥! 

अन्ययार्थ--(कुसुम-विण्ट) फूल के वुन्त--डंठल के समान; (तिकल्ल) 
तीक्षण--तेज, (प्पण्णाइ) बुद्धि से; (स्रो) उस राजा ने; (बहप्फइ ब्व) बृहस्पति 
के समान; (लच्छीए) लक्ष्मी की, (सह-वेण्ट-फलेहि) वुन्तसहित फलों से 
(स वोण्ट फुल्लेहि) वुन्त सहित फूलों से; (पूअं) पूजा; (काही) की । 

टिप्पण--बिहप्फइ बुहप्फइ । “वा बहस्पतौ” (१३८) इंति ऋत' इदुतौ 
वा । पक्षे बहप्फइ॥ 

विण्ट वेण्ट बोण्ठ । “इदेदोदव॒न्ते” (१३६) इति ऋत इत्‌ एत्‌ 
ओच्च ॥ 
ततो गुणिनिकां कतु अमगृहगसनस्‌ (८९-६०) 

रिद्वि-हय-अणत्त-रिणो-राय-रिसी धणुह-वेअ-राम-इसी । 

रिज्जू सहुज्जुएहि नर-उसेहेहि चलिओ निवइ-रिसहो ॥८४८॥ 

अन्ययार्थ-- (रिद्धि-हय) अपने द्रव्य से नष्ट कर दिया है; (अणत्त) 
ऋण से दुखी प्राणियों के; (रिणों) ऋण को जिसने, (घणुह-बेअ) धनुर्वेंद में 
जो; (राम-इसी) रामषि परशुराम के समान है; (रिज्जू) सरल भावना 
वाला; (निवइ रिसहो) न॒र्पति वृषभ--राजाओं मे श्रंष्ठ;। (राय-रिसी) 
राजधि ऐसा कुमारपाल; (उज्जुएहि) सरल स्वभाव वाले; (नर-उसहेहि) 
श्रेष्ठ राजाओं के; (सह) साथ; (चलिओ) शाम्तिगृहू की ओर चला । 

दिप्पण - रिद्धि। “रिः केवलस्य” (१४०) इति व्यञ्जनेन असंपृक्तस्य 
ऋतोी रिः ॥ 
सो वसन्‍्त-रिउ-सरि-विलासओ तह य गिम्ह-उउ-सरिस-लीलओ । 
महुर-तिव्व तेआ सरिच्छाओ सम-हरं॑ दरिअ-आढदिजं गओोे ॥६6०॥ 

अस्वयार्थ--(वसन्त-रिउ) वसन्‍्त ऋतु के; (सरि) समान; (विलासओ ) 
शोभाश्ील; (तह य) और तथा; (गिम्हू-उउ.) ग्रीष्म-छतु के; (सरिस) समान; 
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(सीलओ) क्रीडा-केलि करने वाला; (महुर-तिव्य) मधुर और तीकषण-तीब्; 
(विञ) तेज में; (असरिच्छओ) असाधारण--क्षत्रु के प्रति तेज और मित्र के 
प्रति मधुरता बतलाने में अद्वितीय; (सो) ऐसे गुणवाला--वह राजा; (दरिज) 
बलिष्ट पुरुषों से; (आढिअं) परिवृत घिराये हुए ऐसे; (समहरं) श्रमगृह-अलाड़े 
में; (गओं) गया--प्रविष्ट हुआ । 
रिप्वण-- अण रिणो । रिसी राम-इसी । रिज्जू सहुज्जुएहि । उसहेहि 
रिसहो | रिउ उठ । “ऋणज्व घभत्व'घो वा ” (१४१) इति ऋतौ रिर्वा ॥ 
सरि | सरिस | सरिच्छ | “हे: क्विप टक्सक:”' (१४२) विवप्‌ टक 
सक्‌ इत्येतदन्तस्थ हशों धातो: ऋतो रिरादेश' । 
आदिअ | “आहते ढि” (१४३) इति ऋतो ढिः ॥ 
दरिअ। “अरिह प्ते” (१४४) इति ऋत' अरि:॥ 


क्रुमारपालचरित - प्राकृतद याश्यमहाकाव्ये 
प्रथमस गस्य अन्वयार्थ भावार्थश्च सम प्त: ॥। 


द्वितोय:सर्म: 
(राज्ञों मल्‍लश्रमादि] 


पदुय-केसर-कन्ती अकिलिस्नो हरि-चवेल-चबिलो सो । 

स-किसर-किलित्त-दामो निवो पयट्टों सम॑ काउं ॥१॥ 

अन्वधार्थ --(पकय) कमल की; (केसर) पराग के समान; (कंती) 
कान्तिवाला अर्थात्‌ जे वर्णवाला; (अकिलिश्नो) अक्लान्त-- पसीने से 
रहित-थकावट से रहित; (हरि चवेल) सिंह के तल प्रहार;(थप्पड) के समान; 
(चविलो) चपेट लगाने वाला; (स-किसर) केसर से परिलिप्त है; (दामों) 
माला जिसको ऐसा; (सो) वह; (निवो) राजा; (समं) श्रम-मल्ल-कला का 
अभ्यास; (काउं) करने के लिए; (पयट्टो) प्रवृत्त 5 । 

टिप्पण--अकिलिबन्नो । किलित्त । “लुत इलिः क्लृप्तकलून्ने” (१४४) 
इति लृत इलि: ॥ 

गुरु-मण थेणो रेवइ देअर-सीअ-दि अराण बल-थूणो । 

काही विअणं सो सयमवेअणो मल्ल-सेलाण ॥ २ ॥ 

अन्वया्थं---(गुरु-मण-थेणो) अपनी कला-कौशल से-गुरु के चित्त को 
चुराने वाला--आकर्षित करने वाला; (रेवइ-देअर) रेवती रानी के देवर श्री 
कृष्ण; (सीअ-दिअराण) सीता के देवर लक्ष्मण - दोनों के; (बल-थूणो) बल 
को चुराने वाला-अर्थात्‌ लक्ष्मण के समान बलशाली; (सयम्‌) स्वयं तो; 
(अवेयणो) वेदना-ब्रकावट का अनुभव नहीं करता हुआ ऐसा; (सो) उस 
राजा कुमा रपाल ने; (मल्ल-सेलाण) उच्च शरीर वाले होने के कारण से--- 
४३३५७ मल्‍लों के लिए; (बिअर्ण) वेदना-थकावट; (काही) उत्पन्न 
कर दी । 

डिप्पण--केसर किसर | चबेल चबिलो । देशर दिअ्राण । वियणे. 
वेअणो । “एत इद्बा वेदना-चपेटा-देवर-केसरे (१४६/ इति एवं इत्‌ वा । 

: थेणों यूणो । “ऊः स्वतेनें वा” (१४७) इति एव ऊत्‌ वा। सेलाण।, 

“ऐत एत्‌” (१४८) इति आरदयौकारस्य एतू ॥ 
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तस्स सणिच्छर-पिउणों व्व कर-हयं सिधवं व मल्ल-कुल॑ । 


घम्म जललोल्ल जाय॑ स-सिन्न-परसेन्न-महिअं पि ॥ ३ ॥ 
अन्वयार्थ--(सनिच्छर) शनिश्चर के; (पिउणो) पिता-सूर्य देव के; 
(व) समान; (कर) किरणों से, (हयं) ताडित होता हुआ; (सिन्धव॑) सेधव- 
नमक के समान ही; (स) अपनी; (सिन्न) सेना द्वारा, (पर) अन्य की, (सेन्न) 
सेना द्वारा; (महिअं) प्रशंशनीय; (मल्ल-करुल) ऐसा मल्‍्लों का समूह, (पि) 
आदचर्य है कि तस्स उस राजा के; (कर) हाथो से; (हय) चोट खाता हुआ 
(घम्म) पसीने की, (जल) बुन्दों से; (ओल्लं) गीला; (जाय) हो गया था। 
टिप्पण- सणिच्छुर । सिन्धव । “इत्‌ सेन्धव शनेइ्चरे (१४६) इति 
एऐंत इत््वम ॥ 
सिन्न सेन्न । “सँन्‍्ये वा” (१५०) इति ऐत इत्‌ वा ॥ 
मुर-वेरिओ व्व रक्खिअ-दइच्च-कय वइर-दइवय-सइन्नो । 
गेण्हीअ स तत्थ धणु कइलास-सओ व्य केलासे ॥४॥ 
अन्वयार्थ - (मु र-वेरिओ) मुर नामक राक्षस के शत्रु --श्री कृष्ण-वा रायण 
के; (व्व) समान, (रक्खिय) रक्षा की गई है; (दहच्च) दैत्यों के साथ; (कय) 
किया है; (वहर) वैर जिन्होंने, ऐसे (दइवय) देवताओं के; (सइन्नो) सेना की 
जिसने; (तत्थ) उस श्रम घर में; (स) उस राजा ने; (केलासे) कैलास पर्वत 
पर, (रहने वाले); (क्लास सओ) कलास के शिव--महादेव के; (व्व) समान; 
(धणु) धनुष को; (गेण्हीअ) ग्रहण किया । 
टिप्वण--दइच्च | दहवय । सदन्नो । “अद्देत्यादो च” (१५१) इति 
सेन्‍्ये देत्यादिष्‌ च ऐत: अइ: ॥ 
वेरि वदर। कइलास केलासे ।” वैरादो वा” (१५२) इति ऐतः 
अर्ड्वा ॥ 
देव्वालक्खो दइवे वि असंको महि-अले नव-दइव्ब । 
उच्चअ - नीचअ - लक्खे अणचुक्कों अवर-धीर-हरो ॥ ५॥ 
अन्ययार्थ -- (देव्व-अलक्खो) देव-भाग्य के समान लक्ष्य निर्धारित नहीं 
करने वाला; (दइवे वि असंको भाग्य द्वारा घटित घटनाओं के प्रति निर्भय 
रहने वाला; (महि-अले) पृथ्वीतल पर; (नव दइव्ब) इृष्ट प्रतिपालक और 
दुष्ट-निग्राहक--ऐसा होने के कारण से अपूर्व देव भाग्य के समान; (उच्चअ) 
ऊंचे; (नीचअ) नीचे; (लक्खे) लक्ष्य--भेदन में; (अण चुक्को) नहीं छुकने वाला; 
(अवर) शत्रु के, (धीर) घैर्य का; (हवों) हरण करने वाला ऐसा 
कुमारपाल था। 
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अनन्त जोहेंहि सलाहिओ तह बुहेंहि अल्लोन्त । 
मण-हर-सरलिज कुड्चिअ-उहय-पवट्ठी सरो बुह्ो ॥६॥ 

अम्ववार्थ -(जोहेहि) योद्याओं द्वारा; (अप्नन्न) परस्पर में; 
(सलाहिओ) जिनकी प्रशसा की गई है--ऐसा; (तह) तथा; (बुहेहि) पंडितों 
हारा भी; (अन्नोन्न) परस्पर जिस राजा की प्रशंसा की गई है ऐसा; (मणहर) 
मनोहर; (सरलिश) जिसको पहले तो सीघा किया हो; ऐसे; (उहुय) 
उभय--दोनों; (पवट्ठो) प्रकोष्ठ वाला--(हाथ की कलइ-) धनुष पर तीर 
चढ़ाते समय जो क्रिया--संकोच आदि की, की जाती है उससे मनोहर ऐसा 
राजा कुमारपाल; (सरे-) बाणों की; (बुट्ठो) वृष्टि की (वृष्टि करता था) । 

टिप्पण--देव्वा दइवे दइव्वं । “एच्च देवे” (१५३) इति ऐत एत्‌ 
आइश्चादेश: ॥ 

उच्चअ | नीचअ । “उच्चर्नीचेस्यअ:” (१५४) इति ऐत: अभः धीर । 
“ईर््धयें” (१५४५) इति ऐत ईतू ॥ 

कण्णो वलिअ-मणोहर-पउद्गु-कर-सररुहेण नर-वइणों । 

लम्बिर-ताल-सरोस्हवतंसिओों ज्वासि संधाणों ॥७॥ 

अन्वयाथे--(संघाणे) धतुष पर तीर चढाने पर; (वलिज) कान तक 
खीचने पर पीछे गया हुआ; (मणोहर) मनोहर; (पउद्ठ) मणिबंध; (पहुंचा- 
कलई वाला); (कर) हाथ रूप; (सररुहेण) कमलद्वारा; (नर-बह॒णों) राजा 
का; (कण्णो) कान; (लबिर) लम्बी; (नाल) नालवाला--तंतुवाला; (सरोरुह) 
कूमल से; (अवतंसिओ) विभूषित; (व्व) जेसा; (आसि) था । 
कय-दुज्जण-सिर-विअ्ं सिर-कुसुमाहरणमणसिरो-विअर्ण । 
आवज्जिअआ वाइअ आउज्जस्सादिंदृ - पुड . दलणं ॥८॥। 

अस्वयार्थ--(कय) किया है; हि 8 दुजंन के; (सिर) मस्तिष्क में; 

(विअर्ण ) बेदना-संताप; (सिर) मस्तिष्क में; (कुसुम) पृष्प; (आहरणम) 
आभरण-अलंकार--( मस्तिष्क पर केवल फूलों का अलंकार ही रवखा है शेष 
भार-वशात उतार लिये गये हैं ऐसे; (अ-सिरो वियणं) सिर की वेदता 
जिससे दूर हो ऐसा गायन; (आवज्जिज) बाजा बजानेवाले के द्वारा; (वाइअ) 
बजाये हुए; (आउज्जस्स) मुदंग ढोल आदि बाजा के; (अदिदूठ) नहीं देखे 
हुए; (पुड) पुट-बाजु के; (दलणं) दल देनां-भेद देता (अहृष्ट बाजु पर शब्द 
सुनकर तीर द्वारा उसे भेद देतना--(क्विया आगे गाथा में)-- 
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टिप्पण- अथेर। एक्कार। वेइल्ल! “स्थविरविचकिलायसकारे” 
(१६६) इति पूर्ववद्‌ एद्वा । विअइल्ल इत्याद्यपि हृश्यते ॥ 
केल कयलेहि। "वेत: करणिकारे” (१६८) इति पूर्ववद्‌ एतू वा ॥ कस्ले- 
रयं | कण्णिआरय । 'वेत: कणिकारे” (१६८) इति पृ्व॑बद एतू वा । 
ऐ-अइ । “अयौ वंत्‌ (१६६, इति पूर्ववद्‌ ऐतू वा ॥ 
नोमालिअ-नोहलिआ सोमालाहि, सलोण मोहाहि। 
तस्सोब्भमिआं लवण सुकुमाल-सऊह-मालिस्स ॥१४॥। 


अन्ययार्ध-- (नोमालिअ) सुगन्धित फूल वाली लता विशेष; (नोह- 
लिया) तृतन और अल्प फलवाली लता विशेष के समान, (सोमालाहिं) सुकु. 
मार स्त्रियों द्वारा, (सलोण) लावण्ययुक्त, (मोहाहि) कान्तिवाली स्त्रियों 
द्वारा, (सुकुमाल) सुकुमार, (मऊह) मयूख८-कान्ति; (मालिस्स) धारण करने 
वाले, (तस्स) उस राजा के ऊपर से; (लवण) नमक; (उब्भमिअं) उतारा 
गया । अर्थात्‌ लवण द्वारा स्वागत सन्‍्मान करने की विधि विशेष सम्पन्त 
की गई । 
टिप्पण- बोर । पोप्फल । पोरं। नोमालिअ। नोहलिआ। “ओत्‌ 
पूतर-बदर नवमालिका-नवफलिका-पूग फलि | इत्यादिना (१७०) पूर्वबत्‌ 
ओत्‌ । 
चोहह-मण -चोग्गुणओ भुवण-चउद्दह॒य-वह-चउरगुणओ । 
चोत्थे वि जुगे ति-पुरिस-चउत्थओो लक्खिओ स तया ॥१४५॥ 


अन्वयार्थ - (चोहह-मणु) चतुदंश मनुओ से भी, (चोग्गुणओ) चार- 
गुणा अधिक हिंतकारी, (भुवत चउद्ृहयवइ) चौदह भुवनों के पति--भगवान 
विष्णु से भी, (चउग्गुणनों) चारगुणा अधिक-रक्षक; (चोत्थे) चतुर्थ, (जुगे) 
युग में; (वि) भी- कलियुग में भी, (ति-पुरिस) ब्रह्मा-विष्णु-महेश इन तीनो 
पुरुषों मे (यह कुमारपाल), (चउत्थओ) चौथा पुरुष के समान; (लक्ष्िखियो) 
देखा गया अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-महेश की कोटिका मालुम पड़ा (सः वह राजा; 
तिया) उस समय में लवण उतारने के समय में । 

सागोक्खल-खइ्रोहल-लोहाऊखल-सिला-उलुखलथा । 

चक्‍केण तेण दलिआ चोव्वारं पुण चउवब्वारं ॥१६॥ 

अभ्वयार्थ -(साग-उक्खल) सागवान वृक्ष का ऊंखल मुदगर विशेष 
जैसा, (लइर उउहल) खेर-वृक्ष विशेष का ऊंखल, (लोह उऊखल) लोह का 


' 'दिलीये: से: | ४१९ ॥ 
निर्मित ऊंखल; (पतिला-उलुखल) शिला पत्थर का बना हुआ उँखल; (तैंण) 
उस राजा द्वारा; (चक्‍केण) चक्र से; (चोव्वार) चार घोटों द्वारा; (चउध्यारं) 


चार बार; (दलिआ) चूणे किये गये; तोड़े गये (ऊंखल नष्ट करना कोई झकन 
विशेष प्रतीत होता है) । 


इम रइअ-कोउहल्लो कोहल-दकक्‍्खेहिं तविकओ राया । 

उअ कण्होी एस इहूं भरहेसर-चक्‍्कबट्टीओ ॥१७॥ 

अन्ययार्थ - (इअ) इस प्रकार, (रहइअ) रचा है; (कोउहल्लो) कृतृहल 
जिसने, (घनुष तलवार, शक्ति-चक्र आदि कला-कौशल के प्रदर्शन से; (राया) 
वहु राजा कुमारपाल, (कोहल-दक्लेहिं) कौतुक-क्रिया में प्रवीण पुरुषों द्वारा; 
(तक्किओ) ऐसी तर्कणा की गई, ऐसा समर्थन किया गया कि (हहं) इस 
पृथ्वी पर, (एस) यह राजा, (कण्हो) कृष्ण का अवतार है, (उअ) अथवा; 
(भरहेसर) भरतेश्वर; (चक्कवट्टी) चक्रवर्ती है; (ओ) अथवा-- 

टिप्पण--सोमालाहिं सुकुमाल। सलोण लवण । मोहाहि मऊह। 
चोहह चउदृहय । चोग्युण चउग्गुणओं | चोत्थें चउत्थओं | सागोक्खल खह- 
रोहल लोहोऊखल उलूखलया । चोव्वारं चउब्वारं । कोउहल्लो कोहल। "न 
वा मयूख लवण चतुगु ण-चतुर्थ-चतुर्दश-चतुर्वार-सुकुमार कृतृहलोदूखलोलु- 
खले” ॥ (१७९१) इत्यादिना पूर्वबद्‌ ओतू वा । 

ओआरे अवयारक्खमेण तेणावसदद-रहिएण । 

सेलल-कला-अवयासे भग्गों जोहाण ओ आाझ्ो ॥ए्ष्या 


अन्ययार्थ -- (ओ आरे) अपकार करने पर; (अवयारव्खमेण) उसका 
उचित दण्ड देने मे समर्थ,-(राजा का विधेषण) (अवसह-रहिएण) अपशब्द 
से रहित अर्थात्‌ यश-कोत्ति वाले; (तेण) उस राजा से, (सेल्ल-कला) बच्छी- 
भाले की कला की; (अवयासे) स्फुर्ति में, (जोहाण) योद्धाओ की; (ओ 
आसो) स्फूर्ति, (भग्गों) नष्ट कर दी; (--उन्हें हतोत्साह कर दिया) 
पन्नास-पलोध्वगओ कि जलणो उअ रवि त्ति तस्स करे । 
उबहृसियथ परसुरामस्सूहसिए-पवी महा परसू ॥१८॥ 
अन्वयार्थ --(पश्चमास-पली) पचास पल (--तोल विशेष) जितना भारी; 


(उहसिभ पवो) वच्च का भी जिसने तिरस्कार कर दिया है; ऐसा (महा- 
परसू) बड़ा भारी फरसा>5शस्त्र विशेष; (उवद्सिअ-परसुरामस्स) अपने झौय ' 
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बीर्य के कारण से जिसने परशुराम को भी तिरस्कृत कर दिया है ऐसे; 
(राजा के) (तस्स करे) उस; (राजा) के हाथ में; (अवगओ) ठहूरा हुआ; 
(हतफरसा) (कि) क्या; (जलणो) साक्षात्‌ अग्नि ही है; (उअ) अथवा; (रवि) 
सूर्य; (है) (त्ति) ऐसा मालुम पड़ता था । 
टिप्पण--उअ ओ। भो आरे अवयार । अवयाते ओ आसो। 
“अवापोते” (१७२) इति पूर्ववद्‌ ओत्‌ वा॥ क्वचिन्न। अवसह | अवगओ | 
उभ रवि ॥ 
उवहसिअ रामस्स.हसिअ रामस्सोहसिअ। “'ऊच्चोपे” (१७३) इति 
पूर्वबद्‌ ऊत्‌ ओच्च बा || 
सूल-कलाइ ण्‌ मण्णों सीर-निसण्णों अ कित्ति-पंगु रणो । 
सो किच्ची पाउरणं सिंई पावरण च अणुकाही ॥२० ॥ 
अन्ववार्थ-- (कित्ति-पंगुरणो) सर्वश्रेष्ठ कीतिवाला, (सो) वह; 
(कुमारपाल) (सूल-कलाइ) त्रिशुलकला में; (णुमण्णों) निम्न; (किच्ची- 
पाउरण) शिवजी की, (अणुकाही) अनुकृतिवाला प्रतीत होता था; (सीर- 
णिसण्णो) हलरूप ता घ में निमग्त; (सिइ-पावरण) बलभद्र की, (अणुकाही) 
अनुकृतिवाला प्रतीत होता था। 
टिप्पण--णुमण्णो णिसण्णों। 'उमो निषण्णे” (१७४) इति पृर्ववद 
उम्रादेशों वा ॥ 
पड्धभ रणो पाउरण पावरण । “प्रावरणे5डः ग्वाऊ” (१७५) इत्ति पूर्ववर्द्‌ 
अंगु आउ इत्येतो आदेशों वा ॥ 
शहिएंसनार्थ कुड मरायनस्‌ -- 
अह राय-वाडि अत्थं नाओ आणाइमो रिउ-घरढ्टो। 
पुहइ-सईसे णागरु-सु र हि-मओ सुकुसुम-सुता रो ॥२१॥ 
अन्ययाये --(अहू। शस्त्र अभ्यास के पश्चात; (राय-वाडि अत्य) राज्य - 
कार्य से बाहिर जाते के लिए, (नाओ) हाथी; (आणाइशओ ) लाया गया; (अथवा 
मंगाया गया हाथी के विशेषण) (रिउ-घरट्टो) शत्रुओं को पीस डालने वाला 
(अगरु सुरहि-मओ) अगरु उबटन विशेष को सुगन्धियुक्त मदवाला; (सुकुसुम- 
सुतारो) सुकूुसुम नामक आभूषण और सुतारा नामक आभूषण से युक्त; 


(पुहुद सईसेण) पृथ्त्री के इन्द्र से अर्थात्‌ कुमरपाल से--उक्त विशेषणों बाला 
हाथी मंगाया गया । 
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सचमर-कण्णो विदुरों गय-पावी वेव-दुज्जजो विजणे । 
सो घरिओ पर-वारण-कवल्ण-नत्त चर-चरित्तो ॥२२ ॥ 
अन्ययार्थ--([सचम र-कण्णों) जिसके कानों पर चेंवर ढल रहे हैं; 
(विदुरों) महावत की आशा पालन करने से विचक्षण; (गय-पावो) क्रुवेष्टा 
से रहित; (देव-दुज्जओ) देवताओं से भी जो जीता नहीं जा सकता है; ऐसा 
दुर्जेय (पर वारण कवलण) दूसरों के द्वारा रोका जाता हुआ भी खाद्य 
पदार्थों को; (नत्त चर) अपनी सू ड़ द्वारा जो चर लेता है, अथवा निशाचर- 
राक्षस के समान जो खाता है। (चरित्तो) ऐसा आचरणबवाला; (विज) 
एकान्त स्थान में निर्जन स्थान में; (सो) (उपरोक्त सभी बिशेषणों वाला) वह 
हाथी (धरिओो) स्थित किया गया । 
बालक्क-मुहो सुहकर-गज्जी सुहयर-गई अ इज थुणिओ । 
जग आगमिओ बहुतर-आअमिक्-कलेहि बहुअरयं ॥ २३ ॥॥ 
अन्यया्थ--(बालक्क-मुहो) बाल सूर्य के समान देदीप्यमान 
मुखवाला; (ध्रुहकर-गज्जी) जिसकी गर्जना सुखकर है--प्रिय है; (सुंहयर गई) 
जिसकी गति--चाल सुखकर-अच्छी है; (अ) और, (जग-आगमिओ) जगत में 
विख्यात; (बहुत्तर-आअमिअ कलेहिं) अनेक कलाओं में कूशल पुरुषों द्वारा; 
(बहु अरयं) जो हाथी अत्यन्त प्रशंसित है, (इअ) इस प्रकार विविध रीति से, 
(थुणिओ) स्तुति किया हुआ ऐसा वह हाथी था। 
जलयर-अजलचर-वई जस्स य इन्धं रुसा-पिसाजी सो ॥। 
सुहदेसु वि सुहओ जइ एरिसओ सो उण सुरहो ॥२४।॥। 
अन्वयार्थ--(जलयर-अजलच र-वइ) जलचर और स्थलचर प्राणियों 
में जो स्वामी समान था अर्थात्‌ सर्वश्रंष्ठ था; (जस्स य) और जिसका; 
(इंघं) चिन्ह; (ससा-पिसाजी) क्रोध से चाण्डाल याने अत्यन्त क्रोधी था; 
(सुहृदेस) सुख देने वाले पदार्थों में; (वि) भी; (सुहओ) जो अधिक सुख देने 
याला है; (जद) यदि (सो) वह हाथी; (एरिसओ) ऐसा गुणशाली है तो; (सो) 
वह; (उण) क्या पुन; (सुरेहो) ऐरावत है। 
अमुगो कर-आउ टण-रम्मो चाउंड काउए तुद्व । 
लब्भइ अंणिज तय-सुरहि-जउ ण-जल-बहुल-मय-बट्टो ॥२५॥ 
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अन्ययार्थ--(अमुगो) अमुक-ऐसा हाथी। (कर आउपण्टण-रस्मो) सू ड 
को समेटते समय जो रमणीय प्रतीत होता है। (अणिउ त्तय-सुरहि) माधबी- 
लता के फूलों की गध के समान है गन्ध जिसके मद-प्रवाह की; (जउ ण जल- 
बहुल) यमुना के जल के समान है कृष्णवर्ण जिसके-मद-प्रवाह का; (मय-बट्दी) 
ऐसा मद-प्रवाहवाला, (चार्उड-काउए) चन्द्रशेखर शिवजी के, (तुट्ठे) सतुष्ट 
होने १र; (लब्भ३) प्राप्त हुआ करता है । 

टिप्पण--“स्वराद असयुक्तस्थादे: (१७६) अधिकारोयम्‌ । यदू इत 
उध्वंम अनुक्रमिष्याम: तत्‌ स्वरात्‌ प९स्थ असयुक्तस्थ अनादेभेवतीति 
वेदितव्यम | 

राय-वाडि अत्य । नाओ | अणाइणो | रिंउ। पुहुइ-सईसेण । मओ। 
'क ग॒ च जतदपयवां प्रायो लुक्‌” (१७७ इति कादीनां लुक्‌ ॥ प्रायोग्रहणात्‌ 
क्वचिन्न ॥ अगरु । सुकुसुम-सुतारो । समचर । विदुरों । गय-पावों । देव । 
विजण ॥ स्वराद्‌ इत्येव । नत्त चर ॥ असयुक्तस्थेति किम। दुज्जओ | चरित्तो 
बालक्क । गज्जी । क्वचित्‌ संयुक्तास्यापि नत्तचर ।। अनादेरिति किम्‌ । 
विदुरों | गय । विजणे । पर । जग । यस्य तु जत्वम्‌ आदो वक्ष्यते । समासे 
तु वाक्यविभक्त्ययपेक्षया भिन्नपदत्वमपि । तेन तज्न यथादर्शनम्‌ उभय- 
मपि | सुहुकर सुहयर। आगमिओ आअभिअ | बहुतर बहुअर । जलयर 
अजलचर । सुहदेसु सुहओ ॥ क्वचित्‌ आदेरपि | इंघं । उण । क्वचित्‌ चस्य 
जः | पिसाजी। अमुगो इत्यादिषु तु “व्यत्ययद्च” (४.४४७) इति कंस्य 
गत्वम्‌ । आर्ष अन्यदपि हृश्यते । आउण्टण । अञ्र चस्य ट: ॥ 

अइमुतय-बिंदु-करो अइचमुत्तय-गोर-दन्‍्तओ एस । 

सविमो खु साव-चबिओ तिअस-गय-वरो महि-अलम्मि ॥२६॥ 

अन्वयार्थ--(अइमुतंय-बिन्दुकरो) माधवी लता पर स्थित जल- 
बिन्दुओं के समान जिसके सू ड़ पर जल बिन्दु रूप मोती स्थित है-ऐसा; 
(अइमुत्तय गोर दन्‍्तओ) माधवीलता के समान गौरवर्णवाले है दंत-जिसके 
ऐसा; (एस) यह हाथी, (खु) निदह्चय ही; (सविमों) हम कल्पना करते हैं कि 
(साव-चविओ) किसी ऋषि विशेष के श्राप अभिशाप से भ्रष्ट हुआ; (तिअस- 
गय-वरो) यह देवहस्ति गजराज, (महि अलम्सि) पृथ्वीतल पर अपने अभिशाप- 
काल को व्यतीत कर रहा है। 

टिप्पण-चाउ ण्ड-काउ ए । अणिउ त्तय | जउण । “यमुना” 

इत्यादिना (१७८) मस्य लुकू। लुकि च॑ भस्‍्य स्थाने अनुनासिकः ॥ 
क्वचिन्न । अइ्मु तय अइमुत्तय ॥ साव । “लावर्णात्‌ प:” (१७६) इति न पस्य 
लुक ॥ 


; किक: बढ | ६. 
' अच्छ-कय-कण्ण-चिओ महु-पिज्भुल-तयणओ भयडू-वहो। 
पियदू व लायण्णमिसों अखुज्ज-कुम्भो ' पर-गयाण ॥रजा 
अन्यथार्थ--(अच्छ-कय-कण्ण चिउओ) मलरहित अर्थात्‌ स्वच्छ हैं . 
केश-कान-और चिबुक याने होठ के नीचे का अवयव जिसका; ४2 [ 
पिंगल-तयणओ) मधु के समान पीली हैं आँखें जिसकी; (मर्यंक-नहों) 
चन्द्रमा के समान निर्मल हैं तल जिसके; (अखुज्ज-कुम्भी) उन्नत है दोनों गंड' 
स्थल जिसके; (इमो) यह ऐसा हाथी; (१र-ग़याण) मानों अन्य हाथियों के; 
(लायण्णम) लावण्य को; (पियइ व) पीता है ऐसा प्रतीत होता है; अर्थात्‌ 
लावण्य में यह सर्वश्रं ष्ठ है । 
खप्पर-खी लय-कुज्जय-कुसुम-समा जस्स सेल-खम्भ-दुमा । 
रुन्धिअ-खासिअ-छिवक पिक्खिज्ज३र मयनगलो एस ॥२४८॥। 
अन्वयार्थ--(जस्स) जिस हाथी के लिए; (सेल-खम्भ) पत्थर का स्तम्भ 
और; (दुमा) बड़े-बड़े वृक्ष; (खप्पर) घड़े की ठोकरियों-खप्पर के समान 
थे, (खीलय) सामान्य खीले के ध्तमान थे; और (कुज्जय-कुसुम-समा) 
शत-पत्रिका नामक वृक्ष विशेष फूलों के समान थे; (एस) यह हाथी; (मय- 
ग़लो) मदोन्‍्मत्त होता हुआ; (पक्खिज्ज३) ऐसा प्रतीत होता है; मानों 
(रन्धिअ खासिअ-छिक्क) खाँसी और छीक को भी भयभीत दर्शताथियों द्वारा 
रोक ली गई है । 
रिप्पण-गय-क य । नयणओ । मयडूु। लायण्ण । गयाण । “अवर्णों 
य श्व,ति:” (१८०) कैसचज” इत्यादिना (१७७) लुकि शेषों अवर्णः अवर्णात्‌ 
परो लघुप्रयत्नतरय श्र्‌ ति.। अवर्ण इति किम। चिउओ।। अवर्णादित्येव + 
तिअस ॥ क्वचिद्‌ भवति । पियइ ॥ 
अखुज्ज । ख़प्पर। खीलय । 'कुब्ज०” (१८१) इत्यादिता एपु कस्य 
खः। पुष्प चेतू कुब्जाभिधेय न । अपुष्प इति किम्र । कुज्जय ॥ आर्षेत्यत्रापि । 
खासि अ ॥ 
मरगय-गेन्दुअ-सरिसालि-ग्रुच्छ-गण्डे निवो, इहारूढो । 
जयइ चिलाए व्य परे सिरिकण्ठ-किराब-वीरे वि ॥२८॥ 
अन्वयाध--(सरंगय) मरकत मणि के; (ग्रेन्दुअ) गेन्द के; (सरिस) 


सम्रान; (अलि-गुरुछ। भ्रमरों का सभूह है जिस पर ऐसे; (गण्डे) गंड-स्थल वाले 
हाथी पर; (इह आरूढो) बेठा हुआ-+चढ़ा हुआ (सिवों) राजा; (सिरिकण्ठ). 
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महादेव; (किराय) भील-जंगली जाति के; (वीरे वि) बीरों के समान; (जैसे 
महादेवजी ते भीलवोरों को हरा दिया था; बसे ही कूमारपाल राजा भी; 
(परे) अपने शत्रुओं को; (चिलाए व्य) भीलों के समान ही; (जयइ) जीत 
लेता है। 
६ दिप्पण--मय-गलों । मरगय | गेन्दु अ। “मरकत० (१८२) इत्यादिता 
कस्य गः । कन्दुके तु आद्यस्य गः । 
चिलाए। “किराते चः” (१८३) इति कस्य क:। कामरूपिणि तु 
नेष्यते । किराय ॥| 
जिअ-घण-सीभर-गंगा-सीहर-चन्दिम-सुसी अ-सी अरओ । 
फलिहामल - वीस - नहों निहस - प्पह चिहुरओ एस ॥३०॥ 
अन्वयार्थ-- (जिअ) जीती है शोभा जिसने; (घण-सीभर) बादलों के 
बूंदो की; (गंगा सीहर) गंगा के जल-बिन्दुओ की; अतएवं जो (चन्दिम) , 
चन्द्र की चाँदनी के समान; (सुसीअ) सुशीत-अत्यधिक ठण्डी; (सीअरओ) मद 
बिन्दुओं वाला है; और जो (फलिह-अमल-बीस-नहो) स्फटिक के समान 
निर्मल बीस नखवाला है; ऐसा; (एस) यह हाथी; (निहस-प्पह) कसौटी पर 
खींची हुई रेखा की प्रभा के समान; (चिहुरओ। केश वाला; यह हाथी है । 
टिप्पण--सीभर सीहर । “शीकरे भहीँ वा” (१८४) इति कस्य भहां 
वा । पक्षे सीजरओ ॥ 
चन्दिम । “चन्द्रिकायां म:” (१८४५) इति कस्य मः ॥ 
फलिह । निहस। चिहुरओ । ”निकषस्फटिकचिक्रे ह:” (१५६) इति 
कस्य हू: । चिहुरः: सस्कृतेपीति दुर्ग: (दुर्ग) । 
पिहु-जहणो साहु-मुहो सरिसव-खल-कडुअ-सलिलओ अधिरो। 
इह एसो निव-जोग्गों पत्तो चोत्यि मयावत्थं ॥३१॥ 
अन्वयार्थ--(पिहु-जहणो) बड़ी-बड़ी जंघाओं वाला;>*विकट-करमर- 
वाला, (साहु-मुहो) सुन्दर--मांगलिक मुंखवाला; (सरिसव खल) सर्षप८+ 
सरसों के खल के समान; (कडुअ-सलिलओ) कटु-मदरूप जल बिन्दुवाला; 
(अधिरो) निरन्तर हाथ-कान-सू ड़ हिलाता रहने से अस्थिर; (चोत्थि) चतुर्थ 
--चौथो (मयावत्यं) मद झरने के कारण से दिखलाई पड़ते वाली--अवस्था 
स्थिति को; (पत्तो) प्राप्त हुआ; (इह) यहां पर; (एसो) यह हाथी; (निबो- 
'जोग्गो) राजा के बैठने योग्य; हो गया । 


! शाकः कुण्मरारोहजमू-- कक 
..._ मित्र-धम्भ-रओं अह सो नभम्सि पाउस-धणोव्व पिधमिन्दों। 
अर्पह व आसणाओ असंडकर्ल ते समारुढो ॥३२॥ 
अम्वंधार्थ - (अह) इसके बाद; (नि घस्म-रओऔ) सज्जन-पालन-दुष्ट- 
, दल्लनरूप राज्य-धर्म में रत; (पिशप्नमिन्दो) स्व से भिन्न प्राधिव-इख; (आस- 
णाओ) आसन से; (अपिहं) अपूथक स्वरूप वाला--अर्थात्‌ सिंहासन जैसा ही; 
(हाथी का विशेषण) (असंकलं) साकलों से नहीं बन्धा हुआ; (तं) उस हाथी 
पर; (सो) वह राजा; (समाझ्ढो) चढ़ करके; अच्छी तरह"+इस प्रकार 
बैठा; जैसे कि (सभम्मि) आकाश में; (पाउस-घणो ब्य) वर्षाऋंतु का बादल 
स्थित होता है । 
टिप्पण--नहो । प्पह । पिहु। जहणो । साहु | मुहो । 'ख घथ ध मभाम' 
इति खादीना हु: । असयुत्तस्थंव । चोत्यि। मयावत्य ॥ प्रायइत्येव । सरिसव- 
खल । अधिरो | निव-धम्म | नभम्मि॥ पि घ अपिहं | “पृथकि धो वा (१८८) 
इति थस्य धो वा ॥ 
असड खल । “श्र खले खः क:” (१४६) इति खस्य कः ॥ 
आरूढस्य राज्ञो वर्णनम्‌ (३३-३६) 
पुन्नाम -दामवन्तो पुलोइयो भामिणीहि पठरीहि। 
छालक-देव-तेओ सुहओ रइ-सूहवों ब्व निवो ॥३३॥ 
अन्ययार्थ--(पुश्नाम-दावन्तो) सुरपणिका लता के फूलों की माला- 
वाला; (छालक-देव-तेओ) अग्निन्‍देवता के समान छत्रुओं के लिए तेजवाला; 
(सुहओ) सुभग-- सभी को प्रिय लगने वाला; ऐसा (निवो) राजा कुमारपाल; 
(पउरीहि) नगर-निवासिनी; (भामिणीहि) महिलाओं द्वारा; (रइ-सुहयो) 
रति-सुभग अर्थात्‌ (कामदेव व्व) के समान; (पुलोइओ) उत्कष्ठापूर्वंक देखा 
गया । 
टिप्पण - पुन्नाम । भामिणीहि । “पुन्नागभागिस्योंगों म:” (१६०) इति 
गस्य मः ॥ छालडू । “छागे लः” (१६१) इति गस्य लः ॥। 


इल्दों दृहओ चन्दों वि दृहवों आसि ब्रेअर-वहूण । 
तस्सि दिटूठे. त्तजा भणि-खसिआहरण-खइआअज्भे ॥३४॥ 


अन्वयार्थ--(तइजा) उस समय में; (मणि-खसि आहरण) मणियों से 
विभूषित--आभरणों द्वारा; (खइ अगे) विभूषित' शरीर वाले; (तस्सि) उस 
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राजा के; (दिटूठे) दर्शन करने पर; (खेअर-वहुणं) खेच र-जाति के देवताओं की' 
बधुओं का; (इन्दो) राजा याने इन्द्र भी; (दुहओ) अप्रिय प्रतीत हुआ; (चन्दी 
वि) चन्द्रमा, (भी) (दृहओ। अपग्रिय; (आसि) (प्रतीत हुआ) था । 
सूहवी | दृहवों । “ऊत्बे दुर्मगसुभगे व:” (१६२) इति गस्‍्य वः ॥ 
ऊत्व इति किम्‌ | सुहवो । दृहओ ॥ 
बेस-पिसाओ मृत्ती-पिसलल्‍लओ अ झडिलों अजडिलो य। 
खट्टड़ु-घण्ट भूसो निवारिओं न जह अठइ पुरो॥३५॥ 


अन्वयार्थ--(वेस-पिसाओ) फटे, पुराने, बिवर्ण, विकृत आदि 
बीभत्स वेश धारण करने के कारण से पिशाच समान; (मुत्ती-पिसल्‍लाओ) 
भयंकर दिखाई पड़ने वाला; आकृति से पिशाच समान, (अ) और; 
(झडिल्लो) सारे दारीर पर जिसके बाल उग रहे है ऐसा, (अजडिलो) सिर 
मुंडा रखा है+ (साफ कर रखा है-) जिसने; ऐसा; (य) और; (खट्‌ टग-घंट 
भूसो +5) जिसने शिवजी का अस्त्र विशेष (त्रिशुल) और घटा धारण कर 
रखा है; ऐसा + (कापालिक विशेष->) शकुन की दृष्टि से; (निवारिओ) 
चलने फिरने से रोक दिया गया था, (जह) जिससे कि; (पुरो) राजा के 
आगे-आगे; (न अटइ) नही घूम सके । 

टिप्पण-- खसिअ खइअज्भ । पिसाओ पिसल्‍लओ । “खचित-पिश्माचयो- 
इचः सललोौ वा” इत्यादिना (१६३) यथा संख्यं सल्‍लौ वा ॥ 

झडिलो अजडिलो । “जटिले जो झो वा” (१९४) इति जस्थ झो 
वा । “टोड ” (१६५) इति टस्य डदंच॥ स्वरादित्येब । घण्ट ॥ असंयुक्त- 
स्पेत्येव | खट्टज़ ॥ क्वचिन्न | अटइ॥ 
सतुर्भिः कलापकस्‌-- 

केढव-सयढारि-सढाल-विक्कमो फलिह-विमल-नेवच्छो । 


चबिला-फालिअ कुम्भो नहूं व चविडाइ फाडन्तो ॥३६।। 


अन्वयार्थ-- (केढव-सयढ) कैटभ-शकट-नामक दो राक्षसों के; (अरि) 
दात्ु; (सढाल) सटावाला--(केशों के गुच्छोंवाला) अर्थात्‌ नूसिह-अवतार 
के समान+-(नृसिह अवतार ने कटभ-शकट राक्षसों का वध किया था); 
(विक्कमो) विक्रम-वाला; (फलिह-विमल-नेवच्छों) स्फटिक के समान निर्मल 
वेश-भूषावाला; (चविलार*-) चपेट से ही; (फालिअ) फाड़ डाला है; (कुम्मो) 
गंड स्थल हाथी का; जिसने; ऐसा बलश्ाली (व) मानो; (नहूं) आकाश को; 
(चविडाइ) चपेट से ही; (फाडन्तो) फाड़ता हुआ हो (ऐसा हृश्यमान)-- 


.... जेतीबा सर: | ६ | 
अडः कोल्ल-तेल्ल-णिंडो असढो पिहडो कलाण संयलाभ। 
लहु-जढर-पिढर-पडियार-पाडणत्ताणभ कय-कीला.॥३७॥ 

अन्वयार्थ--“अडः कोल्‍्ल-तैल्ल-णिद्धो ) अंकोठ वृक्ष के फलों से निमित 
तेल से स्निग्प्त अर्थात्‌ अरूक्ष--शरी रवाला; (असढो) धृतंता से--श्ता से 
रहित; (समलाण कलाण) सभी कलाओं का, (पिहडो) पात्र अर्थात्‌ ज्ञाता; 
(लहु-जढ़र) लघु पेटवालों के--भूल से लघुता प्राप्त पेटवालों के; (पिढ़र) प्रंति- 
कार रूप याने भूख को मिटाने के लिए उपायरूप; (पडियार) भोजन >लाभ; 
(पाडण)>-उस भोजन के लिए इधर-उधर घूमने से उत्पन्न; (त्ताण) पीड़ा- 
दुख की निवृत्ति को, (कय-कीलो) क्रीड़ापूर्वेक ही जिसमे सम्पन्न कर दी है-- 
ऐसा राजा-अर्थात्‌ भूखों को जिसने सहज हो में आनन्दपूर्वक भोजन-दास 
कर दिया है और उनका भोजनार्थ भ्रमण मिदा दिया है । 

दढ-खन्ध-हा र-नाडि पेल्लंतो निबिड-कच्छ-नालिमिभं। 

उन्बेलु - अचुच्छडः कुस - अछुच्छ - वेणूहि आंवरिओं ॥३८॥ 

अन्ययाभ्े--( दढ-खध। सजबूत कंधो पर; (हार-नाडि) हार के समान 
पड़ा हुआ है बड़ा भारी रस्सा जिस पर; ऐसे उस हाथी को; (निबिड-कच्छ) 
सघन काँख>- बगल-मे -+ पि रोइ हुई है (नालिम) बड़ी भारी रस्सी जिसके: 
ऐसे; (इभं) हाथी श्रंष्ठ को, (पेल्लन्तो) प्रेरणा देता हुआन्ब्राजा का 
विशेषण; (उन्बेलु) ऊचे उठा रक्से हैं अपने अपने वश के झंडे रूप दण्ड 
जिन्होंने ऐसे, (अचुच्छड कुस) अतुच्छ अंकुशवाले; ऐसे; ,अदुच्छ-वेण हि) 
अतुच्छ वेणव आदि अनेकानेक राजाओं द्वारा; (आवरिओ) चारों ओर से 
घेरा हुआ --राजा कुमारषाल हाथी पर आहूढ़ था । 

अणतुच्छ-टय र-कप्पूर-धूव-महमहिअ-टसर - सूइन्वत्यो ।_ 

कुमर-विहारे पत्तो टूवबर-पडिहार - दिन्न - करो ॥३६॥, 

अस्वयार्थ--(अगतुच्छ) महान्‌; (टयर) तगर> सुगन्धित द्रव्य विशेष 
(िप्पूर-घूतर) कपूर और घूप द्रब्य से; (महामहिआ) सुगन्धित अतएवं महान; 
(टसर) उच्चकोटि के धागे से निर्मित; अतएवं, (सुई) शूची> पवित्र; 
(बत्थो) बस्तवाला; (टूबर) जिस आदमी के या तो दाढी-मूछ उसी ही नहीं 
है या उगने पर जिसने दोनों का सर्वधा मुण्डन करा लिया है; ऐसा व्यक्ति 
विशेष; (पडिह्ार) प्रतीहार-भृत्य-विशेष द्वारा; (दिन्ल) सहायताय्थ बढ़ा दिया 
है--प्रदान कर दिया है; (करो) हाथ जिसने उस राजा के लिए; ऐसा राजा३ 
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(कुमर-बिहारे) स्वयं कुमारपाल द्वास निर्मित श्री फार्वंताथ मन्दिर |, 
(पत्तों) पहुंचा । 

टिप्पण--कैठव । सयढारि । सढाल | “सटाशकटकेटमे ढ़:” (१६६) 
इसि टस्य है: ॥ फलिह | “स्फटिके लः” (१६७) इति टस्य लः ॥। 

चवबिला लविडाइ। फालिअ फाडन्तो | “तपेटापाटौ बा” (इति अपे- 
ठाया प्यन्ते पाटौ धातीं च टस्य लो वा ॥ 

जढर । “ठो ढः” (१६६) इति उस्य ढः ॥ 

अद्भोलल | “अज्ोठे लल:” (२००) ॥ 

पिहडो पिढर । “फिठरे हो वा रइच ड:” (२०१) इति ठस्य हो वा 
तैत्संनियोंगे च रस्य ड' ॥ 

कीलो । “डो लः” (२०२) इति डस्य लः ॥क्वचिद्‌ वा। ताडि नालि । 
बवचिस्त | निबिड ॥ 

उच्बेलु बेणृहि । “वेणो णो वा” (२०३) इति णस्य लो वा ॥ 

अच्च्छ अछुच्छ अणतुच्छ। “तुच्छे तरचछी वा” (२०४) इति तस्य 
चछीवा। 

टसर । टयर । टूवर। “तगरत्रसरतृवरे 2” (२०५) इति तस्य ट: ॥ 
राजनामांकितत्य जिनमन्दिरस्य तत्‌ प्रविशतो राज्नइच वर्णनप्त (४०-५१) 

सुपइट्न सुपडार्थ वेडिस-दल-नील -पि्ति - गब्भिणयं । 

अणिउँत्तय-फुल्ल-हरं बालाण वि रुण्ण-अवहरणं ॥४०॥ 

अन्वयार्थ--(सुपइट्ठ) शास्त्रीय-विधि-विधानों के साथ स्थापित; 
अथवा अति प्रसिद्ध; (सुपडायं। चचल-सुन्दर ध्वजा बाला; (वेडिस-दल) बेंत 
के समूह के समान, (नोल) नील मणियों से निरभित है; भिस्ति) दीवालें 
जिसकी, तथा (गब्भिययं) स्पर्श तल भाग-उध्च॑ भाग, शिखर आदि 
सभी भाग जिस मन्दिर के नोल-मणियों से निर्मित है । 

(अणिउँतय-फूल्ल-हरं) जिस मन्दिर में पूजा के लिए आव्रयक 
माधवी लता आदि के फूलों को रखने का घर भो बनाया गया है; अज्यान्ति 
और विघ्त के निवारणार्थ वहाँ यहाँ तक व्यवस्था है कि; (बालांण) बालकों 
का; (वि) भी; (दुण्ण-अवहरणं) रोना भी रोक दिया गया है। अर्थात हँतते 
हुए बालकों के चित्र यहाँ पर, चित्रित, हैं । 


दितीय:कंग: | ५१ 


बाहत्तरि-कल-सालांहण-संम-जणमेलसि-कुसुम-कय-सीह । 
पलिल-सिर-पलिअ-पीवल-करण -घुसिणुमीस-ण्हवण-जजं )३१॥ 
अन्यधाद -(पलिल-सिर) सपने बाल शाले सिर के|!समान--अधथेवा 
बृद्धओअवस्था के कारण से मलीन बाल वाले सिर के अथवा-फूल आदिसे विभू- 
'षित बाल वाले सिर के; (पलिअ) सफेद अथवा भलीन बालों को पीवलब्न 
त-बर्णीय--स्वर्ण-वर्णीय; (करण) करने के लिए जहाँ पर; (घुस) ककम--- 
केशर से, (उमीस) मिला हुआ; (र्हुवण) स्तान करने का; (जल) जल रक्‍्खा 
हुआ है । 
पोअल-धाउ-विणिम्मिअशविहत्यि-पभ-माहुलिग-आहरणं । 
भरह-जिण-भवण-सरिसं मड गल-वसहि-सिरी-बंसइ ॥४२॥ 
अन्वयार्थ--(पीअल-घाउ) पीली धातु--स्वण्ण-से; (विणिम्मिअ) विनि- 
मितल्ल्बनाया हुआ; (विहृत्यथि-पम) बारह अंगुल का-5प्रमाण युक्त (माहु- 
लिग)मातुलिग--सम्भवत: धूप देने का पात्र विशेष; वही है एक प्रकार का 
(आहरणं) आभूषण जहाँ पर; (भरह जिण भवण सरीस) भरत-जिन के भवन 
के समान; (मगल-वर्सहिं) कल्याण --प्ंगल का स्थान रूप; (सिरी-बसईं) शोभा 
का अथवा लक्ष्मो का स्थान रूप वह मन्दिर था । 
अध काहल-भव्व-जर्ण सिढिलिअ-कलि-कालम सहिलाणंद । 
नयरस्स मेढिभूयं पढम॑ तित्थें व पुढवीए ॥४३॥ 
अन्वसार्थ--(अध) अथ; (काहल) पाप से डरने वाले ऐसे; (भव्व- 
जर्ण) भव्य-मनुष्यों से परिपूर्ण/ (सिढिलिआ) निरन्तर धर्म-आराधना करने से 
शिथिल बना दिया है; (कलिकालस) कलियुग को; जहाँ पर (असढिलाणन्दं) 
(अगाढ़ आनन्द है जहाँ पर; (नयरस्स) नगर का; (मेढि-भूय) तामिरूप-केन्द्र- 
रूप; (पुढबीए) प्रथ्वी पर; (पढम तित्थ व) प्रथम' तीर्थ के समान ऐसा वह 
मन्दिर भतीत होता था । ' ह 
पुहवी निसीढ-तम-भर-मनिसोंहिणीनाह-संरिस-जिण-बिस्खं । 
खण्टिअ-डम्धिव-दस्भं उद्ृष्डन्युवण्णमय-डण्ड ॥४४॥ 
अस्वयार्थ - (पुहती) पृथ्वी प्र: (मिस्रीह) अधरात्रि में; (तमनभर) 
अन्धकार के भार के लिए--प्रगाढ़ अन्धकार के विनाश करने में; (निरसी- 
पहिणीवाह) चन्द्रमा के; (सरिस) समान++जनता' के मिथ्यात्वकप अम्थकार 
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को नष्ट करने के लिए; (जिण) जिन्रेश्वर. का; (बिस्वं) अतिमा "ऐसी 
प्रतिमा वाला वह मन्दिर था; (खडिअ) नष्ट कर दिया है; (इंभ्रिअ) वस्भ- 
शील पुरुषों का; (दंध्नं) दम्भन्‍नकपट जहाँ पर; (उदण्ड) बहुत ऊँचा 
है; (सुवण्णमय-डंडं) सोना का दंड जिस मन्दिर का ऐसा । 
डरिआणं दर-हरणं डड्ढागरु-दड्ढ-्यूब-सूह-गन्ध । 
अहि-डसण-डट्ड-सरणं दसण-कवान्डसु-दट्ठ-तमं ॥४४॥ 


अन्ययार्थ--(डरिबआार्ण) डरे हुए प्राणियों के; (द२-हरणं) डर को जो दूर 
करने वाला है; (डड्ढागरु) जलाये हुए अगरुज-सुगन्धित द्रव्य विशेष; (दडुढ- 
धूव) और जलाये हुए धूप की सुहं-गध; शुभगन्ध जहां पर फैल रही है; 
(अहि-डसण) सर्प के दांतों द्वारा (डट्ठ) काटा हुआ भी जहाँ पर, (सरणं) 
शरण में आने पर बच जाता है। (दसण) हाथी-दांतो के बने हुए; (कवाडंसु) 
कियाड़ों की किरणों से; (दद्ठ-तमं) जहाँ पर अन्धकार भी नष्ट हो 
जाता है । 

डाहत्त-दाह-हरणं कय-डोहलयाण पुन्न-दोहलयं । 

कडण-मइ-चत्त-कदर्ण डब्भंकुर-नील-नीलर्माण ॥४६॥ 

अम्वयायं--(डाहत्त-दाह-हरणं) संसार रूप दाह से दुःखी जीवों के 
दाह को भी जो दूर करने वाला है; (कय-डोहलयाण) जिनको किसी भी 
प्रकार की आकांक्षामय भावना उत्पन्न हुई है; उनकी; (पुत्न-दोहलय) भावना 
को जो पूर्ण करने वाला है; (कडण मइ) हिसामय बुद्धि वालों की भी; (चत्त- 
कदण) कुबुद्धि को जो दूर कर देने बाला है; (जहाँ पर क्त्सितों की कुबुद्धि 
भी नष्ट हो जाया करती है;) (डब्भक्र) दर्भधासविशेष के अंकुर के समान; 
(नील) नीली-नीली; (नीलमाण) आँगन में-ननील मणियाँ जहाँ पर जड़ी 
हुई हैं । 

दब्भरग-मई दर-डोलिर सीसमदोलिरेण हिअएण । 

दूरमहरं डसन्ते  डहमाणो मिच्छदिद्विजणे ॥8७॥ 


अन्वयार्थ--(दब्भग्ग-मई) दर्भ अंकुर के अग्नशाग के समान तीक्ष्ण 
बुद्धिवाला; ("राजा का विश्लेषण) (दर-डोलि र-सीसम्‌ ) जैसे डर से किसी 
का सिर हिलता रहता है--(कांपता रहता है--;) वंसे ही प्रतिभा की 
रमणोयता को देख करके आदचय और आतनत्द से जिसका सिर हिल 
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रहा है; कांप रहा हैं; इस तरह से वह राजा (अदोलिरेण-हिअएण) सिंदचल 
हुदय के साथ; मन्दिर में भ्रविष्ट हुआ; (दूरम्‌) मिथ्यात्वी प्रतिमा की केछ 
भी हानि नहीं पहुंचा सकने के कारण से दूर से ही। (अंहरं/ अधर' को 

(हो को;) दांतों से; (डसस्ते) काटते हुए; (मिच्छादिट्ठ जणे) मिथ्याइष्टि- 
वाले मनुष्यों को; (डहमाणो) संताप उत्पन्त करता हुआ राजा कुमारपाल 
मन्दिर में प्रविष्ट हुआ । 


थूणिरो देव॑ बारह-रवि - तेअं _ भत्ति - गग्गर - गिराए। 
धम्म-करि-करलि.हुओ कयलि-मिऊ कोहं-अपलित्तो ॥8५॥ 


अस्वयार्थ--(बा रह-रवि-लेअं) बारह सूर्य के समान तेजशाली; (देव॑) 
बीतराग प्रभु को; (भक्ति) भक्तिपूर्ण; (गर्गर) गदगदं; (गिराए) बाणी से; 
(थुणिरो) स्तुति करने लगा | है; (धम्म-करिं) धर्मषः हाथी के लिए; 
(करलि- ३; पताका रूप +# (ध्वजारूप) ईव्यर ! (कयलि-मिठ) आप कदलि 
--केले के समान कोमल हैं; (कोह अपलित्तो) आप क्रोध से अभ्रदोप्त हैं-- 
अर्थात्‌ शान्त हैं । 

दोहल-दुउणिअ-धाराकयंब - धूलीकलम्ब - कण्टइओ । 

धिप्पिर.सुवण्ण-दिप्पिर-तण -कन्ति - कबट्टिअन्न “ पहो ॥४८॥। 

अन्वयार्थ --(दोहल-मनो) कामना विशेष की पृति के कारण सेल» 
वृक्ष-सम्बन्ध मे समय पर वृष्टि हो जाने के कारण से; (दुउणिअ) ट्विगुणित 
बृद्धि को प्राप्त हुए; (धाराकयब) वर्षाऋतु में फूलनेवाले कदम्ब वृक्ष के 
समान; (धूलीकलम्ब) ग्रीष्म-ऋतु में फूलनेवाले कंदम्बवुक्ष के समान; 
(कंटइओ ) वक्ष-सम्बन्ध में कांटा वाला; राजा के सम्बन्ध में उत्पन्न हो 
गया है रोमांच--जिसको; ऐसा; (घिप्पिर-सुवष्ण) चमकने वाले स्वर्ण के 
समान; (दिप्पिर-तणु) चमकता है जिसका शरीर; (कन्ति) उस शरीर की 
कान्ति ने; (कबट्टि-अन्न-पह्ीे) दूसरी सभी प्रभाओं को;>*कांतियों को हीन 
बना दो है--कुत्सित कर दो है; (ऐसी कान्तिबाला वह राजा था ।) 

चइउं निव-क उहाईं निसढाइ निवाड़ धम्म-सिक्‍्खाओ । 

ओसहुमोसदिओ इव दिल्तो स मिसीहअं॑ काउ ॥५०॥ 

, अभ्यवार्थ--[निव-कठहाइं) छत्-तलवार,  मुकुट-चामर आदि 
राजचिन्हों को; (चइठं) छीड़ करके; अलग करके (ओसढिओ) औषधि का 
ज्ञाता; (ओसहँ) जैसे औषधि को प्रदान करता है वैसे ही; (इव) तरह; 
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(सिद्ढाइ-निवाण) निषध आदि राजाओं के लिए; (धम्म-सिक्स्ताओ) धर्म की 
बिक्षाऐं--धर्मो पदेश; (विन्तो) देता हुआ; (स) उस कमा रपाल ने; (निसी हिभ) 
पापकोरी क्वियाओ का प्रिस्याय; (काउ ) करके प्रविष्ट हुआ 

निअ-ना मडिः कअ-णिअ-कित्तणयं अनिला बव्व अतुल-थामेण । ' 

पज्जलिआनल-तेओ. भत्तीई  तओ पहइट्ठो सो ॥५१॥ 

अस्वयार्थ--(अतुल-यामेण) महान्‌ बल-शाली होने के कारण से; 
(अनिला जव्व) हुवा के समान; (पज्जलिअ-अनल-सेओ) प्रज्वलिंत अग्नि के 
समान तैजस्वी; (निञ-नामकिअ) अपने नाम पर बनाये हुए “कुमार-विहार” 
ऐसे; (णिअ-कित्तणणयं) अपनी यशकीति के लिए बनाये हुए; उस मन्दिर 
में; (तओ) इसके बाद; (भत्ती३) भक्ति के साथ; (सो) वह राजा, (पहट्ठो) 
प्रविष्ट हुआ । 

टिप्पण--पडिहार सुपडाय ५ “प्रत्यादो ड:” (२०६) इति तस्य ड: ॥ 
आएं दुक्कडादि झ॑ यम्‌ ॥ प्राय इत्येव | सुपइट्ठं ॥| 

बेडिस । “इत्वे वेतसे” (२०७) इति तस्य डः ॥ 

गड्भिणय । अणिउँत्तय | “गर्भितातिमुक्तके णः” (२०५) इति तस्य णः ।! 

रुण्ण । “रुदिते दिना ण्ण:” (२०६) इति दिना सह तस्य ण्ण:ः । 

बाहत्तरि । 'सप्तरौ र:” (२१०) इति तस्य रः ॥ 

सालाहुण । मलसि । “अतसीसातवाहने लः ।” (२११) इति तस्य लः ॥ 

पलिल पलिअ । “पलिते वा” (२१२) इति तस्य लो वा॥ (पीवल) 
पीअल । “पीते वो ले वा” (२१३) इति तस्य वो वा स्वार्थ ले परे ॥ 

विहृत्यि | माहुलिज् । भरह। वसहिं। काहल। “वितस्ति-बसति- 
भरत-कातर-मातुलिज्भ हु: ॥ इत्यादिना तस्य ह: ॥ बाहुलकाद्‌ क्वचित्न | 
बसइं ॥ 

घिढिलिअ । असढिला । मेढि। पढ़मे । “मेथि-शिशिर-शिधिल-प्रथमे 
थस्य ढ: ।!” (२१४) ॥ इत्यादिना यस्य ढः ॥ 

पुढवीए पुहषी । निसीढ निसीहिणी। “निशीधपृथिव्यों व”! इति 
थस्य ढो वा ॥ 

डम्भिअ दम्भं | उदृण्ड डण्ड। डरिआणं दर । डड्ढठा दड़ढ़ | डसण 
दसण । डट्ठ दटूठ । डाह दाह | डोहलयाण दोहलय । कंडण कदणं | डब्भ 
दव्भ | डोलिर अदोलिरेण । “दशन-दष्ट-दसत्-दोला-दण्ड-दर-दाह-दम्भ-दर्भ- 


कदन-दोहदे दो वा ड: ।” (२१७) । इति दस्य डो वा ॥दरस्थ भयार्थ बत्त रेव 
अन्यत्र दर । ' 
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इसने । बहमाणो । * दंदावहो:'' (२१८) दि दत्य डः 
आरह + मग्गर । “संख्या गाददे र:” (२:९६) इति दस्य र!। 
करलि। “कदल्याम्‌ अभद्र मे” (२२०) इति दस्य र:॥ क्रम इति 
किम । कयलि ॥ है 
पतिलो । दोहल । ' प्रदीप दोहदे ल.” (२२१) प्रदीष्यतों धातो दोहदे , 
चदस्थलः। 
कयम्ब कलम्ब । 'कदम्बे वा ' (२८२) इति दस्प लो वा ॥ 
धिणष्पिर दिप्पिर | दीपी धो वा” (२९१३) इति दस्य ध्री वा । 
कवद्विअ। “कद्रथिते बव:” (२२४) इति दस्थ व: ॥। 
कउहाईं । “ककुदे ह:” (२२५) इति दस्य हु! ॥ 
निसढाइ । “निषेधे धो ढ:” (२२६) दति धस्य ढः ॥ 
ओसहं ओसढिओ । “वौषधे” (२२७) इति धस्य ढो वा ॥ 
कित्तणय। “नो णः” (२२८) इति नस्य ण' ॥ आर्ष भनिलो । अनल 
इत्यादि ॥ निअ । णिअ | ' वादों” (२२६) इति नस्य णो वा ॥ 
तन्मन्दिरं शत्र णामपि धर्मोन्मुखत्व कारकम्‌ (५२) 
लिम्बासय-तिम्बगिरा कलि-ण्हाविअ-पाव-लाविआदरिसा । 
धम्म-रिउणोी वि तस्सि दिटठे धम्मोम्मुहा हया ॥५२॥ 
अन्वयार्थ (लिम्बासय कड्ढए) मलीन आश्षय वाले; (निम्बंगिरा) 
कटुबाणी वाले, (कलि-ण्हाविअ) कलियुग रूप नापित--नाई द्वारा-- (पाव- 
नाविभ) पाप-रूप नापित--नाई द्वारा, (आदरिसा) मलीन आदश वाले; [धम्म- 
रिउणों) धर्म से झन्रुता रखने वाले, धर्मशत्र; (वि) भी; (तस्सि दिठके) उस 
राजा के दर्शन करने पर; (धम्मोस्मुहा) धर्म के सन्मुख - धर्मानुरागी; ।हूया) 
हो गये । 
रिप्पण--लिस्बा निम्व्र | प्हावित ताविश । “तिम्बनापिते लण्ह वा 
(२३०) इति नस्य लण्हौ वा॥ “पो वः” (२३१) इति पस्य चू वः:॥ प्राय 
इत्येब । रिउणों ॥ 
जिनसशवन प्रस्ताव : 
सो फणस-फालिहहय-दीहर-भुअ-फलिहु-जोडिअ-णडालो । 
अफरुस-गिराइ फालिअ-मोहाइअ जिण-थुइमकासि ॥५३॥ 


अन्वया्थ --(फणस-फालिहहय-) पतस वृक्ष के समात जो मंगल रूप हैं; 
ऐसो (दीहर) दीर्घ; (मुज-फलिह) भुजा रूप; (परिष) परिधा; (जोडिग) जोड़ 


४६ | कुमारपाल चर्हिम्‌ 


करके रबखी हैं; (गडालों) ललाठ पर जिसने; अर्थात्‌ दोनों विशाल हाथों को 
जोड़ करके और ललाद पर स्थापित करके; (सो) वह राजा; (अफरुस) 
कॉमल--विनय भरी; (गिराइ) वाणी से; (फालिअ-मोहो) नष्ट कर दिया है 
मोह की जिसने--ऐसा होता हुआ; (इअ) इस प्रकार; (जिण-थुहम) जिन 
स्तुति को; (अंकासि) सम्पन्न किया--जिन प्राथेना की । 


जिनस्तुति प्रकार : 

फलिहा-जलं वहुत्तम्बुजेहि जह जह वर्ण व नीमेहि । 

जग-सिरि-नीवावेडघब सहइई मही तह तुह पण"हि ॥५४॥ 

अन्वयार्थ--(फलिहा-जलं) खाई का जल; (जह) जैसे; (वहुत्त) बहुत; 
(अम्बुजेहि) कमलों से, (सह) युशोभित होता है; (जह) जैसे; (वर्ण) जंगल; 
(नीमैहिं) कदम्ब वक्षों से; (सह॒इ) सुशोभित होता है; (तह) तथा-उसी 
प्रकार से; (जंग-सिरि) हैं जगत्‌ के शोभारूप; (नीवावेडय) कदम्त्र पृष्प की 
माला से सुशोभित है भगवन्‌ ! (तुहं। आपके; (पएहि) चरणों से; (मही) यह 
पृथ्वी; (सहइ) सुशोभित होती है । 


टिप्पण--फणस | फालिहदय । फलिह। अफरुस | फालिअ | फलिहा। 
"पाटि-परुष-परिघ-परिखा-पनस-पारिभद्र फ:” (२३२) इति श्यन्ते पटि धातो 
पद्षादिषु च पस्य फः । 


बहुत्त । “प्रभूते व:” (२३३) इति पस्य वः । 
तुह कय-कुसुमामेला पणद्ठ-पारद्धि-पमृह-पाव-मला । 
मुत्ताहल-विमला इह ह॒वन्ति रेभव्ब मुद्धन्ना ॥५५॥ 


अन्वयार्थ--(तुह) आपकी कृपा से संसारी भव्य जीव; (कय-कुसुम- 
आमेला) धारण कर रक्‍्खी है फूलों की माला मुकुट पर जिन्होंने; ऐसे 
(पनट्ठ) नष्ट हो गये हैं; (पारद्धि) पारधी-हिसक व्याध। (पमुह) प्रमुख-- 
इत्यादि; (पावमला) पाप से मलीन आत्माएँ जिसकी कृपा से; ऐसे (मुत्ताहल- 
विमला) मोती के समान निर्मल होकर कर्ममल से रहित होकर--(हह) यहाँ 
से; (रेभव्व) “अर्थ र” के समान; (जो कि ऊपर लिखा जाता है-- जैसे कि 
“कर्म-धर्मे-मर्म ” में ऊपर है); (मुद्धान्ना) मूर्षन्य शिरस्थ के समान सर्वोपरि 
स्थित-मोक्ष-गामी होकर सिद्ध हो जांते हैं । 


टिप्पण-- 'ऋवर्णटवर्ग रषा भूर्धन्या:” इति सूर्धन्यः ॥ 


पिखोग: से | 2७. 
तीमेंहि ।.भीव । आवेडय कुसुमामेला। “नीफापीडे मों था” (२३४) 


इति पस्य भो वा ॥! 

पारडि | 'प्रापदों र:” (२३५) इति अपदादो पस्य र: ॥ . 

सहलो जम्मों सभलं त्र जीविजं ताज देव फणि-चिन्ध । 

जे त॑ चम्पय-सवलेहिं भिसिणि-कुसुमेहिं अच्चन्ति ॥५६॥ 

अन्कयार्थ-- है (फणि-चिन्ध-देव) फणि-सर्प के चिह्न वाले भगवान्‌ 
'पार्वनाथ; (जे) जो पुरुष; (तं) आपको; (चम्पय सवलेहि) चम्पक के 
विविध वर्णीय कूलों से; (भिसिणि-कुसुमेहि) कमल के फूलों से; (अच्चान्ति) 
चूजते हैं; (लाण) उन्हीं का; (जम्मो) जन्म; (सहलो) सफल है; (जीजिअं) 
जीवन; (सभलं) सफल है । 

शिष्पण-क्वचिद्‌ भ:। रेभ ॥ क्‍्वचित्त हूं:। मुलाहल ॥ वंचित 
उभावपषि | सहलो । सभल॑ । “फों भ हो” (२३६) इत्यनेन ॥ अनादेरित्येव । 
फणि ॥। 

सवलेहिं। “बो वः” (२३७' इति बस्य व: ॥ 

भिसिणि | “बिसिन्यां भ:” (२३८) इति बस्य भ; ॥। 

असिर-कमन्धे अकयन्ध-सिरे समरम्मि तुज्ञ झाणेण । 

केढव-रिउणों व्व॒ निवा विसढांविसमं॑ न जानन्ति ॥५७॥ 

अस्वयार्थं--(असिर-कमन्धे) सिररहित घड़वाले युद्ध में; (अकयन्ध 
सिरे) धड़ रहित सिर वालेन्न्युद्ध में; (ऐसा युद्ध जिसमें ध्ड और धड़ 
रहित सिर ही युद्ध कर रहे हों मृत्यु के अन्तिम क्षणों में योदाओं के भग्न 
अंगोपांग भी जब तक जीव-प्रदेश शरने: शने: निकलते रहे हों--उतमने क्षणों 
तक भी मार-काट की प्रवृत्ति किया ही करते हैं--ऐसी मान्यता रण-विद्या 
विशा रद मानते आगे हैं) (समरम्मि) ऐसे भयंकर- अन्धाधुन्ध युद्ध में; /तुज्क्ष) 
आप के; (झाणण) ध्यान से; (केडव-रिउणी) केट्स राक्षस के शत्रु -- विष्णु की 
(ब्व) तरह; (निवा) ग्रोद्धा-राजा; (विसढाविसमं! युद्ध की विषघमता और 
अविषमता;-- मयंकरता और सरलता को; (न) नहीं; (जानन्ति) जानते हैं! 

दिप्पण-- कमप्ये- अकयन्ध । “कबन्धे मयौ” (२३६) इति बस्य 
भय ॥ 

क्रेढ़व । “कैटमे भो धः (२४०) इसि भस्य बा स॑ 

विंसदा बिसम॑। “विषमे मो डो वा” (२४१) इति सस्य हो वा ॥ 


भ८ | कुमारपालचरितम्‌ 


बम्मह-पिआहिवन्तू अहिमन्नु-पिआ थे अहरिओ तेण । 
तुह भसल-साम पय-पद्भूएसु भमराइअं जेण ॥४८॥ 
अन्वयार्ध--(जेण) जिसके दा रा; (तुह) आपके; (भसल-साम) कमल 
के समान श्याभ; ऐसे (पथ-पद्ु एसु) चरण-कमलों में; (स्मराइयं) अपने 
आपको भँवरे के समान न्‍्यौछावर कर दिया गया है; (तेण) उससे; (वम्मह 
पिआ) मन्मथ के पिता विष्णुदेव; (अहिवण्ण) अभिमन्यु; (य। और; (अहिमन्लु- 
पिआ) अभिमन्यु के पिता--अजु न, (अहरिओ) वीरता में और सफलता में 
तिरस्कृत कर दिये गये है। (आपका भक्त विष्णु-अभिमन्यु-अजु न से भी बढ- 
कर हो जाता है ।) 
टिप्पण - वम्मह । “मन्मथे व:” (२४२) इति मस्य व: | पिआहिवन्चू 
अहिमन्तु । “वाभिमन्यौ” (२४३) इति मो वो वा॥ भसलभमराइअं | 
“अ्मरे सो वा” (२४४) इति मस्य सो वा ॥ 
पहु तुम्हकेर-अहखाय-संजमे सोवओग-साहूण । 
न समो अह जाओ तव-किसद्भु-लट्ठी वि हु कुदिट्ठी ॥५८॥ 
अन्ययार्थ--(पहु) हे प्रश ! (तुम्हकेर) आपके; (अहखाय-संजमे) यथा- 
रुपात चारित्र मे; (सोबओग) परिपूर्ण उपयोग अर्थात्‌ सावधानीपूर्वक पालन 
करते हुए; (साहुण) साधुओं की; (समो) बराबरी; (न) नही कर सकते है; 
वे मिथ्याहृष्टि; जो कि; (अह-जाओ) यथाजात अर्थात्‌ नग्न रहते हुए ही + 
वर्षा-आतप-शीत आदि कष्ट सहन करते हुए और“; (तव-किसग लट्ठी) 
तप से कृश-शरीर होकर जो लकड़ो के समान हो गये है; (हु) निश्चय करके; 
ऐसे (कुदिद्वी) कुद्ृष्टिवाले-जमदग्नि आदि ऋषि । 
टिप्पण --जेण । “आदेयों ज:' (२४५) इति यस्‍्य जः ॥ आदेरिति 
किम्‌ | भमराइअं । बाहुलकात्‌ सोपस्गंस्थ अनादेरपि | संजमे ।। क्वचिन्न | 
सोवओग ॥ आएं लोपो पि । अह-खाय । अहे-जाओ । 
तुम्हकेर । “युष्मग्र्थपरे त ।” (२४६) इति यस्य तः ॥ लट्ठी। ' यष्टयां 
लः” (२४७) इति यस्य लः ॥ 
करणिज्जाकरणीअं पेआपिज्जं च जे न॒थि मुणच्ति । 
ते दोस-दुइज्जा वि हु गुण-बीआ हुस्ति तईं बिद्ठे ॥६०॥ 
अन्वपार्थ - (करणिज्ज) कर्तव्य; (अकरणीअं) और अकतंध्य को; 
(पेय) प्रिय; (अपिज्जं) और अप्रिय को, (जं) जो मूख॑; (न वि) नहीं; (मुणन्ति) 
जानते हैं; (ते) वे; (दोस-दुदज्जा वि) दोष-द्वितीया>-दृष्ट पुरुष भी; (हु) 


पे 
जि #. हे 
हे 6 ऑ 

कल के. 


' निश्चय. ही; (युणःबोजआ) गुणवान: (हुन्ति) हो जाते हैं; (वर्ड दिठुं) आपके . 
दर्शन करने पर । , , कै ० ाश हक जे 
वेकबलख-उत्तरीआ  धबल-दुगूलोत्तरिज्ज-पिहिअ-सुहा ! " 
तुह कय-ण्हुवणा घण-छाय-छत्त-छाहीओ माणन्तिवाई शक 
अन्वयार्भ--(वेकक्ख) छाती पर यज्ञोपवीत की तरह पहला जाने 
वाला वस्त्र, (जत्तरीआ) उत्तरीअ--ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्थ; सन ऐसे वस्त्र 
बाले;. (धवल) निर्मल-सफेद; (दुगूल) दुकुल--वस्त्र ऐसा जो; (उत्तरिज्ज) 
उत्तरीय बस्त्र से; (पिहिंअ)>-थूक आदि से आशातनां एवं वायुकाय की 
हिंसा निवारणार्थ--ढेंक लिया है; (मुहा) मुख को; जिन्होंने; ऐसे-पूजा 
करने वाले व्यक्ति; (तुह) आपके; (कयण्हवणा) कराया है स्नान आपको 
जिन्होंने; ऐसे; (घण) सघन; गाढ; (छाय) छायावाले; (छत) छत्र की; 
, (छाहीओ) छाया का अनुभव करने वाले; (माणन्ति) सुखी होते हैं (शोसा का 


अनुभव करते हैं ।) 

टिप्पणप--क रणिज्जाक रणीअ । पेआपिज्ज । दुइज्जा बीआ | उत्तरीआ 
दयूलोत्तरिज्ज । “वोत्तरीयानीयतीयक्द्य ज्ञ:” (२४८) इति यस्य 
ज्जो वा ॥ 
राज्ञों जिन स्नपनम्‌ 


इय सच्छाओ कइवाह-परिअणो कइ अबं थुईं काउ । 
आइ-किडि व्य अभेडो जिण-ण्हवणे अह पयट्टों सो ॥६२॥ 


अन्वयार्थ--(इय) इस प्रकार; (सच्छाओ) शरीर की सुन्दर कान्ति 
वाला; (कहवाह परिअणों) जिसके साथ कतिपय-परिजन हैं (अर्थात्‌ 
परिमित परिवार जन हैं) जिसके साथ; (आइ-किडिव्ब) आदि 
वराहु--वराहू अवतार के समान; (अभेडो) कायर नहीं अर्थात्‌ 
शूरवीर; (जिण-ण्हृवणे) जिन-प्रतिमा को स्तान कराने पर; (बह) 
अथज- अर्थात्‌ स्तान कराने के बाद तत्काल ही; बिना व्यवधान डाले ही; 
(सो) वह कुमारपाल; (कइअबं) कतिपय-समयानुसार आवश्यक; (थुइं) 
स्तुति को; (काउ ) करने के लिए; (पयट्‌टो) प्रवत्त हुआ । | 

विष्पण-- छाय छाट्टीओ | 'छापायां होउकास्तों ब्रा? (२४६) इंति हो 
वा ॥ अकान्तो. इति किम | सच्छाओ । ऐ 
| बेब कुइअर्व । “डाहवो कतिपये” (२५०) इति यस्य डि दाह-वो 
परययिश्न । है ु | 


६६ | हुहारपालचरितम्‌ क्‍ 
'. किडि | अमेडो। "किरि भेरे रो ड:” (२५१) इति रस्य ढः । 
पलल्‍लाणिअ-क्षपडायाणिअ-हयमा एहि अवर-राएहि । 
कणवीरच्चिय-कलसो- हलिह-गोरो स॒ किर दिटूठो ॥६३॥ 
अन्वयार्थ--(पललाणिअ) काठी आदि सासान से सजाए हुए; और 
(अपडायाणिअ) काठी आदि सामान से नहीं सजाए हुए; (हयमभाएहि) ऐसे 
चोड़ों से आये हुए; (अवर- राएहि) अन्यान्य राजाओं द्वारा; (कणवी रच्चिय) 
कनेर के फूलों से पूजा गया है जो ऐसा; (कलसो) कलशबाला; हिलिह-गोरो) 
हलदी के समान है गौर वर्ण जिसका; ऐसा; (स) तरह राजा कुमारपाल; 
(किर) निश्चय ही; (दिट्ठो) हष॑पूर्वंक देखा गया। 
टिप्पण--पल्‍लाणिअ अपडायाणिआ । “पर्याणे डा वा” (२५२) इति 
रस्य डा बा ॥ 
कणवीर | “करवीरे ण:ः” (२५३) इति आद्यरस्य णः ॥ 
तैण जिणम्मि दुवालस-रवि-तेए मुहल-घण्ट-थोर-रबं । 
णज्भलि-लजूलि भायर-सरिसेण पलोट्टिआ कलसा ॥६४॥ 
अन्वयायं-- (णंगूलि) बलभद्र; (लंगलि-भायर-5) बलभद्र के भाई 
श्रीकृष्ण इन दोनो के; ( सरिसेण) समान रूप वाले; (तेण) उस राजा द्वारा; 
(मुहल) प्रतिध्वनि करने से मुखर याने वाचाल; ऐसे; (घट) घस्टे के; (थोर) 
स्थूल भारी; (रव) आवाज जहां पैदा होती है ऐसे; (दुवालस रवि तेए) बारह 
सुययं के समान तेजस्वी; (जिणम्मि) जिण प्रतिमा के आगे अर्थात्‌ उस मन्दिर 
में; (पलोट्टिआ) खाली हुए एक स्थान पर रक्ले हुए थे; (कलसा) अनेक 
कलझ् जहाँ पर; सोना-मणि आदि से निर्मित कलश--प्रतिमा को स्तान करा 
देने के कारण से खाली हए- एकान्त में रक्‍्खे हुए थे । 
टिप्पण-- हलिह । उहल। “हरिद्वादी ल:” (२५४) इति रस्य लः ॥ 
आषे दुवालस । थोर । “स्थूले लो र:” (२५५) इति लस्य र; ॥ 
णडगूलि णाहलत्तण-अपुण-भवत्थं निवेण करुणाए। 
लड़ गूलि-लाहला बि हु सित्ता जिण-्हवण-सलिलेण ॥६५॥ 
अन्वयार्थ - (जगूलि) लम्बी पृ'छ वाले--तिय॑च प्राणित्व; और; (णाह- 
लत्तण) स्लेच्छत्व; (अपुण-भवत्य) इन उपरोक्त दोनों अवस्थाओं की प्राप्ति 
उन प्राणियों को पुनः न हो; इसलिए; (करुणाए) दया कर के, (निवेश) राजा 
अमारपाल ने; (जिणण्हवण) जिन अ्रतिमा को समान कराने के परचात्‌--- 


विद्वोब! अर्र | ६९. 
यत्‌ किजित (सलिलेग) अवकिष्ट जश्न से; (लंगूजि-साहुला)- लम्बी पूछ 
वाले बे--तियंच प्राणी और स्लेच्छ जाति के पुरुष; (जि) भी; (हु) निश्चय 
करके; (पांदपू रणार्थ;) (सित्ता) गीले किये गये; छींटे डाले गये; (इस जल से 
उनकी निकृष्ट अंबंस्था से मुक्ति हो जायगोी--ऐसी मान्यता से) 

डिप्कश--णडुलि लजूलि । णझुमूलि | णांहल लाहंला। : लाहुल 
लाजूल लाऊले वादेण :। (२५६) एवु आदेलंस्य शो वा । 
जिलाग्र स्तीसंचीत प्रस्ताव:-- 


ससि-खण्ड-णडालाहि समरो-भासाद दूसिसिण-हरणं । 
सिविणे वि. दुलहमणुजिणमकारि संगीयमित्थीहिं ।।६६॥९ 
अन्यवार्थ -- (ससि-खंड-णडालाहि) अष्टमी के चन्द्रमा के समान है 
ललाट जिनकी, एंसी; (इत्थीहिं) स्त्रियों के द्वारा; (समरी-भासाइ) भीलों 
की भाषा में; (दुसिमिण-हरणं) दु.स्वप्नों से उत्पन्न विध्चों का हरण करने वाले 
ऐसे गीत को; (सिविणं वि) स्वप्न में भी जिसका सुनाई देता; (दुलहम) 
दुर्लभ है; एसा (अणुजिणम्‌) पादवंनाथ भगवान को लक्ष्य करके >»गाया हुआ; 
(संगीयम्‌) एंसा सगीत; (अकारि) प्रारंभ किया। 
टिप्वण--णडालाहि । “ललाटे च” (२५७) इति आदेलंस्प णः | 
समरी । “शबरे बो मः ।” (२५८) इति बस्य में: ४ 
सगीतस्‌ [६७-७७] 
दढिआ सुनीविआहि नीमीओ नक्ष्वणीहिं तक्‍कालं। 
सबिसेस-सह-गीए संज्जाइ-कमोक्कम पयट्र ॥६७॥ 
अन्ययार्थ---(सुनी विभाहि) रचना की दृष्टि से सुन्दर वस्त्रों से सुझी- 
भित ऐसी; (नच्चणी हिं) सृत्य करने वाली स्ज्रियो द्वारा; (तक्‍्कालं) तत्काल 
हीच्च्नृत्यारंत्र के पूर्व क्षण में हीं; (नीमीओ) नाड़ा+>इजार बन्दर-लहंधा- 
पायजामा बाँधने का डोरा-5(दढिआा) मजबूत बांधा गयाव्प्नृत्य के समय 
में कहीं खुल न॑ जाब इसीलिए 5; (सज्जाइ) षडज; (नासा, कंठ, उर, तालु, 
जिह्ला, दंत, इन छ स्थानों से उत्पन्न ऋवभ आदि स्वरों की) (कमोक्‍्कम) 
उततार-चढ़ाव, हस्व, दीर्ध के क्रम के अनुसार; (पयट्ट) ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें; 
ऐसा; शब्द (गीत का विशेषणरू) (सर्विस्तेस) निर्दोष-स्ला्क-रस्य इन 
विशेषताओं सहित; छ्से हैं [सदृद-गीए) शब्दे और गीत जिसमें; ऐसा नृत्य 
उन स्त्रियों द्वारा प्रारंभ किया गया 
, टिप्पण- दूसिमिण सिबिखें । सुनी विजाहि तीसीओ । “स्वप्ततीज्योव” 
(२४६) इति वस्य मों का ॥। 


“२ | कुंमारपाबचरितम्‌ 
.. संविभेस | संदद | सज्जाइ। “दाषों: सः” (२६०) इंति शबयो: सः॥ 
तंइया वर्णि सुसाहिं निव-सुण्हा-वल्लहाओ तो दिट्ठा । 
पाहाण-पुत्तिनाहि._ व. पासाण-त्यम्भ-लग्गाहिं ॥६८॥ 
' अन्यवार्थ -(तडया) नृत्य समय में>+देखने के आगन में+०(निव-सुण्हा- 
'-बह्लाहाओ) राजवधुओं के लिये भी प्रिय लगने वाली; (ता) वे नृत्य करने 
वाली स्त्रियाँ; (पासाण-त्थम्भ लग्गाहि) पत्थर के थंभों के सहारे खड़ी हुईल+ 
जिससे कि अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख सके--इस दृष्टि से लज्जावशात्‌ ओट में 
खड्टी हुईं; (वणिअ-सुसाहिं) वेश्यवगं की पुत्रवधुओं द्वारा; (पाहाण-पुत्ति 
आहिब) +न्मृत्वगीत-इतना आकर्षक था कि वे पुत्रवधुएं--मानों पाषाण-- 
पुतलियों ही हों (ऐसी चित्रत्थवत्‌ निरनिमेष हष्टि से) (दिटुझा) देखने लगी 
या देख रही थी । | 
टिप्पण--सुसाहि सुण्ह । “स्तुषायां प्हो ले वा” (२६१) इति षस्य 
एहोचा। 
वसज्जिअ-दस-विह-धाऊ जणणी लासस्स दह-विहस्सा वि । 


दिवसे दिवहावगमे अ सुह-यरी वाइआ वीणा ॥६८॥ 
अन्यवार्थ--(वजिअ) प्रकट किया है जिसने; (दस-विह-धाऊ) दस प्रकार 

के धातु अर्थात्‌ नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध आलत्तिका-(नृत्य-गान विशेष;-+) 
वाली, (लासस्स) भरत-शास्त्र प्रसिद्ध गेययद आदि के; (दह विहस्स) दस 
प्रकार के; (अब) भी; (जणणी) मानों ये नृत्य करने वाली स्त्रियाँ ही इन 
नृत्यों की आदि जननी हो; (दिवसे) दिन भर तक, (अ) और; (दिवहा- 
वगमे) दिन की समाप्ति पर--रात्रिकाल में भी, (सुहयरी) सुख उत्पन्न 
करने वालो; (वोणा) वीणा, (बाइआ') बजाई गई ॥ 

टिप्पण--पाहाण पासाण। दस दह। “दशपाषाण हु: (२६२) इति 
शषयोयंथादर्मन हो वा ॥। 

दिवसे दिवहा | “दिवसे सः” (२६३) इति सस्य हों वा । 

रज्जिअ-नर-सिधेणं बंसिअ-सीहेण बाइओ वंसो । 

दाघत्त-दाह-हरणो- छुह-धबले. जिण-्युणे गाउ ॥७०॥ 

अन्वयार्थ--(नर सिंघेण) मनुष्यों में सिह के समान एंसे कुमारपाल 
राजा को; (रंजिअ) प्रसन्न किया है; ऐसे (वंसिअ-सीहेण) बंशी बजाने में सब - 
श्रेष्ठ राजा द्वारा, (छुह-धवले) अमृत के समान निर्मल; (ज़िण ग्रुणे) जिंसे- 
इबर के गुणों को; (गाउ) गाने के लिए; (दाघत्त) द्ाह-जलन से दुखी के; 
(दाह-हरणो) दाह को हरण करने वाली, (बंसो) बाँसुरी; (वाइमओो) बजाई। 


दिती : सर्ग: | ६३ 


टिव्यण--सिंधेणं सीहेण । “होधी5नुस्थारात्‌” (२६४) इति हस्य भो 
(वो) कबलिंद अननुस्थारशादपिं । दाघत्त दाह ॥ 
'छम्ि>छंसिकण्ण-गोरी छट ठी भल्लि ज्व पश्च-बाणरस । 
मग्र-छावच्छी वर-भुहर-गायणी गिष्हिडः ताले ॥७१॥ 
अन्यया्े -- (छमि-छत्ति वण्णगोरी) शमी सप्त-छद वृक्ष के फूलों के 
समान गौर वर्णवाली; (वर मुहर गायणी) श्रेष्ठ और मुखर-स्पष्ट गाने बाली; 
(मय-छाबरच्छी ) मुंग के बच्चे के समान आंखों वाली; (पंच-बाणस्स) कामदेव 
के; छट॒दी पांच बाणों के अतिरिक्त मानो यह छट्॒ठा अस्त्र के रूप में, (भल्खि) 
आला #|बच्छी के, (वव) समान; (साल) कांसे का निर्मित बाद्य ताल को; 
(गिण्हिड ) ग्रहण करके; जिन गान करने लगी इसका वर्णन आगे की 
गाधाओं में-- 
अमय-छिरा-महुर-सराअमय-सिरोवम-सराहि अणुग्मिआ । 
जिण - गाणस्मि - पयट टा गुण-भायण - दाण-भाण तो ॥७५॥ 
अन्यवार्थ - (अमय छिरा। अमृत की घारा के समान; ३ नसरा) 
मधुर आवाज वाली; (अमय-सिरोवम-सराहि) अमृत की घारा के समान 
स्वरों से अन्य द्वारा सहायतार्थ गाये हुए-- लय द्वारा; (अणगमिआ्रा) अनुकरण 
की जाती हुई; (जिणगाणम्मि/ जिनेश्वर की गायन रूप स्तुति में; (पयट्टा) 
प्रदत्त हुई; (गुण-भायण-दाण-भाणं) गुण भाजन' अर्था। गुणवान पुरुषों के 
लिये जो दिया जामे बाला दान; उसके पात्र रूप गायन को (तो) उसके 
बाद । 
डिप्पण - छुह ! छमि । छत्तिवण्ण। छट्ठी। छावच्छी । “घट्श मी” 
(२६५) इत्यादिना आदेवेणं॑स्यथ छः । 
छिरा सिरो । “सिरायां बा” (२६६) इति आदेश्छो वा । 
दणु-कुल-दणुअ-कुलाराइ-दुल्‍लह तीइ रा-उल-विहारे । 
राय-उल-पियमवीज गीअं॑ सोउं न को आभओो ॥७३॥ 
अम्वया्ध--(दशू कुल) राक्षस कुल के लिए; और; (दणुअकुल-आराह) 
राक्षस-कुल के शत्रु--देवताओ के लिए भी (दुल्लहूं) दुर्न भ; (राय-उल-पियंग्र) 
राजा के लिए भी भिय; ऐसा (गीत का विश्लेषण); (तीड) उन साचने वाली-- 
गाने वाली स्त्रियों के; (अवीयं) अद्वितीय; (यीअं) गीत को; (सो) सुनने के 
लिये; (रा-उल-बिहारे), उस क्रुमार-विहार में; (को) कौन; नहीं; (आओ) 
आया । अर्थात्‌ सभी आये । | ह 
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डिपण- भायण भाषं। दण दशुअ। रानउल राय-उल। “लुग 
भाजन” (२६७) इत्यादिना सस्वरस्स जस्य लुगू बा ॥ 

सक्‍कय-वारण-पाइअ-वायरण-पउत्तन्सद्द-कथन्गीए 

आउल्जिज-पायारे रज्ज पृूण बासि गुणि-पारो ॥७४॥ 


अन्वयार्थ-- (सस्कय-वारण) संस्कृत व्याकरण तथा; (पाइअ वायरण) 
प्राकृत व्याकरण में; (पउत्त, प्रयुक्ततकहे गये; (सह) शब्दों द्वारा; (कय-गीए) 
किया गया है गीत जिसमें; ऐसी (रंगे) रंग भूमि में; (आउज्जिअ) वाद्य 
बजाने वाले; (पायारे) के मभ्डल्न में केवल; (गुणि पारो) गुणज्ञ संगीत विशे- 
षज्ञ ही; (आसि) था अर्थात्‌ रंग भूमि के केवल विशेषज्ञों की ही मण्डली बठी 
हुई थी शेष श्रोता दूर बैठे हुए थे । 


तत्थागओ अ कालायस-सम-कालास-अहिअ-हिश्ओ जो । 
सो केलि-किसलयासोअ किसल-कोमल-हिओ. आसि॥७५॥ 
अग्थयार्थ--(तत्थ) वहाँ पर; (आवओ) आया हुआ; (कालायस-सम) 
काले लोहे से भी; (अहिअ) अधिक काला; (हिआओ) हृदयवाला ऐसा पुरुष 
भी; (जो) कोई भी; (सो) वह अर्थात्‌ कठोर पुरुष भी; (केलि-किसलय) 
कैसे के कोमल पत्ते के समान हृदयवाला; (असोअ-किसल) अशोक 
किशलय की, (कोमल) कोमलता के समान; (हिंलो) हृदयवाला; (आसि, बन 
जाता था। अर्थात्‌ गायन का माघधुय और रस इतना प्रिय था कि कठोर से 
कढोर हृदय वाला भी कोमल हृदय वाला बन जाया करता था । 
टिप्पण--वारण वायरण। पायारे पारो। आओ तत्थागओ। 
'याकरण प्राकारागते कगो:” (२६८) इति को गश्च लुगू वा ॥ 
कालायस कालास । किसलया किसल हिअओ । हिओ । “किसलय- 
कालायस-हुदये यः' (२६६) इत्यादिना यस्य लुगू वा ॥ 


दुर्गावी-पा-वीढ् दुग्गा-एवीस-पाय-बीढं ष्घ। 

मोत्तु गग-गंधव्वा ते ग्रोजं सोउमोच्छरिया ॥७६॥ 

अन्ववार्भ--(दुग्गावी) दुर्गा-देवी के; (पा-वोढं) पाद-पोठ रूतिहासन 
को; तथा (दुस्गा-एवीस) दुययदिवी के स्वामी शंकर के, (पाय-बीढं) पाद-पीठ 
को; मोत्त) छोड़ छोड़ करके; (गण गंधव्वा) मंदी आदिगण और, किन्नर 
आदि गन्तर्व; (तं गोअं) उस-गीतन्ण्यायन को; (सोउम्‌) सुनने के लिए; 
(उच्छरिया) वहाँ कुमा रविहार में पहुंच गये । 5 
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जिण-पाय-वंडण-गुरं-पा-बडणाई चइअ तत्य उन्भ-जणों । 
पुलयड कुरेहि कलिओो उउम्बरी उच्बरेंहि व॥७७आ॥। 

अन्यप्रार्थ - (जिण-पाय-वडण) जिनेशवर भ० के चरणों में गिरना रू 
नमस्कार करना; (चइल) छोड़ करके; (गुरुपा-वढ़णाई) गुरु के चरणों में 
नमस्कार करना; (चइअ) छोड़ करके; (तत्थ) उस रंग भूमि में; (उद्भन 
जणो) खड़ा हुआ आदमी; (पुलयडःकुरेहि कलिओ) ऐसा रोमाज्चचित हो 
आया कि ज॑से (उउम्बरो) उदुम्बर; (उम्बरेहि) उदुम्बर फंलों सेड>पुलकिते 
हो जाता है । 

रिप्पण-- दुरगावी दुग्गा-एवी । पा-वढि पाय-वीढ । प्राय-चडण पा- 
वडणाईं । उउम्बरो उम्बरेंहि। “दुर्गा देव्युदुम्बर-पाद-पतन-पाद पीठेन्लद:”” 
(२७०) इत्यादिनां दस्यान्तमंध्ये लुगू वा। अन्तरिति किम। दुर्गा देव्याम 
आदी मा भूत ॥ 

जाव निवो कय-पूओ आरत्तिय-मदड्भलं न जा कुणइ । 

ता देव-उले मझ्वय-पुृअं अणुसोइउं लग्गो ॥७७ा। 

अन्वयार्थ--(जाव) जब तक; (कय-पूओ) की है पूजा जिसने; ऐसा; 
(निवो) राजा; (आरत्तिय-मंगल) मंगल आरती; (जा) जब तक; (न) नहीं; 
(कुणइ) करता है; (ता) तब तक; (देव-उले) देव-मन्दिर में; (मरुबय-पूअं) 
मरुबक पूजा; (पूजा-विषयक परचात्ताप) के, (अणुसोइउं लग्गों) विषय में 
विचार करने लगा। 
राशों सरबक पुजाविषयमनुशोच्रनं-अनुशोचनप्रकार :-- 

मइ ताव देउलमिसं निम्मविअं सहल-जीविअमणेण । 

सव्ब-रिउ-कुसुम-पूआ नो जइ जीअं न में सहल॑ ॥७ढं॥ 

अन्वयार्थ- (मई) मेरे द्वारा; (इमं) यह; (देउलम) मन्दिर; (निम्म- 
विअं) बनाया गया है; (अणेण) इससे मेरा; (सहल-जीविअस) जीवन सफल 
हो गया है; किन्तु; (जद) यदि; (सव्व-रिउ-कुसुम पूआ) सभी ऋतुओं में 
खिलने वाले; पुष्पों से पूजा; (नो) नहीं की; तो (में) मेरा; (जीअ) जीवन; 
(सहलं) सफल; (न) नहीं है । 
शाससदेवी वचनम्‌-- 

अहू भणिअं खरे सासण-देवीए एबमेव मा जूर । 
आवत्तमाण-जस सतुममेभेंआ किमत्तमाण-मणों |८०॥ 


'६६ | वुभास्पावचरितम्‌ 


अस्वमस्मे--(अह) तब चिन्ता के ससम: में 5० 2046४ पक 
देवी द्वारा; (ले) आकाश में खड़े होकर; (भणिकं) ऐसा कहा गया क््‌--है; 
(आवत्तमाण-जस !। तोनों लोक में फैल रहा हैं यश जिसका--ऐसी है 
राजन ! (एंवमेब) इस तरह से; (मा जूर) चिन्ता मत कर; खिन्न मत हो; 
(तुमम्‌) तुम; (एमेअ) इस तरह से; (किम) क्यों; (अत्तमाणमणो) आते मन 
वाले--दुःखी मन वाले) हो रहे हो । 
उदयानस्य सर्व ऋतुकुसुमसमुद्धावाशी बदि : 

ग़ुणि-पावारय-पारय दुृह-अड-चिन्तावडेसु मां पडसु। 

होही तुह उज्जाणं सइ सब्व-रिऊहि कय-कुसुमं ॥८१॥ 

ब्रन्वधार्थ --(गुणि-पावारय) गरुणवान-पुरुष रूप कपड़ों में भी तू; 
(पारय) सर्वश्रेष्ठ ढँकने वाला वस्त्र रूप है; अर्थात्‌ सभी गुणियों में तू ही 
अकेला सर्वाधिक गुणवाला है; ऐसा हैं राजन ! (दुह-अड) दुःख-रूप कूप में; 
(चिन्तावडेसु) चिन्ता-रूप कृपों में; (मा पड़सु) मत गिर; भर्थात्‌ चिन्ता मत 
कर; (सइ) सदा, (सव्ब-रिउहि) सभी ऋतुओं द्वारा; (कय-कुसुम) उत्पन्न 
किये गये हैं फूल जिसमें; ऐसा; (तुह) तुम्हारा; (डज्जाण) बगीचा; (होही) 
होगा । 

टिप्पण---जाव जा ता । ताव | देव-उले देउ ले । जीविअं जाअं | एव- 
मेव एमेअ। आवत्तमाण अत्तमाण। पावारय पारय। अड चिन्तावडेसु । 
“यावत्तावज्जी वितावतंमानावट-प्रावा रक देव कुलैबमेवे व: ॥२५ १॥ इत्यादिना 
यावदादिषु वकारस्य अन्तवंत्तेमानस्थ लुगू वां॥ अन्तरित्येव। एवमेवेलि 
अन्त्यस्थ न ॥| 

इति प्राकृतद्याश्रये महाकाव्ये अष्टमस्थाध्यायस्थ उदाहरणप्रतिपादन 
द्वारेण प्रथम पाद: सम्पूर्ण: ॥ 
राज्षो गुरअणाम :-- 


आरत्तियमह काउं मुक्क-मलों अपरिमुत्त-माउक्को । 

तब-सत्त ग्रण-सक्क माउत्त-निर्हि गुरु पणओ ॥८२॥ 

अन्वयार्थ --.अह) तदनन्तर; (आरत्तियम्र) आरती; (काउं) करके; 
(मुक्‍्कमलो) संकल्प-विकल्प की कलुषितता से रहित; (अपरिमुत्त-माउक्को) 
जिसने हे सकक को नहीं छोड़ा हैं; ऐसा राजा कुमारपाल; (तव-सत्तं) तपस्या 
करने में शक्तिशाली; (गुण-सक्क) गुणों में समर्य; (माउत्त-निहिं) विनय- 


': हलक: शर्म: | ६७. 
झुढुता के निधि; ऐसे; (गुर) अपने गुरु को; (पणजं) राजा ने प्रेंणीम किया । 
कर लरीवरहाज लिकनन - 


विड्चुअ-डब्को रैग-दंट्ठ-जीव-जीवाउं-चरण-रेणु-कर्ण ' । 
लुक्क-कलि लुग्ग-भवं त॑ समुपासिआ गओ राया ॥घझा 
अन्वयांर्थ-- (विूचुअ-डक्क) बिच्छु के द्वारा काटे हुए; और; (उरंग- 
बढ़्ठू) सर्प के द्वारा काटे हुए; (जीव) जीवाँ के लिए; (जीवाउठ) जीवन* 
ओषधी के समान है; (चरण-रेणु-कर्ण) जिनके चरणों की धुलि का कंभ; 
ऐसे गुरु को, (लुक्क-कलि) जिन्होने कक को अथवा कलह को; सद 
प्रवृत्ति द्वारा; नष्ट कर दिया है; ऐसे गुरु को; (लुग्ग-भवं) अभयवान आदि 
द्वारा जिन्होने संसार को-भव-भ्रमणा कौ-नष्ट कर दिया है; ऐसी; (त॑ं) 
उन गुरुदेव की; (समुपासिञ्र) सम्यक्रीति से उपासना सेवा करके; 
(राया) राजा कुमारपाल; (गओ) कुमार विहार से विकल सया--प्रस्थान 
कर दिया । 
टदिप्पण-- संयुक्तस्य”/ (१) अधिकारोयम्‌ “ज्यायाम ईत” (२११५) 
इति यावत्‌ ॥ 
मुक्‍्क मुत्त। माउक्को माउत्त। सत्त सक्‍के। उकको दट्ठ। लुक्क 
लुग्ग “शक्त-मुक्त-दष्ट-हग्ण-मृदुत्वे को वा” इति एपु को वा।। 
राजाश्वस्य वर्णनस्‌ [८४-६० ] 
लक्खण-पुण्ण-मखीणं अछीण-गमणं अश्लीण-तण्‌ तेम॑ । 
खन्धाइ-सत्त-पिहुल॑ पोक्‍्खर-गन्ध॑ धुवावत्तं ॥८४॥ 
अन्वयार्थ--(लक्खण-पुण्णम्‌) शास्त्रोक्त सभी शुभ-चिह्नों से पूर्ण 
(अखीण) सभी अंग्रोपांगों से परिपृर्ण; (अछीण गमनं) जिसकी चाल में किसी 
प्रकार का कोई दोष नहीं था; (अज्लीण-त्ु-तेअं) जिसके शरीर का तेज- 
कान्ति-खून नही थी; (खन्धाइ-सत्त-पिहुलं) स्कन्ध-खंधा आदि शरीर के 
सात स्थानों पर जो विस्तृत अंगवाला था; (पोक्‍्खर-गन्धं) कमल के समाल 
गाता था; (घुवावरत) घ्ऱव तामवाली-जो दक्ष संख्याएँ हैं अर्थात्‌ 
दस अंकी से गणित-शझ्ाास्त्र का निर्माण होता है; उनके समास जिसके 
अंग्रोपांग पर दस भँवर जैसे चिह्न अंकित थे+-ऐसा वह घोड़ा था । 


खन्‍्द पिउ-कन्द-सरीसावणीस-जुम्यं असुक्क-रोम-छति । 
अणजसुक्ख-मंउलि-कुसुभ॑ खेडय-जर-बैड  अज़ु-रजं तप्शा' 


द द्ुद्ध | कृधारपालचरितम्‌ 


अस्ययार्थ --(खन्द पिउ) कार्विकेय के पिता-महादेव; और (कन्द) 
कार्तिकेय; इन दोनों के; (सरीस) समान; (अवणीस) पृथ्वी यति--राजाओं 
के; (जुस्गं) योग्य; (असुक्क-रोम-छवि) जिसके बालों का सौन्दर्य शुष्क- 
रूखा नहीं है अर्थात्‌ चिकने केशों के सौन्दर्य से युक्त; (अणसुक्ख-मउलि- 
कुसुम) जिसके मुकुट के फूलों का समूह सूला-नहीं है; अर्थात्‌ ताजे तृतन- 
फूलों सै निर्मित मुकुट वाला, (खेडय) विष; ओर (जर) ज्वर; को; (खेड) 
नष्ट क्र देती है; (अंग-रजं) जिसके शरीर की धूलि; ऐसा गुणवान्‌ वह 
चोड़ा था । 


थाणु-पिया-जल-पुण्णं अखाणु-वायं॑ जणेहि दीसन्तं। 
पडिखम्भि अट्ट-थम्भय-यम्भिअ-तणु-ठम्भिजअच्छेहि ॥८श॥ 


अन्वयार्थ-(धाणु) महादेव की; (पिया) प्रिया--अर्थात्‌ गंगा के 
(जल) जलबन्‌; (पुण्णं) पवित्र; (अखाणु-वायं) ठूठ आदि स्थानों पर जो 
ठोकर पतन--नहीं खाता है; ऐसा; अथवा “स्थाणु” नामक वात-रोग से 
रहित; ऐसा; (पड़िखम्मि-अट्ट-यम्भय) ऊँचे-ऊँचे भवनों के स्तंभों वे आगे 
जो ऐसे खट्टे है मानों स्तंभ के आगे ही दूसरा स्तंभ खड़ा किया गया हो; 
इस रीति से खड़े हुए (+>"दर्शनार्थी पुरुषों का विशेषण) (थम्भ्नरिअ-तणु) उन 
पुरुषों का शरीर ही मानों स्तंभरूप हो गया हो; इस रीति से स्तब्ध खड़े 
हुए, (ठम्मि-अच्छेहि) उन पुरुषी को वह दिव्य घोड़ा देखने पर इतना 
आइचर्य हुआ कि; उनकी आंखे>निर्भिमेष होती हुई स्थिर-स्तब्ध हो गईं 
थी ऐसे; (सभी विशेषण दर्शनारथियों के हैं); (जर्णाह) (दर्शनार्थी) पुरुषों 
द्वारा; (दीसन्त) देखा जाता हुआ-घोड़े का विशेषण; क्रिया आगे की 
गाथा में-- 


रग्गं पिग-रत्त-सरं रवि-हय-सुक्कं व नील-किच्चि-छावि । 
सुड ग-करणर्ग-चच्चर - चचइत्त - ठिअ - दिद्ठि-दुल्चज्ज ॥८७ा 


अस्वयार्थ--(र्गं) अश्व शिक्षा में अणुरक्त--प्रवीण, (पिग्ग) कोयल 
के समान, (रत्त) मधुर-गम्भी र; (सर) स्वर*«हेषारव बाला, (रवि-हय सुक्क॑) 
सूर्य द्वारा प्रदत्त शुल्क रूप, (सूयं की गति उस मन्दिर के शिखर पर से 
होकर आगे बढ़ती थी; अत: उसे उसका शुल्क-कर भी चुकाना पड़ेगा, मानों 
उस शुल्क के मूल्य का एक घोड़ा, अपने घोड़ों में से दे गया हो ऐसा वह 
सूर्य प्रदत्त शुल्क रूप वह अदव था; (व) समान; (नील-किच्चि छवि) नोल- 


हिंतीम: धर: | ६६ 


वर्ण वाला; (सुख-करंण-+त) घुल्क-अहण करने के कार्यालय-के आगे के; 
(चच्चर) चोक में इस पाश्वताथ प्रभु के मन्दिर में; (ठिअ) स्थित पुरुषों की; 
(दिट्ठ) दृष्टि ,सै; (दुच्चज्जं) जो अद्व दुष्त्यज्य है; भर्थाव घोड़े पर स्थित 
हृष्टि हुंदाये भी नहीं हुट रही है; ऐसा कान्ति-शील वह घोड़ा था। 


पच्चूहा पच्चूसं पि पञ्च-धारासु अकय-णिव्वेजं । 
नच्चा बुज्ञा पित्छीइ वण्णिजं सिक्ख-विज्जं ति ॥८८॥ 


अन्ययार्थ -(पच्चूहा-पच्चूसंपषि) प्रत्येक प्रभातकाल में; भी; (पंच- 
धारासु) गति सम्बन्धी विशेषता; उन पांचों विशेषताओं के प्रति; (अकय- 
णिव्वेअ) निर्वेद>+उदासीनता नहीं रखने वाला; (ऐसा गतिशील' वह घोड़ा 
था); (पिच्छी३) प्रथ्वीस्थ पुरुषों द्वारा; (अश्व-शिक्षा-शिक्षक द्वारा); 
(वण्णिअ) वर्णित सिखाये हुए गुणों को; (नच्चा) जान करके; (बुज्ञा) समझ 
करके; (सिवख-विज्जं) उस शिक्षा का ज्ञाता-जानकार (वह धोड़ा था) ! 
विज्चुअ-अहिवि>डिछअ-अच्छीविस-विस-हरण-छेत्त -सेअ-जलं । 
खुर _ताडण-अखम-छमं रिक्ख-पवड्भ स-सम-वेगं ॥८्८॥ 

अन्ययाथे--(विच्अ) बिच्छु, (अहिजिश्छिआ) सर्प के मूत्र से उत्पन्न 
तीक्षण विषवाला बिच्छु, (अच्छी-विस) जिसके आंख में ही विष हो; ऐसा सर्प 
इन सब विषेले प्राणियों के; (विस) विष को; (हरण) दूर करने वाला है; 
(छेत्त-सेअ-जलं) जिसके शरीर का पसीना रूप. जल; ऐसा वह घोड़ा था; 
(खुर ताडण-अखम-छमं) पृथ्वी भी जिसके खुरों के आधात को सहन करने में 
असमर्थ थी; ऐसा वह बलशाली था; (रिक्ख-पत्रंगेस) रीछ-जाम्बबद आदि; 
वानर-हनुमान आदि के स्वामी --सुभ्रीव के; (सम) समान--(बेगं) वेगवाला 
--तैज गंतिवाला; (ऐसा वह घोड़ा था) | 

अवि रिल्छ-सरिच्छेहि सणिच्छयं सत्छणं च लोएहि। 

अच्छी-पक्छं. लिच्छूहि. पेक्छिआं आसमारूढो ॥6 ०॥ 

अन्ययार्थ--(रिच्छ सरिच्छेहि) री आदि के समान चपल-तेज 
गतिवाला होने पर, (अबि) भी; (स्णिछयं) एकाग्रचित वाला था; चपलता 
वह्ष उत्पाती नहीं था; (सच्छणं) जो उत्सवरूप था, (अच्छी पच्छे) जिसका 
देशना आंखों के लियें प्रिंय हो--पथ्य रुप हो--हिलकारी- हो; ऐसा; 
(लिल्छुहिं) देखने की लिप्स!वाले--लालसावाते; (जोएहि) शोकों हारा 


४० | कुसारपालभरितम्‌ 


.सेच्छिअं) देखे हुए, उस; (आसस्) अदव पर; (आछझूढो) वह राजा कुमार- 
पाल चढ़ा। (भारी जनता के समूह द्वारा देखा जाता हुआ-उत्सभर जंसी 
स्थिति में--राजा ने घोड़े पर चढ़ाई की) । 
टिप्वण--लक्खण अखीणं । “क्ष: खः क्वचित्त्‌ छ-झौ” (३) इति क्षस्य 
ख: ॥ क्वचित्त, छक्लावपि । अछीण । अज्लीण ॥ 
खब्धाइ। पोक्खर । “प्कस्कयोर्नाम्नि” (४) इति खः ॥ 
खन्‍्द कन्द । असुक्क अणसुक्ख । “शुष्कस्कन्दे वा” (५) इति खो वा ॥ 
लेडय | खेडअ । “क्ष्वेटकादौी (६) इति खः॥ 
अखाणु । “स्थाणावहरे” (७) इति ख. । अहर इति किम्‌ | थाणु ॥ 
पडिखस्भिअ अट्ट-धम्भय । “स्तम्भे स्तो वा” (5) इति स्तस्थ लः ॥। 
थम्भिञ | ठम्भिअ । “थठावस्पन्दे” (€) इति स्तम्भे स्तस्य थठौ ॥ 
रग्गं रत्त । “रक्त गो वा” (१०) इति गो वा ॥ 
सुबक सुज् । “शुह्के जो वा” (११) इति ज्रो वा ॥ 
किच्चि | चच्चर । “कृत्ति चत्वरे चः” (१२) इति चः ॥ 
दुष्चज्जं । “त्योड्चेत्ये” (१३) इति त्यस्य चः:। अचेत्य इति किम्र्‌ । 
चइत्त ॥ 
पच्चूहा पच्चूसे । “प्रत्यूषे षश्च हो बा” (१४) इति त्यस्य चर: । तत्सं- 
नियोग्रे पस्य हो वा ।। 
णच्चा । बुज्ञा | पिच्छीह। विज्जन्ति । “त्वथ्वद्ध्वां च छ ज श्षा: 
क्वचित्‌” (१५) एपां यथासख्यम्‌ एसे क्वचित्‌ ॥ 
विडचुअ विच्छिअ । “ वृश्चिके इचेइड्चु वा” (१६) इति अचु: ॥ 
अच्छी । छेत्त । सरिच्छेहि । अच्छी । “छौष्ध्यादो” (१७) इति खस्पा- 
परवादरछ: ॥ आप तु इक्खु । खीर । सारिकस । इत्याद्यपि हृश्यते । 
छमे । “क्षमायां कौ” (१८) इति छः। काविति किम। अखम ॥ 
रिक्ख रिच्छ | “ऋक्ष वा” (१६) इति छो वा ॥ 


राशो घवलगेहूं प्रति ममनस्‌--- 
घवलगेहमई-निचचलाकिदी ब₹छलो चुलुग-वंस-दीवओ । 
तत्त्व-देवय-वरेण तक्‍्खणोसारिआखिल-दुहो पहुत्तओ ॥४१॥ 


अस्वपाध--(अइनिच्चला किद्दी) अंति निशुवल «स्थिर स्वभाववाला; 
(बच्छूलो) वत्सल--जीवदयाप्रेमी; (चृलुग-बंस-दीवशो) चौलुक्य वंश के लिये 


न्‍ 


दिल्तीम: सर्गः | ७१ 
दीपक समान; (तच्च-देवय-वरेण) तथ्यरूप-सत्यवादी देवता-शासन देंवी द्वारा 
प्रदत्त वरदान से; (तक्खण) तत्क्षण ही-- तत्काल ही; (ब्रोसारिअ अखिल-दुह्ो) 
नष्ट हो गया है सभी प्रकार का दुःख जिसका; ऐसा बह राजा; (धबल गेहूं) 


राज-प्रासाद को; निर्मल भवन को; (पहुत्तओ) प्राप्त हो गया। (राजमबन में 
पहुंच गया) । 


विष्वण--सच्छणं । “क्षण उत्सवे” (२०) इति छः॥ उत्सव इति , 


किम । तवखणों ॥ 

सणिच्छयं । पच्छुं । लिच्छुहि । बच्छलो। “ह॒स्वात्‌ ध्यक्चत्सप्साम्‌ 
अनिश्चले” (२१) इति हस्वात्‌ परेषाम्‌ एषां छूः। अनिरचल इति किस । 
मिच्चला । आपष॑ तथ्ये चो पि ॥ तच्च ॥ 

इत्याचाय॑ श्री हैमचन्द्रविरचित श्री कुमारपालचरितप्राकुंताद या- 
श्रयमहाकाय्यव॒ुत्तो ठितीयः सर्ग: समाप्त: ॥ 


आज॥। 


तृतीय: सर्ग! 


राज्ञ उद्यानं प्रति गमनम्‌-(वसन्‍्ततु वर्णनम्‌ २- ८६) 

कय-वम्मह-सामच्छं बर-सामत्या कओसबमऊहि । 

नयणोच्छवमुज्जाणं गओ निबों उच्छुओ दटठु ॥१॥ 

अन्वयाथं--(कय-वम्मह-सामच्छे) जिसने काम-भावना की शक्ति को-- 
सामथ्यं को-जगा दिया है, ऐसा--(उद्यान का विशेषण); (वर-सामत्था) 
देवी के वरदान की शक्ति से; (उर्जह) ऋतुओं द्वारा; (क्ओसवरम्‌) उत्सव 
जिसमें उत्पन्न कर दिया गया है; (अर्थात्‌ विविध वर्णीय और सभी ऋतुओं 
में उत्पन्न होने वाले फूल जहाँ पर खिला दिये गये हैं;) ऐसा, (नयणोच्छवम्‌) 
आंखों के लिये उत्सव समान अर्थात्‌ आनन्दप्रद; ऐसे; (उज्जाणं) उद्यान को; 
(दट्ठु ) देखने के लिये, (उच्छुओ) उत्सुक होता हुआ, (निबो) राजा कुमार- 
पाल; (गओ) (उद्यान मे) गया। 

जय-छिह-ऊसुअ-मयणो अवज्ज-निष्पिह-सभज्ज-जुव-लोओ । 

अलि-सेज्ज-चुअ-कलिओ तओ पयढ्टो वसन्त-उऊ ॥२॥ 

अन्ययाथथ--(जय-छिह-ऊसुअ-मयणो) (घर्म-अर्थ मोक्षादि पुरुषार्थ 
को) जीतने में स्पुह-भावना है जिसकी; ऐसा उत्सुक मनवाला “मदन” 
(जहाँ पर मौजूद था); (अवज्ज-निप्पिह) अवद्य-सदोष कार्यो के प्रति निस्पृह 
भावनाबाले अर्थात्‌ विमुख, (ऐसे), (सभज्ज) अपनी-अपनी पत्नियों के साथ 
(जुव-लोओ) तरुण पुरुष जहाँ पर उपस्थित थे; (ऐसे उस उद्यान में); (अलि- 
सेज्ज) भँवरों के लिये शंय्या समान, (चूअ) आम्र-वुक्षों से; (कलिओ) युक्त 
होता हुआ जो सुम्दर था; ऐसे उस उद्यान में, (तओ) इसके बाद; (वसन्त- 
उऊ) वसन्त ऋतु; (पयट्टो) प्रवृत्त हुई -प्रकटित हुई । 

टिप्पण-सामच्छ सामत्था। कओसव नयणोच्छव । उच्छुओ ऊसुभ । 
“सामथ्योत्सुकोत्सवे वा” (२२) इति छो वा ॥ 


छिह। “स्पृहायाम्‌” (२३) इति फस्‍्य अपवादइछ: ॥ बाहुलकात्‌ 
बवचिद्‌ अन्यदषि । निष्पिह ॥ 


के हुतीय: से | ७३ 
अवक्ज | समज़्ज। सेज्ज । “थयय्यर्यों जः” (ए४) इति एंषां ज; ॥ 
अहिमज्जु-जणय-अहिमअ्जु-्माउ-भायाहिमन्नु-पमुहाण । 
अहि उच्चि जासि मयणो वणवड्झ्चासज्ञ-कुसुम-सरो ४३॥ 
अन्ववार्थ --(अहिसज्जु जणय) अभिमन्यु के पिता अजुन; (अहि- 
मऊजु-माउ-भाया) अभिमन्यु की माता के भाई बलदेव; (अहिमन्नू) अभि- 
मन्यु; (पमुहाण) प्रमुख बीरों के लिये; (अणबञ्झ) सफल-(रीति से उन बीरों 
पर अधिकार करने वाला); (असज्झ् कुसुम-सरो) जिसका फुलों का बाण 
भो असह्य होता है; ऐसा; (मयणों) सदन कामदेव; (अहिउ-च्च्रिअ आसि) 
अधिक उच्च दर्जे का था । 
टिप्पण--अहिमज्जु अहिमझुजु । “अभिमस्यौ जम्जजौ बा” (२५) इति 
जो #जहच वा | पक्ष । अहिमन्नु ॥ 
गय-सज्ञसस्स मयरद्धयस्स कुसुमज्ञओोउ-दुदअस्स । 


कछ्ू ल्लि-पललव-मिसा आसि पयावो समिज्झन्तो ॥४॥ 
अन्वयार्थ -(गय-सज्ञसस्स) चला गया है भय जिसका; ऐसे; (मय- 
रद्धयस्स) मकरध्वज - कामदेव का; (कुसुमज्ञभो) फूल ही हैं ध्वज-चिन्ह 
जिसके, ऐसी; (उठ दुइ्ठ अस्स) वसम्त ऋतु साथ में है जिसके, ऐसे; (कामदेव 
का)(ककेल्लि-पललव-मिसा) अशीक वृक्ष के कोमल पत्तों के बहाने; (समि- 
ज्ञन्तो) चारों ओर से चमकता हुआ; (पयावो) प्रतापवाला; (ऐसा कामदेव 
वहाँ पर विराजमान) (आसि) था । 
टिप्पणफ--अणवज्झ । असज्ञ । सज्मसस्स । “साध्वसध्य हां झ:ः” 
(२६) इति झ्ञ: ॥ 
दयस्स” ज्ञजो । “ध्वजे वा” (२७) इति झो वा ॥ 
समिज्ञन्तो । “इन्धो झा” (२८) इति इन्धौ धाती झा॥। 
पट्‌ठण-वहु-बलयाइअ-बट्ट-पयट्टालि-मण्डलो चुओ । 
पवण-कवट्टिअ-कुसुम-रज-सुराहि-महि-मट्टिओ जाओ ॥४॥ 
अन्वयार्थ --(पट्टरण-बहु) तगर-बधू कें। (वलबाइअ) कंकण के समान 
आहृतिवाले --चक्करदार गोल-रूपबॉर्ल:; (बट) पैरे में--बृत्त में; (फ्यट्र 
अलि-मंडलो) प्रवृतिश्षील है >-अ्षमणशील है--भूँवरों का समूह; (जिस बक्ष 
पर ऐसा आम का वक्ष; (वव्रण-कट्टि अ७७) बायु से कंद्थित --पी ड़ित॑; (जी) 


७४ | कुमारपासवरितम्‌ 


कुसुम फूल; (उनके) रज पराग से; (सुरहि) सुगधवाली; (महि-मष्टिओ) 
हो गई है पृथ्वी की मिट्टी जहाँ पर; (एसी मिट्टी बाला); चूओ) .आम का 
वृक्ष; (जाओ) हो गया था। ५ 
टिप्पण--पट्ण । वट्ट । पयट्ट । कव्टिआ । मद्ठिओ। “वृत्तप्रवृत्त- 
मृत्तिका-पत्तन-कदर्थिते ट: ॥ इत्यादिना ट: ।। 
कामिणि-धुत्तिम-वत्ता-निवत्तणो वल्लि-नट्टटीण नडो। 
पयडिअ-वम्मह-बट्टो.. सिढिलिअ-व[सन्तिआन्वेण्टो ॥६॥ 
अन्वयार्थ --(कामिणि-घुत्तिम-वत्ता) मदनोन्मत्त स्त्रियों की धृ्तता की 
वार्ता का; (निवत्तणों) निषेध करने वाला; (वल्लि नटृईण) लतारूप नटणियों 
का, (नडो) प्रतिरूप नट समान; (पयडिआ) प्रकट कर दिया है; (वम्मट-व्टो) 
कामदेव की वृत्ति को; जिसने; (ऐसा- सब मलयानिल के विशेषण हैं) 
(सिढिलिअ) शिथिल कर दिया है; (वासन्तिआ) माधवी लता के; (वेण्टो) फूलों 
के बन्धन को, (जिसने; ऐसा मलयपवन उस उद्यान में चल रहा था ।) 
विरहिणि-विसण्ठुलट्ठी-करणो रहणाह-रइ-महु-चउट्ठो । 
कामट्ठत्थों सुहओं चउत्थ-पुरिसत्थगाणं पि ॥७॥ 
अन्वयार्थ--(विरहिणि-विसण्ठुलट्टीकरणो) विरहिंणी की हडिड्यों 
को व्याकुल करने वाला; (रइणाह) (रतिनाथ (१), (कामदेव) (र३) रति 
(कामदेव की स्त्री) (२); (महु। बसन्‍्त ऋतु (३); और (चउट्ठो) चौथा; (यह 
मलयानिल) कामट्ठत्यो) काम की भावना होना ही है तात्पर्य जिसका; (ऐसा 
तात्पयं वाला मलयानिल); (चउत्य पुरिसत्थगाणं पि) चौथे पुरुषा्थ; (मोक्ष ) 
में जाने वालों के लिये भी; (सुहओ) जो सुख देने वाला है। 
ठीणम्बु-सीअलो थीण-चुय-लट््‌ठ-महु-बिन्दु-चुम्बणओ । 
वम्मह-संदट्ट सु... इट्टाघाओ महुट्टिआओ ॥५॥ 
अन्ययार्भ - (ठी णम्बु) जमे हुए पानी याने बर्फ के; (समान); (सीअलो) 
शीतल; (थीण) सघन रूप से; (अवस्थित; (चूय-लद्ठ) आश्र-लताओं के 
(महु-बिल्दु) मधु-रस की बिल्दुओं को; (बचुम्बणओ) चुस्बल करने बाला-- 
छुनेवाला अथवा इधर-उधर बहा ले जाने वाला; (ऐसा सलयानिल) (वम्मह- 
संदट्ट सु) कामदेव से पीड़ित प्राणियों पर; (इद्माघ्राओ) इृष्ट-अशुकूल 
(कामदेव के अनुकूल) आधात करने बाला, (महुद्टिआओ) सथु वसन्‍्त ऋतु का 
आाज्ञाकारी भृत्य; ऐसा वायु चल रहा था) । 


ही 'मुत्रीया' क़्ः |. फट 


मुह-मंड्ड-नियुड्डेहिं व उत्च-विअड्ड-दिएहिं पिज्ञ॑स्तो । ' 
' छंड्डिआ - मंलउज्जाणों मड्डिल - बेंइल्ल - विच्छड्डी ॥4) 
, अन्यवार्थ--(रय-संमड्ड-सभ-हरो) रतिकरीड़ा से थके हुए प्रगरणियों क़े 
श्रम को दूर करने वाला; (कवंड्ड-सिर) महादेव के सिर पर स्थित; 
(सरिअ-सलिल) नदी गंगा के जल के समान; (सीअलजो) जो श्लीतल है; 
(ऐसा वायु); (लंघिय) जिसने उल्लंघन कर दिया है; (गड्डहवाहण-पुरो); 
रावण की नगरी लंका को; ऐसा वायु; (मयण-गहहिअ-लोओ) (जिस वायु 
को सेवन करते वाला वहाँ का) लोक मदन के द्वारा गधे रूप--बेभान रूप 
बना दिये जाते हैं (ऐसा वायु वह था)। 
मलयाचल-कण्डलिआ-आउह-सालाउ भिण्डिवालो व्व । 
ठड्ढेण - बुड़ढ-जग -जय-छिहाइ गहिओ महु - भडेण ॥११॥ 
अन्ययार्थ - (मलयाचल कंडलिया) मलयाचल की गुफाएं हीं है; (एक 
प्रकार की); (आउह-सालाउ) आयुध-शालाएँ; उनमें से, (बुडढ जग-जय- 
छिहाइ) संसार पर विजय प्राप्त करने की महान इच्छा से; (ठड़ढेण) भहूं- 
कार शील, (महु-बडेण) वस्चन्त बीर द्वारा; (भिण्डि वालो व्य) भिन्दपाल-- 
शस्त्र के समान; (उस वायु को) (गहिओ) ग्रहण कर रक्‍्खी थी (वसनन्‍्त वीर- 
मलय वायु रूप शस्त्र-विशेष से कामियों पर प्रहार कर रहा था) । 
दड्ढोज्जीविभ-मयणो विरहिणि नीसास-बुडिढ-परिविद्धो । 
अविअड्ड-असड्द-अणिड्डीणं पि विद्ृण्ण-रइ-सद्धो ॥१२॥ 
अन्वयार्थ--(दड्डोज्जीविग-मयणो) जलाया हुआ भी कामदेव पुनः 
जिस की सहायता से पुनर्जीवित हो उठा; (ऐसा पवन) विरहिणि-भीसास 
बुड्ड) विरहिणि स्त्रियों के निववास की वृद्धि से; (परिविद्धो) विस्तृत 
हुआ; (ऐसा पवन) अविअड्ढ-असड्ढ अणिड्ढीणं पिन्‍ः-) (काम भावना 
में) अनिषुण, श्रद्धा नहीं रखने वाले और (काम-भावना से रहित हीने 
के कारण से--इस दृष्टि से) दरिद्व पुरुषों के लिये भी; (विदृण्ण रहन्सद्धो) 
सत्यन्द कर दी है “रति-श्रद्धा (काम-भावना) जिसने; ऐसा पवन-- 
रिव्वि-फ्ततो कम्पिक्ष - लवली-सुडठों वसन्‍्त « सुठन्तों । 
अड्ठद्धीकय-माणिणि - माणे पज्जुफ्ण - दिण्णाणों ॥१३॥ 
अन्यथा +-(रिंकि पलों) सुसध्र:आदि/अंसी ऋषि को आप्त हुआ; 
कस्पन्र) कष्पित कर- दिया । हैूुनकन्‍दोखित कर ब्रिया, है; (लवली - 
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मुइ्टढो) लताओं के शिरों को जिसने; (ऐसा पवन) (बसन्‍्त-मुद्धभो) बंसन्स में 
जो प्रधान रूप है; (अड्ढद्धीकय-माणिणि-माणों) रति-भावत्रा की प्रबलतम 
उत्कण्ठा के कारण से) जिसने मानिनो-स्त्रियों के मान को खंड-खंड रूप कर 
दिया है; (पज्जुण्ण दिण्णाणो) कन्दर्प--कामदेव - की आज्ञा को जो प्रबारित 
कर रहा है; ऐसा । 
पण्णास-गु्ं मयणं पण्णरह-गु्णं महु॒च पंयडन्तों । 
मन्तुमइ-मन्नू -दलणो समत्त लय तम्ब वित्थरणो ॥१४॥ 


अस्वयार्थ - (पण्णास-गुंणं) पचास गुता अधिक शक्तिवाला, (मय) 
मदन-कामदेव को; (पयडन्तो) प्रकट करता हुआ; (पण्णरह-गुणं) पन्द्रह गुना 
(अधिक शक्तिवाला) (भहुं) वसन्‍्त को; (पयडन्तो) प्रकट करता हुआ 
(मन्तुमइ मन्‍्नु-दलणो) क्रोधी--(कामग्रस्त) स्त्रियों के क्रीध को; (काम- 
उत्कण्ठा से) दलता हुआर्-नष्ट करता हुआ; (समत्तलय-तम्ब) समस्त 
लताओं के गुच्छों को; (वित्थरणो) अनुकूल रूप से बृद्धि करने वाला; (ऐसा 
बह पवन था) । 


अविरहि-विरहि-थवातव-पत्त पल्‍्लत्थ-लयमपल्लट्टो । 
उच्छाह्‌ करोणृत्थारयाण मलयाणिलो बाऊ ॥१५॥ 


अन्वयार्थ--(अवि रहि-विरहि-थव अतव पत्तं) पत्नि सहित पुरुषों के 
लिए और पत्नि-रहित पुरुषो के लिये--(कभी अनुकूलता से) स्तुति का पात्र 
बनता हुआ, (और कभी प्रतिकूलता से निन्‍दा का पात्र बनता हुआ; (पल्लत्थ 
लयम्‌) लताओं को जिसने (पृथ्वी पर अपने वेग के कारण से सुला दिया था; 
(अपल्लटो) जो अन्य वायु के साथ समिश्चित नहीं था; (ऐसा); (अणुत्थार 
याण) (कामभावना के प्रति उत्साह नहीं रखने वालों को भी; (उच्छाह करो) 
उत्साह पैदा करने वाला था; (ऐसा वह) (मलयाणिलो वाऊ) मलयाचल की 
मलयानिल नामक हवा चल रही थी। 


टिप्पण--नट्टईण । “तंस्या धुर्ता दौ” (३०) इति तंश््य ट: । अधूर्तादा- 
विति किम्‌ । धुत्तिम । वत्ता । निवत्तणो ॥ बाहुलकाद वट्टो ॥ 


वेण्टो । “बनते ण्ट:” (३१) इति ण्टः ॥ 


विसण्ठुलट्ठी । “ठो$स्थिविसंस्थुले” (३२) इति 5: ॥ 
चउत्थों चउत्थ। अट्ठत्यो। पुरिसत्य। ढठीण थीण। स्थानचलुर्था 


मुतरीबः सभ: | ४७ 
थे बा (३३) इसिठो वा। परम्‌ अर्थव्ब्दे व्यनस्थितः विश्याकया: उत्वम्‌ | 
पंवार नें भवति ॥ 

लि “व स्यानु/ (३४) इत्यादिना ष्ठस्थ ठः । अनुष्द ध्यासंदष्ट 
किस । संदर्ट्सू' । इृदटठा। महुदिटअओ | 
गंडड। “गतेडः” (३५) इति तेस्य डः॥ ठापवादः # 
वि अडिड। छुंडिडिसआ । महिडअ । किल्छुड्डो । संमडड॥ कवडिड 
“सुमर्द० (३६) इत्यादिना दंस्प डस्त्रम्‌ ॥ 


गड्डह गहहिआ । “र्दभे वा” (३७) इति दंस्थ डो या॥। कण्डलिओं ) 
भिण्डिवालो । “कन्दरिका भिन्दिपालेण्ड: (३८) इति एड: ॥ 


5ड़हेण ! “स्तंब्घे ठहौ” (३६) इति यंधाक्रम॑ 5 ढौ ॥ 


धघुडूढ । दडडो | बुडडि । अविजड्क । “दग्ध-विदर्ध-बृद्धि-वद्धे ढः” (४०) 
इति ढ़: ॥ क्यचिस्त | परिविद्धों ॥ 


असड्ढ सद्धो । अणिड्ढीणं रि्धि । मुड्ढों मुद्धन्नो । अड्ढद्धी । “अदर्डि 
मूर्धो घेन्ते वा (४१) इत्यादिना ढो वा ॥। 


पज्जुण्ण । आणो । “मन जोर्ण: (४२) इति णः ॥ 

दिण्णा । पण्णास । पण्णरह। “पञ्चाशत्यञ्चदशदले'” (४३३) 
इति णः 

मन्तु मन्‍नु । “मन्यों न्‍तौ वा” (४४) इति न्‍तोवा॥ 

वित्थरणो । “स्तस्यथोसमस्त-स्तम्बे (४४) इति स्तस्य थः। 
असमस्तस्तम्ब इति किम्‌। समत्त । तम्ब ॥ 

थवात॒व । “स्तवे वा” (४६) इति स्तस्य थो वा। पललत्थ पल्लटूटों । 
“पर्यस्ते थटो” (४७) इति पर्यायेण थटो ॥ 


उच्छाह अगुत्थारयाण । “वोत्साहे थो हृश्व॒ र:” (३८) इति थो वा । 
तत्संनियोगे च हस्य रः; ॥ 
भमरालिद झसचित्धय-चिण्हे आसि सिन्दुवारस्मि। 
भस्सिय-झसिन्ध-जीवाउ-भप्प-चुन्न॑ किर परात्रो ॥१६॥ 
जन्वयायं--(भमरालिड ) (सुरभि से आकर्षित होकर) अनेक भँवरे 


जिंस पर झूम रहे हैं; (ऐसे-सिन्दुवार का विशेषज) (सस चिस्धय-चिण्हे) 
मछली के चिन्ह की ध्वजा है जिश्के--ऐसे कामदेव के जो साक्षात्‌ चिन्ह 
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रूप हैं। ऐसे, (सिन्दुवा रम्मि) सिन्दुवार-निगु ण्डे वृक्ष पर; (पराओ) परामं&>' 
युष्य-रेणू्‌ (आसि) थी । (पृष्प-रेणु का विशेषण कहते हैं--) (भस्सिंअ) 
(किंवेजी द्वारा) भस्मीभूत हुए; (झसिन्ध) कामदेव के; (जीवाउ) संजीवनी 
प्रदान करने में--जीवत--अओबषधिरूप; (भप्प-चुन्न) भस्मवंत्‌ चूर्ण (के समा), 
(किर) निश्चय ही; (एसा वह पराम था) । 
अप्पाणत्ता मुक्‍्को भरियपष्प - पिएहि पहिअ-सर्त्थेहि । 
कडिः कल्लि-कुम्पल॑ रुप्पिणि-सुअ - बाणं वे दट्ठूण ॥१७॥ 
अन्ययार्थ --(रुप्यिणि-सुअ-बाणं) कामदेव के बाण के; (वें) समान; 
(कंकिल्लि-कुम्पलं) अशोक॑ वृक्ष के अविकसित पुष्प को, (दट्ठूण) देख करके; 
(भरिय-अप्प-पिएहि) स्मृति हो आई है अपनी प्रियाओं की जिन्हें; ऐसे, 
'(पहिल-सत्येहि) पथिक--सार्थो द्वारा--मुसाफिरों के समूही द्व।रा, (अप्पाणत्ता) 
अपना जीवन ही, (मुक्‍्को) मुक्त कर दिया गया अर्थात्‌ जीते हुए भी मृत्यु- 
ग्रस्त जैसे हो गये । 
टिप्पण--आलिद । “आहिलष्टे लधौ” (४६) इति यथासंख्य लघो॥ 
भरित्तिय भप्प । अप्पाणत्ता अप्प । “भस्मात्मनो: पो वा” (५१) इति पो वा ॥ 
चिन्ध झसिन्ध | “चिन्हे न्‍थो वा” (५०) इति न्धः ण्हापवाद: ॥ पक्षे 
सो पि। चिण्हे )। 
रुच्िमि निव-सरिस-जोव्वण-गुणेहि तस्सि कया जुआणेहि । 
फुष्फि अ - असो अ - विपिणे परोप्पर - प्फद्धमन्दोला ॥१८॥। 
अन्ययाथथ-- (तस्सि) उसमे, (उद्यान का विशेषण); (पुष्फि अ-असो अ- 
विपिण) पुष्पित अशोक उद्यान में, (रुच्मि-निव) रुक्मी नामक राजा के 
(सरिस) समान; (जोव्वण-गुणेहि) यौवन के गुणों से सहित, ऐसे; (जुबाणेहि) 
यौवन-सम्पन्न पुरुषों द्वारा; (परोप्पर) परस्पर में; (प्फद्धमन्दोला) प्रतिस्पर्धा- 
त्मक आन्दोलन; (कया) किया गया। अर्थात्‌ युवावर्ग एक दूसरे को हराने 
के लिए झूले झूलने लगे । 
टिप्पण- कु पल । रुप्पिणि। “ड्मक्सो:” (५२) इति पः, क्वचित्‌ 
क्मोपि । रुच्मि ॥ 
सो वि बुहप्फइ-सीसो बुहप्फई सो वि तत्थ ओन्‍्छरिओ । 
निष्पहिअ - तिअस - लील॑ दोला - लीलोसवं दटठु ॥१<4॥ 
' अन्वयार्थ--(बुहप्फइ-सीसो) बृहस्पति का शिष्य; (स्रों वि) वह भी; 
(कुमा रपाल भी); (सो वि बुहप्फइ) वह (गुरुल+) बृहस्पति भी; (तत्व) वहाँ 
'पर; (उद्यान में) (निपष्पहिम तिअस-लीलं) देवताओं की लीलाओं को भी 


४ कर. पे की न का यह कफ पक रह ४ 
!' पक व कप मे (4१ 
। ; ५क्‍ सी] 


उतृदीयः सर्च: ॥ ७६ 


जिसमें हीन/कोटि'की जथक्ति:निष्प्रभावाली प्रमाणित करं दी है/ऐसे (थोला: 
लीलो सब] आला ऑँलने रूप क्रीड़ा के उत्सव को; (दुटडु |” देखने के लिए 
ओच्हरिओ) आये (कुमरपाल और इनके शुरु दोनों ही आयें) के 
दिव्यण +- पुष्फिय । एक । “व्यस्पयो! फः” (दइति फः) ।। बाहुलेकातू 
क्वणिद्‌ जा.। बुहण्फड + घुहृप्फर ॥ क्ववित्न ॥ परोष्पेर । निष्पहिआ ॥ कु 
विरहिअ-भिप्फ॑ असिलिम्ह-कण्छयं विगय-सैफं-कण्ठेहि। 
तम्बम्बं-दलोत्तत दोलिर-तरुणीहि : अंह' गीज ॥२०॥॥ 
अन्वयायें--(विरहिजशिष्फ) जिस गीत में भीष्मता श्र्‌ तिकद्षत्ता नहीं 
है ऐसा; (अ-सिलिम्ह-कण्ठ्यं) जिस (गीत) में कफ आंदि के कारण से पड़ने 
वाली बाधावाला कंठ नहीं है अर्थात्‌ रोगरहित--बाघा रहित कंठ द्वारा स्वस्थ 
रीति से जो गाया जा रहा है; ऐसा; (तम्बम्ब-दलोत्त सं) ताज-वर्णीय-आ्र 
के पत्तों का लिमित शिरो-भूषण-अथवा कर्ण-भूषण आदि गेय विषय हैं जिस 
गीत में; ऐसा (विगय-सेफ कंठेहि) जिन पुरुषों के कंठों में कफ आदि नहीं है 
ऐसे पुरुषों के साथ; (दोलिर-तरुणीहि) झलती हुई रमणियों द्वारा; (बह) 
अथ; (गीअं) गीत गाया गया । 
टिप्पण--भिष्फं । “भोष्मे ष्म:” (५४) इति ष्मध्थ फः ॥ असिलिम्ह 
सेफ | “इलेष्मणि वा” (५५) इति ष्मस्थ फो वा: ॥ 
तम्बम्ब । ताज्राम्बे म्व:” (५६) इति भयुंक्तो बः ॥ 
हुहू भायथाओं का कुलक-- 
अखलिअ-जिब्भ पहइ-नाम पुज्छिआ तत्थ खलिअ-जीहाओो । 
मथ-विहलाहि मय-भिव्भलाओं लट्ठीहि. विब्भलिआ ॥२१॥ 
अस्ययार्थ--(सय-विहलाहिं) सद से विह्नल (सख्ियों द्वारा) (मय- 
भिव्भलाओ) मद से विह्लल स्त्रियों को, (जब अपने) (पइ-नाम-पुच्छिआ) 
पति का नाम पूछा (तो); (तत्थ) उस समय में वे; (खलिअ-जीहांओ) 
सखलित जिव्हावाली हो गई (लज्जावश अस्पष्ट बोली अथवा कुछ भी 
नहीं बोल सकीं) (ऐसी ! स्थिति में) (लट्छोहि) लता-निर्भित लकड़ियों 
के अहार) से; (विव्भलिया) विज्लल होती --धबराती हुई 
(क्षबलित जिब्भ) अस्खलित जिद्धावाली हो गईं (प्रहार के कारण 
तत्काल ही स्पष्ट चाणी वालीं हो गईं । स्पष्ट बोल उठीं (ऐसी स्त्रियों “ 
को राज। ने देखा क्रिया २६ वीं गाथा में है 
उब्भ्रमणुद्ध' च ठिआ दोलासु विज्ज-विजिय-कम्हारा । 
कम्भारजस्म-पीवल-कर - जुग्गय - चरण - जुम्माओ ॥२२॥ 
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अन्ययार्थ--(विज्ज-विजिय-कम्हा रा) विद्या के. बल से, जिन्होंने 
काश्मीर के पंडितों को भी जीत लिया है; (ऐसी स्त्रियां) (कम्मार जन्म) 
कासमीर में उत्पन्न क्‌ कुम से; (पीवल) पीले हैं; (कर-जुग्ग) दोनों हाथ जिनके; 
(य) और; (चरण-जुम्माओ) दोनों पैर जिनके; (ऐसी स्ल्रियाँ) (दोसासु) 
झूलों में, (उब्भग्‌) कोई-कोई खड़ी हुई; (बच) ओर; (अणुद्ध) (कोई-कोई) बंठी' 
हुई; (ठिआ।) (उन झुलों) में स्थित थी। 

कय-बम्भचेर-भज़ा सुन्देणं स बंभवरिआण । 

चल-मेउर-जय तूराहिअ-सर-सोंडीर - धीराओ ॥ २३ ॥ 

अन्वधार्थ-- (स-बम्भचरिजआाण) (नियमित रूप से ब्रह्मचर्य पालने 
वालों का; (सुन्दरेणं) (अपने)- सांदर्य से; (कय-बंभचेर-भंगा) (जिन स्त्रियों 
ने) ब्रह्मचय भग कर डाला है; (ऐसी स्त्रियों को राजा ने देखा) (चल-नेउर) 
चंचल-ध्वनिमान नुपुर- आभूषण ही हैं (जय-तूर) जय के बाजे जहां पर; 
ऐसे बाद्यो द्वारा, (आहिअ) भाधात पहुंचाया है; (सर) काम-क्रीडा मे; (सोंडीर) 
पराक्रम शील; (और) (धीराओो) धैये शील पुरुषों को; जिन स्त्रियों ने; ऐसी 
(स्त्रियों को राजा ने वहाँ पर देखा) । 

धिज्ज-गुरु-घुम्मण-समुन्नय-पय-पेरस्त हणिअ-पज्जन्ते । 

खण-पुष्फिए असोए अच्छेरस्स वि कयच्छरिआ ॥२४॥ 

अन्वयार्थ - (धिज्ज-गुरु-घुम्मण) घैय॑ पृवंक बहुत घूमने की प्रवृत्ति है 
जिसकी, (ऐसी) (समुन्नय-पय-पेरन्त) उन्नत-पर के अग्रिम - अन्तिम भाग से; 
(हणिअ-पज्जन्ते) चोट पहुंचाई गई है जिस अशोक वृक्ष के अग्र भाग पर ऐसे; 
(लण-पुष्फिए) तत्क्षण में ही जो विक्रसित पुष्पवाला हो गया है; ऐसे 
(असोए) अशोक वृक्ष के होने पर; (अच्छेरस्स वि) आशइचय के लिए भी, 


(कयच्छरिआ) उत्पन्न कर दिया आइचय को, जिन स्त्रियों ने; ऐसी उन 
स्त्रियों को राजा ने देखा) 


अच्छ अर-सोअमल्ला कयच्छरीआ पिअच्छरिज्जाण । 

पल्लत्थ-दीहरोर अमभिपल्‍लाणिअ-पिश्र-कडीओ ॥ २५ ॥ 

अन्वयार्थ-- (अच्छ-अर-सोअमल्ला) आइचर्य जनक है कोमलता जिनके 
शरीर को, (ऐसी स्त्रियो को); पिअच्छरिज्जाण) प्रिय है आश्चर्य जिनको; 


(ऐसे पुरुषों के लिये); (कयच्छरीआ) विविध रीति से उत्पन्न किये हैं आश्चयों 
को जिन्होंने, (ऐसी स्त्रियों को;) (पल्लत्थ-दीहरोरअम्‌) पति के पास में ही 


४ दलीत: हरे! [बह 
कैसाई हैं मोली-मॉंडी जाएँ जिन्होंने; (ऐसी स्थिति उत्पन्न करके (अंभि- 
2 200 “06 अपने-अपने प्रतियों को कमरों को; (उपरोक्त रीति 
से जंघाएँ पास में ही फ्लाकर उन जंधाओं पर) अवस्थित कर दी हैं; जिम 
हिं्रयों में; (ऐसी स्त्रियों की राजा ने देखा) ।' 

धरणि-बहस्सइ-सीसेण. सयल-कल-कोसले बहुंप्फहणी । 

बिलया वणस्सइ-वर्णे दिदठा उवणय-वणप्फ्षणा ॥ २६ ॥$ 

अन्वयाधथें--(धरणि-बहस्सइ-सीसेण) इस पृथ्वी के बृहस्पति के शिष्य 
(कुमारपाल) से; (सयल-कल-कोसले) सभी कलाओं को कुशलता में; (बहुप्फ- 
इणा) साक्षात्‌ बृहस्पति के समान; ऐसे राजा द्वारा; (विलया) ऐसी क्निताएँ; 
(बिट्ठा) देखी गईं; जिन्होंने कि, (बणस्सइ-वर्ण) वनस्पति के बन में; (उवणसल 
वणप्फद्णा) उत्पन्त कर दी है--उपस्थिस कर दी हैं बनस्पतियों को; जिन्होंने; 
(ऐसी स्त्रियों को) 

दिप्पण--जिव्भ जीहाओ । “ह्वो भो वा” (२७) इति हुस्य भो वा ॥ 

विहलाहि भिव्भलाओ विव्मलिआ। “वा विह्लले वो वष्च” (५८) 
इति हस्य भो वा तत्संनियोगे च वेबैस्य वा भः ॥ 

उब्भं अणद्ध । “वोध्वें” (५६) इति भो वा ॥ 

कम्हारा कम्भार | “कद्मीरे मो वा” (६०) इति म्भी वा ॥ 

जम्म । “नमो म:” (६१) इति न्‍्मस्य मं: अधोलोपापवादः ।। 

जुग्गय जुम्माओ । “म्भो वा” (६२) इति ग्सस्थ मो वा ॥ 

बम्भचेर । सुन्देरेणं । सोडीर । तूरा। “ब्रह्मचयं-तूर्य-सौन्दर्य--शोण्डीय 
यो र: (६३) इति यंस्य रः । जापवादः । चौयंत्मत्याद बम्हचरिआ्ाण ॥ 

धीराओ धघिज्ज । “बैयें वा” (६४) इति यंसस्‍्य रो वा ॥ 

पेरत । “एतः पयंन्ते” (६५) इति एकाराद्‌ य॑स्‍्य र: । एत इति किम्‌ ॥ 
पज्जन्ते ॥ 

अच्छेरस्स । “आहचर्य ” (६६) इति एकाराद येस्य रः । एत इत्येव । 
कयच्छरिआा | अच्छे अर॑ । कवेच्छरीआ । पिभ्रच्छरिज्जाण । “अतो रिआर- 
रिज्जेनरीर्ण (६७) इत्यादेशों: । अत इति किम्‌ । अच्छेरस्स ॥ े 

सोअमल्ला । पल्लत्थ । अभियल्लाणिम । पर्यस्त पर्याण-स्रौकुमायें ल्लः 
(६व) इति यंस्य हल: ।३ , 

, बहुस्सइ, बहुप्फडशा । वणस्सइ, वणप्फणशा। “बृहत्पति वतस्पत्यों:, 

सो बा” (६६) इति सो वा प ह 
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बष्फुल्ल-वयण-बाहुलल-लोयणकिय- पउत्यमुल्लसित् । 
दस-काहावण-वीस-कहावण-मुल्ल॑ तिलय-फुल्ल ॥ २७ ॥ 


अस्कयार्थ--(बहुंल्ल-वयण) (पसीने के कारण से) गीला है--मुख 
जिनका; (बाहुलल-लोयणी) अश्र्‌ ओं से गीली हैं आँखें जिनकी; ऐसों द्वारा; 
(कय-पउत्थम्‌) किया गया है प्रेषण-कार्य (जिस तिलक फूल के लिये) जिन्होंने; 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा) (दस-काहावण-वीस-कहावण-सुल्लं) दस कार्षापण 
मूल्यवाला बीस कार्षाषण घृल्यवाला; (तिलय-फुल्ल) तिलक-पृष्प;(उल्लसिअं) 
विकसित हो गया। (अर्थात्‌ उद्यान में तिलक पुष्प खिल उठे) । 
टिप्पण--बाहुल्‍ल । “बाध्पे होउश्रू णि/ (७०) इति ह:। अश्रूणी ति 
किम्‌। बप्फुल्ल ॥ काहावण | “कार्षापणे” (७१) इति ह:॥ कर्थ कहाव- 
णेति | “हस्वः संयोगे” (१. ८४) इति प्रागेव हस्वत्वे पश्चात्‌ हा देशे कहाव- 
णेति भविष्यति ॥ 
दुहिआण दुक्ख-हरणम्मि दक्खिणों काम-दाहिण-करो व्व । 
उम-तित्यिआण तूहं फुड-फुल्लो आसि महुअ-तरू ॥२५॥ 


अन्वया्थ--(दुहि आण-डुक्ख-हरणम्मि) (प्रतिकूल प्रकृति वाली स्त्री 
मिलने के कारण से) दुखी पुरुषो के दु ख को दुर करने मे; (दक्खिणो) चतुर; 
(ऐसा मधुक नामक वृक्ष); (काम-दाहिण-करो व्व) कामदेव के दाहिने हाथ 
की तरह; अर्थात्‌ काम भावना जाग्रृत करने मे सहायक, (उम-तित्थिआण 
तूहं) उमा-गौरी-पाबंती के भक्तों के लिये; (जो वृक्ष) तीर्थ समान है; ऐसा 
(फुड-फुल्लो) विकसित फूल वाला; (महुअ-तरू) ऐसा मधूक-+महुआ का वृक्ष; 
(आसि) (वर्हा पर--उद्यान में) था । 


टिप्पण-दुहिआण दुक्ख । दक्खिणो दाहिण । तित्यिआण तुहं । “दुःख 
दक्षिण तीर्थ वा” (७२) इति हो वा ॥ 

पायाहओ असोओ कोहलि-सामाहि पम्हलच्छीहिं। 

कोहण्डी-कुसुमो कम्हारज-किसलो अ हवइ मह ॥२६॥ 

अन्ययार्थ - (कोहलि-सामाहिं) कद॒दू के समान श्याम वर्ण बाली; और 
(पम्हलच्छीहिं) जिनके आंखों पर सुन्दर बाल हैं ऐसी स्त्रियों द्वारा; (पाया- 
हओ) पाद का्-पेर का आघात पहुंचाया हुआ; (असोओ) अशोकवृक्ष; 


जुवीय: संध | पड 


| कि 

(कोहण्डी-कुसुमो) कदूदू की लता के फूल के समात फूल वांता; (कम्हारज- 
किसलो) कु कस-कैशर के कोमल पत्ते के समात्र कोसल-पत्तों वाला; (अ) और 
(हुवइ महू) हो यया था। 

डिप्कण - कोहलि कोहण्डी । “क्ृष्माण्ड्यां प्यो लस्‍्तु ण्डो वा” (७३) 
इति ध्सा इंत्यस्थ हः । ण्ड इत्यस्य तु वा लोडपि ॥ 

नंव-रवि-रस्सि-पसूणो सर-उम्ह-करों अलविख बम्ह-तरू। 
रोलम्ब-सण्ह-रव-कय-सागथ-पण्हो महु-सिरीए ॥३०॥ 

अन्ययार्थ--(नव-रवि-रस्सि-पसूणो) बाल सूर्य की किरणों के समास 
(रक्त वर्णीय) फूल बाला; (सर-उम्ह-करों) जिसको देखकर काम जाग्रृत हो 
जाता है; (अतः) स्मर-कामदेव की उष्णता“-सन्ताप पैदा करने बाला अथवा 
काम-ज्वर उत्पादक; (महु-सिरीए) वसन्‍्त की शोभा से आकर्षित; (रोलम्ब- 
सण्ह-रव) भँवरों की सूक्ष्म-आवाज-ध्वनि, (ही जहाँ पर) (कय सागय-पण्हों) 
स्वागत का प्रश्न बना दिया गया है; (अर्थात्‌ भ्रमर-ध्वनि ही जहाँ पर स्वागत- 
करने वाली है); ऐसा; (बम्ह-तरु) पलास का वृक्ष; (अलक्खि) दिखलाई 
देता था। 

टिप्पण-- पम्हल । कम्हार । महू । उम्हे । बम्ह । “पक्ष्मश्मष्म-स्म-ह्यां 
महू ” (७४) इति पक्ष्मस्थस्य क्मस्य इसष्म हां व महू: ॥ क्वचिन्न । रस्सि। 
सर।॥ 
जण्हवि-जल-ससि-जुण्हा-सीयलमलि-पडल-कसण-कसिणदल । 
अवरण्ह-विअसिजं आसि पाडल॑ रइअ-पल्हाय॑ ॥३१॥ 

अन्वया्थे - (जण्ह वि - जल) गंगा के पानी (के समान शीतल); 
(संसि-जुण्हा-सीयलम) चन्द्रमा की चान्दनी के समान शीतल; ऐसा; (अलि- 
पडल-कसण) भँवरों के समूह के कारण से श्याम वर्ण वाले हो गये हैं; 
(कसिण) सभी पंथुड़ियाँ--सभी पश्ते (जिस फूल के) ऐसा; (अवरण्ह-बिअसिभ्र) 
दिल के अन्तिम प्रहर में जो विकसित हुआ है; (रइअ-पल्हायं) (सुगन्ध आदि 
से) उत्पन्न की है प्रसन्नता जिसने; ऐसा (पाडलं) गुलाब का फूल (आसि) था । 

टिप्पण--संण्ह्‌ । पण्हो । जण्हुबि। जुण्ही ! अवरण्ह । “सूक्ष्म श्न-एण- 
स्न-छु»छु-क्षणां पह: (७४) इत्यादिना शुक्मस्थ स्य क््मस्थ इनण्णस्तहह॒क्ष्णां 
स्‌ हु” विदलेधे तु कृष्णकृत्स्नयों; कंसंग कंसिण ॥ 

परल्हायं हो लहु:” (७६) इंति ल्‍्हू स्व ल्हूः ॥ 


' (दो: | कुल्वपाककरितम्‌ 5 
-' ' अक्ललिअ-सुत्त-निच्चल-अणिट्ठुरीस्गीव-ठच्चरण-भुत्त ।  ' 
विरहिणि-दुक्खोप्पायन्तप्पायं कुरवर्य.. फुडिअं धश्र।। 


अम्वयार्थ--(अक्खलिज) अस्खलित>-अर्थात्‌--उपद्रव नहीं करने वाले; 
अतएव (सुत्त) सोये हुए (के समान); अतः (सिच्चल) स्थिर; (ओर) अणिद्‌दु 
रो ग्गीव) कोमल और ऊँची कघरावाले; ऐसे; (छच्चरण) भैंबरों द्वारा; 
(भृत्त) जिसका रस खा लियान+चूस लिया गया है; ऐसा; (विरहिणी-बुक्खो- 
प्पाय) विरहिणी-स्त्रियों के लिये दुःख उत्पन्न करने में, (अन्तप्पायं) अन्त-- 
प्रायवाला अर्थात्‌ मरणान्त कष्ट की पीड़ा उत्पन्न करने वाला; ऐसा 
(क्रवयं) कुरबक वृक्ष, (फुडिअ्ं) (फूलों से) विकसित हुआ | 


खग्गि-पिअ-से र-मुद्धय-सिरीस-लग्गा अलक्खि भमरोली । 
नासीकय व्व भल्‍ली बिक्कभमि - कंदप्प - वीरेण ॥३३॥ 


अन्धयार्थ--(खर्गि) गेंडा; (के लिये) (पिअ) प्रिय; (सेर) विकसित, 
(मुद्धय) मनोज्ञ; (ऐसे) (सिरीस) शिरीष (के फूल थे) उन पर, (लग्गा) 
बठो हुई (भमरोली) भँवरों की पंक्ति, (अलकिश्) दिखलाई पड़ रही थी (फूलों 
पर भंवरों की पक्ति ऐसी मालुम पड़ती थी कि-- मानो) (विक्क्रसि कन्दप्प- 
वीरेण) पराक्रमी कन्दर्प-बीर से; (भल्ली) भल्ली नामक अस्त्र; (लोक को 
अपने वश में करने के लिये) (नासी कय व्व) मानों स्थापित किया हो । 


टिप्पण--अक्खलिअ । सुत्त । निच्चल अणिट्ठुरों ग्गीव। छच्चाएण। 
भुत्तं दुक्खोप्पाय । अन्तप्पायं | खग्गि । मुद्धय | “क-ग-ट-ड-त-द-प-श-घ-स- 
>+- - भा मूर्ष्व लुक्‌॥ (७७) इत्यादिना एषाम्‌ ऊध्वेस्थितानां लुक ॥ 

सेर। लग्गी । नासी । “अधो मनयाम्‌” (७८) इति मनयाम्‌ अधः 
स्थानां लुक ५ 

भव्व-सरा वण-वारे सहि अ विककव पउत्थ बहु वन्द्रा 

भद्र व भटद-सिरिणो पढिउः लग्गा पिगी महुणों ॥३४॥ 

अन्ययाथं-- (वण-वारे) वन के मुख्य द्वार पर; (सहिआ) शब्द बोल 
करके; (विककव-) कामदेव से|विज्नल बना दिग्मा है; (१उत्थ-वहुनबन्द्रा) प्रोषित 
“पतियों के समूह को जिसने; (ऐसी कोयल); (भव्वसरा) भव्य-स्वर "वाली 
होती हुई; (महुणो) वसन्‍्त ऋतु के; (भद्द-सिरिणों) श्रेष्ठ और सुन्दर शोभा 
रूप लक्ष्मी वाले के; (बसन्त का विशेषण); (भद्र' व) मंगलवाक्य की तरह; 





पे | कक हा 


. [पढ़िउ') पढ़ने के लिये; (पिगी) कोयल; (लंग्गा) आररमे हुईं अधर्त 
कामियों को उल्तेजित करने वाले मघुर स्वरों में बोलने लगी।. -. . * 


वक्‍कलि-विआण सब्वाणोन्वेय -करो अकम्मसाणं पि।. 
आबलल - विरताण वि दारन्ती हियय - दाराई ॥$४॥ 


अन्वथार्थ--(सव्वाण बक्‍कलि दिआण) व॒क्षों की छालों को. पहिसने 
वाले सभी तापसीं के लिये भी; (उब्वेय - करी) उद्गं ग उत्पन्न करने वाली 
(अकम्मंसाणं पि) पाप को जिन्होंने धो डाला है, उनके (भी) (हियय-दाराई) 
हृदय-द्वारों को; (आबल्ल-विरत्ताण वि) बच्चे से लगाकर व्रिरत्त पुरुषों तके 
के भी; (हियय दाराइं) हृदय-द्वारों को>>चित्त को; (दारन्ती) (अपनी वाणी 
द्वारा काम-भावना उत्पन्त करने के कोरण से) चीरती हुई सी+-धायल 
करती हुई सी (वह कोयल प्रतीत होती थी) 


टिप्पण--विक्कमि । कंदप्प | सहिआ। विककव । वक्‍कलि । “सर्चेन्न 
लबराम्‌ अबन्द्र ” (७६) इत्यूध्वाध: स्थितानाम्‌ एवां लुक ॥ संयुक्तानाम्‌ 
उभगय्र प्राप्तो यधादर्शन लोप: | क्वचिद्‌ ऊध्व॑म । सव्वाणो । अकम्मसाणं । 
क्वचित्त्व ध: । दिआण । आबल्ल ॥ क्वचित्‌ पर्यायेण । बारे दाराईं । अवन्द 
इति किम्‌। वन्द्र । संस्क्ृतसमोयं प्राकृत शब्द: ॥ अत्र उत्तरेण विकल्‍पो पिन 
निषेध सामर्थ्यात्‌ ॥ भद्र भद्द । “दर रो न वा” (८०) इति द्रे रस्य वा 
लुक्‌ ॥ 

अगणिअ धाईं धारी - सुआणुसरिआओ कोउहल्लेण । 

फुल्लन्धुअ - धत्ति धाविआओ बाला नव लवलिं ॥३६॥ 


अन्वयायं--धाइईं) धातकी-बृक्ष को; (अगणिअ) अवगरणना करके 
उस ओर आकर्षित नही होकर; (घारी-सुम-अणु-सरिआओ) धाय-माता के 
पुत्रों के पोछे-पीछे चलती हुई; (बाला) छोटी-छोदी बालिकाएँ; (कोउहल्लेण) 
कुतुहलता के साथ--आदचय के साथ; (फुल्लन्घुअ-घक्ति) भेँचरों के लिए रस 
प्रदान करने से धाय-माता के समान; (ऐसी) (नं लवलि) नूतन खलबली ७» 
लता की और; (घांविआओ ) दौड़ी। अर्थात्‌ घातकी के फूलों की अपेक्षा भी 
लबली के फूल अधिक रमणीय और आकर्षक अतीत हुएं; अत: बॉलिकाएँ 
उस ओर दौड़ीं | . 


विप्कण--घाई धत्ति। “बॉव्याम्‌ (८१) इति रस्य सुके | प्न पारी गत 


६६ | कुमारपालचरितस्‌ 


मायन्द-निउञज्जे कृजिएहि अन्नाण-जाणि-मण-हरणा । 
मत्ता अतिण्ह-सर-सर-तिक्खण-विण्णाणिणि व्व पिगी ॥ ३७ ।॥॥ 
अन्वयार्थ--(मायन्द-निउज्जे) आज वुक्षों के कुज में; (कुजिएहि) 
अपने मीठे कूजने रूप शब्दों द्वारा; (जिसने); (अन्नाण-जाणि-मण-हरणा) 
अज्ञानियों के और ज्ञानियों के मन को हरण कर लिया है; (अतिण्ह-सर-सर) 
अतीक्षण याने धारवाला नहीं है++भौठा--जो कामदेव का बाण है; उसको; 
(तिक्खण) तेज करने मे"-धा रदार करने मे; जो (विष्णाणि वि) विचक्षण 
बुद्धिवाली है; ऐसी; (पिगी) कोयल; (मत्ता) आज्र मंजरी का आस्वादल करने 
से मन्दोन्मत्त होती हुई (बोलने लगी) 
दिप्पण--चूतस्य माकन्दादेशों “गोणादय:” (२.१७४) इत्येनेन । 
संस्कृतेपी त्यन्ये ॥ तीक्ष्णं करोति “णिज्‌ बहुलम्‌” (३.४) इति णिजि अन्त्य- 
स्वरलोपे तीक्ष्ण्यते इति घुति तीक्षणनम्‌ ॥ 
अतिण्ह्‌ तिक्वण । “तीक्ष्ण ण:” (८२) इति णस्य लुगू वा ॥ अन्नाण 
जाणि । “ज्ञो भ” (5३) इति अस्य लुगू वा॥ क्वचिन्न विण्णाणिणि ॥ 
मज्ञण्ह तरू मज्झण्ण-पुप्फ-जीविअ-दसार-बइ-पुत्तों । 
महु-जुब-मंसु-सरिच्छालि-गुच्छतो आसि मण-हरणो ॥३८॥॥ 
अन्वयार्थ--(मज्ण्ण-पुप्फ-जीविअ) मध्यान्हकाल मे खिलने वाले फुलों 
से जीवन-दान दिया है; (दसार-बइ-पुत्तो) विष्णु के पुत्र कामदेव को; जिस 
वृक्ष ने; ऐसा; (महु-जुब-मंसु-सरिच्छ) कसन्तरूप तवयुवक को मू छो के समान; 
(अलिगुच्छाओ) भ्रमरो के गुच्छे लगे हुए--चिपके हुए है जिस वुक्ष पर; 
ऐशा वक्ष; (मणहरणो) जो मन को आकर्षित करने वाला है; ऐसा; (मज्झण्ह- 
तरू) मध्याह्न शि अर्थात्‌ अत्यन्त रक्त वर्ण वाले और मध्याह्ञ में खिलने- 
वाले ऐसे फूलों वाला--वृक्ष (वहाँ पर) (आसि) था। 
टिप्पण-मज्मण्ह मज्झण्ण । “मध्याह्नं हः” इति हृस्य लुक्‌ वा ॥ 
दसार । “दशाहू ” (५५) इति हस्य लुक ॥ 
हरि अन्द-रुप्पि- सरिसाण वि पहिआणं वर्ण मस्ाणं व । 
रत्तीमुू अराईसु वि कसिण-पलासेहि खोहयरं ॥३4॥7 


अन्वयार्थ --(हरि अन्द-रुप्पिसरिसाण वि) हरिश्चन्द्र और रुक्मी 
(रक्मिणी का भाई) के समान, (पहिआएणं) पथिकों के लिये; (बि) भी; (वर्ण) 


दुतीयः संर्ख: | प७ 


वह; (पल्रांश वन) (सिसार्ण व) रमेशान की तरह; (भयंक रता उत्पन्न करता था) 
(रसीसु) राधियों में शक (अराईसु वि) दिलों में भी; अथर्ति रात और 
दिन; (कसिण पलासेडि) सभी पलाझ-जाति के वृक्षों से; (जोहयरं) (वह वन) 
क्षोधभ कर थान्‍-डरांवनों था। 
टिप्पण-मंसु | मसाणं । “आदे; इ्मश्र्‌ श्सशाने” (5८६) इति आदे- 
लु क्‌ ॥ आर्ष इमहानस्थ सी आएं सुसाणं इत्यपि ॥ 
हरि अन्द । “इचों हरिश्चन्द्र ” (८७) इति लुग्‌ वा ॥ 
रुप्पि | रत्तीसु । “अनादो शेषादेशयो द्वित्वस्‌” (इति द्वित्वम्‌ क्वचित्न । 
कसिण । अनादाबिति किम । खोह । 
मुच्छिर-सरा कय-गुणक्खाण व्व अविग्घ-कट्ठुमहु-पाणे । 
नीसास-निज्ञरा इव चउ-कट्ट सिसिर-सिरि-मुक्का ॥४०॥। 
अन्वयार्थ--(मुच्छिर-सरा) जिसका गुजन रूप स्वर बढ़ रहा है 
ऐसे अ्रमर) (अविग्घ) बिना किसी बाघा के; (कट्ठ महु पाणे) फूल के रस 
पान करने में, (कय-गुणक्खाण व्व) किया है गुणों का वर्णन जिन्होंते, मानों 
इस तरह से; (वे मेंबरे) (बउ कट्ठ) चारों दिल्लाओं में; (नीसास-निज्झ रा इव) 
निरवास के झरने के समान; (सिसिर-सिरि-मुबका) क्षीत-काल की लक्ष्मी 
द्वारा छोड़े गये हो; (ऐसे विचरते हुए वें भेंवरें) बकुल-पुष्प पर गये- मेंड- 
राने लगे) (क्रिया आगे की गाथा में)। 
निब्भर-महद्वि-गन्धे वण-सिरि-यगरुप्फत्थ-नील-मणि-निउरा। 
अच्छि-पडिक्खण-मज्झे अबुड्ढ-बउले गया अलिणों ॥8 १॥ 
अन्वयार्थ--(वण-सिरि) वन की शोभा रूप लक्ष्मी के; (गुप्फत्थ) 
गुल्फस्थ-च रण-पग्रन्थि में रहे हुए; (नील-मणि-निउरा) नीलमणियों वाले नुपूर 
के समान दिखलाई पड़ने वाले वे भँवरे; (निब्भर-महद्वि-गन्धे) सभी दिज्ञाओं 
में व्याप्त महान्‌॒गन्ध बाले; (अवुड्ढ-बउले) व्ृतन-विकसित मोल सर-बकुल 
पृष्पीं पर; (अलिणो) भेवरें; (अच्छि-पडिक्खण-मज्झे) आँख के पलक खुलने- 
मिरने-जितने समय-मात्र में ही; (गया) गये। (अर्थात्‌ फूलों पर टूट पड़े) । | 
भसलालिद्ध-पसत्योग्यय-पुप्फी आसि कार्मि-भिव्भलणों । 
दिखघामोओ दीहू ऊससिअ-रईसरो. सिरिसो ॥8४२॥ 
अस्वयार्थ-- (ससलालिद) भवरों से; (रस-पान के लिए) छवाया हुआ; 
अर्थात्‌ जिस पर अनेक भंवरें बेठे हुए हैं; ऐसा; (पसत्थोग्गय-पुण्फो) 


.. डर | अुग्राशप्ालअरितम्‌ 


सनोहर पुष्य. विकसित हो गये हैं; ऐसा, (कामि-भिग्भलणो) कामिशों को 

बिह्॒लता उत्पन्न करने वाला; (दिग्धामोओ) जिसकी सुग॒न््र सर्वत्र फेल! रही 
है; ऐसा (ऊससिअ-रईसरो) जिसने रतीब्वर-कामदेव को पुनर्जीबित कर 
दिया है; ऐसा; (दीह) विस्तृत--लम्बा (सिरिसो) शिरीष वृक्ष (आंसि) था। 


टिप्पण--मुच्छिर | गुणणखाण । अविग्घ | कट्ठ। निज्ञ्रा | कट्ढ॑ । 
निज्मर । महद्धि । गुप्फत्थ | अच्छि | पडिक्खण । मज्ञे । अवुड्ढ । आलिद्ध । 
पसत्यो । पृष्फो । भिव्भलणों । “द्वित्तीय तुर्ययोरुपरि पूर्व:” (8०) इति दित्व 
असजझ्भी उपरि पूर्वः। दिग्धा दीहं। “दी्घो वा” (६१) इति घस्योपरि 
पूर्वों वा ॥ 


दो गाथाओं द्वारा कणेर वक्ष का वर्णन-- 
वस्मह - तंस - सरोवम - संझा-सुन्देर-हारि-कु पल ओ । 
विहलिअ-पहिओ धट्गज्जुण-भाउ-समे वि कामकरो ॥४३॥ 
कणिआर-तरू नव-कण्णिआर सुन्देर-दरिअ-सब्भावों । 
हर-खन्द-जुग्ग-कुसुमो जाओ रणज्जिअ - हर-बबन्दों ॥४४॥ 
| युग्मम्‌ | 
अन्वयार्थ--(वम्मह-तंस-सरोवम) कामदेव के तीन कोण वाले बाण 
के समान है कुपल-जिनकी; (स्ना-सुन्देर-हारि कुपलओ) संध्या की 
सुन्दरता की अपहरण करने वाली हैं कु पलें जिनकी; ऐसे कनेर; (विहुलिअ- 
पहिओ) (हृदय में कामभावना उत्पन्न करके) जो पथिकों को विद्धल बना 
देता है; (घट्ठज्जुण-भाउ-समेवि) धृष्टधुम्न के भाई जो नपुसक थे; ऐसे 


नपु सकों में भी (कामकरों) जो कामभावना उत्पन्न कर देता था; ऐसा 
कणेर--- 


हिर खन्द-जुग्ग-कुसुमो) महादेव और कीतिकेय देवों के लिए पूजा 
के योग्य है पृष्ष जिनके, (ऐसा कणेर) (रंजिअ हर-बबन्दो) प्रसन्‍न हैं जिन 
फूलों से महादेव और कार्तिकेय (ऐसे फूलवाले कशेर) (सव-कण्णि आर- 
सुन्देर) वृतन उत्पन्न हुए कणेर के फूलों की सुन्दरता से; (दरिअ-सब्भावो) 
उत्पन्त हो गई है अहकार की भावना, जिसमें; ऐसा अहंकारशील प्रकृति- 
वाला (कणिआर-तरू) ऐसा कणेर का पौधा उस उद्यान में; (जाओ) उत्पन्न 
हो गया था । ' 


सूतीव 4 कड़े: ॥ ्् 


विप्पक-तक्रपसिन । रईसरो ।तंस । संझा + कु पत्र भो। “व दीचासु- 
स्वारात्‌” (६२) इंति न हित्वम््‌ 

सुत्दैर । विहलिम । “रहो:” (६३) इति व ट्विल्वम्‌ ॥ अद्ठज्जुण । 
धुष्टश मने जे: (६४) इति न द्वित्वम्‌ ॥ 

' कणिआर कण्णिआर ) “कणिकारें वा” (६५) इति वा ने द्वित्वस ॥ 

दरिज । “हप्ते” (६६) इति न द्वित्वम्‌ ॥| ु 

पिअ-कुसुम-पय २-पुरिक्ष-कुसुम-प्पयरों पश्क्क-मेव-सिरी । 

तेल्ल-सणिद्वालि-कलापम्मुकका आसि .ेइल्लो ॥४५॥ 


अस्थयार्थ --(पिअ कुसुम-पयर) प्रिय है जिस्हें फूलों का सभूह उनके 
लिए; (पूरिअ-कुसुम-प्पयरो) प्रदान किया है फूलों का सभूह जिसने; ऐसा; 
(पमुक्क-मेर-सिरी) जिस वक्ष के सौन्दये की कोई अवधि नहीं हैं; ऐसा; अर्थात्‌ 
अपरिमित सौंदययंबाला; (तेलल-सरणिद्धालि-कलापम्भुक्कों) तेल के समान 
स्तिग्घ ++मनो रम-कान्तिवाले भँवरों के समूह से जो परिलिप्त हैं; ऐसा,(बइल्लो) 
विचकिल नामक वृक्ष-विशेषन्‍-फलोंबाला; (आपि) (उस उद्यान में) था । 

टिप्पण--(हर-खन्‍्द हर-कखन्दो) कुसुम-पयर क्सुम-प्पयर । “समासे 
वा” (६७) इति द्वित्वमू।। बाहुलकाद अशेषादेशयो रपषि । परमुषक पम्मुक्क 
इत्यादि । 

कोल्ला-सोत्त -पडिच्छन्दीकय-रय-सेव्व-घम्म-सलिलेण । 

पुण्फिआ-लवली जाया सेवा - जुर्या मयच्छीणं ॥४६॥ 

अन्वयार्थ-- (कोल्ला-सोत्त) बनावटी छोटी नदी; (के) (पडिच्छन्दी) 
समान; (कय-रय-सेव्व) रति के सेवन से उत्पन्न; (घम्म-सलिलाण) पसीने 
रूप जलवाली; (मयच्छीणं) मृगाक्षी स्त्रियों के; (सेवा-जुग्गा) उपयोग-योग्य; 
(पुफ्फिअ-लबलो) ऐसी--फूलोंबाली लबली, (जाया) (उस उद्यान में) उत्पन्न 
हो गई थी। . 

दिष्यण--सेल्ल । बेइल्ली । सोश। “तेलादी” (६८) इति द्वित्वम । 
आप । पडिसोओ । विस्सो असिआ । । 

महु-नक्ल-आउह-नह व्व आसि सार॑खज़ि-वत्य-कन्तीई । 

छमरुह-रयण-पलासे. कुसुमाई सलाहँ-पत्ताइ ॥४७॥ 

. अन्ययार्थ--(महु-नकेख-आउह-नह व्व) वसन्त-रूप सिंह के नखों के 
समोन आयुध्त वाला; (सारज़ि-वत्य-कन्तीईं) विष्णु के वस्त्रों के समान 


£० | कुमारपालचरितिस्‌ 


कान्तिवाले; (सलाह-पत्ताईं|प्रशसा के योग्य पंखुड़िवाले(कुसुमाई)पृष्प; (छुमरुह- 
रयण-पलासे) बुक्षों में रत्न के समान पलाश पर; (आसि) (उन आये) थे । 

टिप्पण--सेव्व । सेवा । तक्ख । नह । “सेवादों वा” (६६) इसति वो 
द्वित्वम्‌ ॥ 

सारज़्नि | “शाजू झात्‌ पूर्वोत्‌” (१००) इति छात्‌ पूर्वः अत्‌ | छम 
रयण । सलाह । “क्ष्माश्लाघा-रत्नेन्त्यव्यञ्जनात्‌ ॥ (१०१ पूर्व: अत्‌ ॥ 

जुबव-जण-जणिअ-सणेहा पउत्थ-विरहागणिम्मि णेह-समा । 
मयण-पयावग्गि-णिहा. पलक्ख-तरु-पललवा जाया ॥४८॥ 

अन्वयार्थ--(जुव-जण-जणिअ-सणेहा) युवा पुरुषों में उत्पन्न कर दिया 
है अपनी स्त्रियों के प्रति अनुराग जिसने; (पउत्थ-विरह-अगणिम्मि) अपनी- 
अपनो प्रियाओ का विरह ही है अग्नि जहाँ पर; ऐसी अश्ि में; (णेह-समा ) 
(अग्नि को उत्तेजित करने में) जो तेल' आदि के समान हैं; (मयण-पयावरिग) 
(कामदेव के प्रताप को सहन करना अति कठिन है) अतः ऐसी अग्नि के; 
(णिहा) तुल्य; (जो वृक्ष हैं) (पलक्ख-तरु-पल्‍लवा) ऐसे बड़-वृक्ष के पते; 
(जाया) उत्पन्न हो गये थे । 

टिप्पण- सणेहाणेह । अगणिम्मि अर्गि । “स्नेहास्त्यो वाँ”(१०२) इति 
सयुक्तान्त्यात्‌ पूर्व: अत्‌ ॥ 

पलक्ख । “ प्लक्षे लात” (१०३) इति लात पूर्व: अत्‌ ॥ 
सिरि-नन्‍्दण-किरिआरिह-तरुणीहिं चइअ-कसिण-हरिआहि | 
अह कुसुमावचय-कलाओ दंसिआ दिदिठआ भणिउं ॥8८।॥ 

अन्ययार्थ - (सिरि-तंदण-किरिआ-अरिह-तरुणीहि) कामदेव के अनुरूप 
याने कटाक्ष-विक्षेप-सहास्य-कथा आदि-क्रियाओं में योग्य-- ऐसी स्त्रियों द्वारा; 
(चइअ-कसिण हिरिआहिं) जिन्होने सभी प्रकार की लज्जा का प्रित्याग कर 
दिया है, ऐसी स्त्रियों द्वारा; (अह) अथ; (कुसुमावचय-कलाओ) फूलों के 
चुनने की कलाओं को, (भणिउं) परस्पर में कह करके; (दिट्ठ आ) आनन्द- 
पूर्वक, (द््सिआ) (उस उद्यान में) प्रदर्शित की गई । 

टिप्पण-सिरि । किरि आरिह | कसिण | हिरिआहि। दिटिठ आ 
हज ही-कत्स्न क्रिया दिष्ट्या स्वित्‌” (१०४) इत्यादिना एपु संयुक्तान्त्यात्‌ 
पृवे हू: । 


| का 
, 'तुतीयः बर्षः | ६६ 


कुपुमोत्तय बर्षनम्‌ (४०-७२)... 

वासेण वरिसेद्धि वि तामरिसों किर पियाइ जो गमिही । 

सो दरिसित्र-तव-चुए पिए गओ शझ्त्ति हरिस-वस्चा ॥४०॥ 

अन्यगार्थ--(बासेण वरिसेष्टि वि) एक वर्ष से! अथंया-अनेक वर्षों सें: 

(जो) जो; (पियाइ) पिया का; (असरिसों) मान; (किर) निश्चय करके; (न) 
नहीं; (गमिही) गया था; (सो) वह; (पिए/प्रिय-आनन्द-दायक;(दरिसिअ-तब- 
चूए) तृतन आम्र-पल्लव देखते ही; (झत्ति) जल्दी से; (हरिस-बसा) हर्ष के 
कारण से; (गओ) चला गया । 

मयण-वबइरग्गि-तत्तेण तोसिआ सुदढ-मांण-तविअ-पिआ । 

का बि वज्ज-कढ़िण हिअया केण वि दाउं-बउल-दाम॑ ॥४१॥ 


अन्वया् -- (मयण-वइरर्गि-तक्तेण) कामदेव ही है एक प्रकार की 
बज्राग्ति; उससे संतप्त; (केण वि) किसी भी; (कामुक) द्वारा; (सुदढ-माण- 
तविअ-पिआ) सुहढ-मान हे तप्त-प्रिया; (वज्ज-कढिण-हिअया) वच्छ के समान 
कठिन है हृदय जिसका; ऐसी--पत्नि (का वि) केसे भी-किसी तरह से; (बउल- 
दाम) मोलसरी बकुल पुष्पों की माला; (दाउं) दे करके; (त्तोसिआ) प्रसन्न 


की गई । 


दिप्पण- दंसिआ दरिसिअ । वासेणं वीरसेहि । वइर वज्ज | तत्तेण 
तविअ । “शं-षं तप्त-वर्ज वा” (१०५) इत्यादिना संयुक्तान्त्यात्‌ पूर्व इर्वा ॥ 
व्यवस्थित विभाषया क्वचित्नित्यम्‌ । नामरिसों | हरिस ॥ 


कीइद वि किलन्त-कम-विप्पव-हरणा मल्लिआण मालाओ | 
महु-सुकक-पवख-जुण्हापव व्व. उप्पाविआ गयणे ॥श्रा 


अन्ययार्थ--(कीह वि) किसी (स्त्री) द्वारा; (किलन्त-कम-विप्पष-- 
हरणा) थके हुओं के खेद के कारण से अंगों को उत्पन्न शिथिलता को जो दूर 
करते वाली है; ऐसी; (सल्लि आण-माक्षाओं) विचकिल ,जाति के फूलों की. 
मालाएँ; (गयणे) आकाश में; (उप्पाविआ) फ्रेको हुई; (ऐसी मालुम होती थी< 
मानों) (महु-सुक्क-पक्‍्ख-जुण्हा-पत्र व्य) वसन्तरूप-शुक्लपक्ष की चान्दनी का- 
पुर आया हो -जैसा; (मालुम देता था) | 

दिप्पण--किलन्त । “लात्‌” (१०६) इति संयुक्तान्त्यलात्‌ पूर्य इ:। 
क्वचिन्न ! कम । विप्पव । सुक्क-पक्ल । पव । उप्पायिजा ॥ 


' है? | कु रफ्लवरितम्‌ 
युम्फत्ती जब-दामं॑ भविअ-सिआवाइ-चेइम निमित्त॥ 
. का वि जुबई जुवाणय-मण-थेरिअ-चोरिअमकासि ॥५३॥ 
अख्ययार्ध--[मविअ-सिवावाइ-चेइअ-निमिसं) भव्य स्थाह्रादी-जिनेश्वर 
के चैत्य के निमित्त; (जब-दाम जवा-कुसुम की माला को; (गुम्फ़न्ती) गू थती 
हुई; (का वि) किसी एक, (जुबई) युवती ने; (जुवाणय-मण-पेरिअ-चो रिजम्) 
नव युवक के मन की स्थिरता की चोरी; (अकासि) कर ली। (नवयुवक 
माला गू थी हुई स्त्री की ओर अत्यधिक आकर्षित हो गया। 
टिप्पणए--भविअ । सिआवाइ । चेइअ । थेरिश्॒ । चोरिज । “स्याद्भव्य- 
चंत्य-चौयंसमेषु यात्‌” (१०७) इत्यादिना स्यथादादिषु चोयंसमेष॒च यात्‌ 
पूर्व इ: ॥ 
सिविणम्मि व अइदुलहा सिणिद्ध-कुसुमा सणिद्ध-मयरन्दा । 
परिमल-णिड्ा कीइ वि. रइआ वासन्तिआ-साला ॥५४७४॥ 
अन्वयार्थ-- (सिविणम्मि वि अइदुलहा) स्वप्न में भी अति दुल॑ भ; 
(सिणिद्ध-कुसुमा) सिग्ध-सरस फूलोंवाली; (सणिद्ध-मयरन्दा) सिग्ध पराग से 
युक्त परिमल, (णिद्धा) सुगन्ध से परिषृर्ण ऐसे; (वासन्तिआ-माला) माधवी- 
लता के पुष्पो से एक माला; (रइआ) बनाई गई । 
टिप्पण- सिविणम्मि “स्वप्ने नात्‌” (१०५) इति नात्‌ पूर्व इ: ॥ 


सिणिद्ध सणिद्ध । “स्निम्धे वादितौ” (१०९) इति नात्‌ पूवौ" आदितौ 
वा। पक्षे णिद्धा ॥ 


कण्ह-कसिणालि-कसणा लवली गन्धारिहा वि नोच्चिणिआ । 
केण वि कज्जल-कण्ह॑ सुमरिअ॒ कर्बारे पिअगमाए ॥४५॥ 


अन्ययार्थ-- (कण्ह-कसिणा-अलि-कसणा) कृष्ण के समान काले 
रंगवाले भ्रमरोंके द्वारा काली-काली दिखाई पड़ने वाली; (गंधारिहा जि) 
सुगन्धसहित होती हुई भी; (लवली) लबली लता के फल; (केण वि) किसी 
डक पुरुष द्वारा; (कज्जल कण्हं) काजल के समान कालीं; (पिअयमाए) 
प्रियतमा की; (कर्बारे) चोटी को; (सुमरिअ) याद करके; (नोच्चणिआ) 
जय न+इकट्ठु नही किये; (कहीं इन फूलों का चयन करने से प्रिया की 
स्मृति नहीं जाग उठे इस भय से उन फूलों पर हाथ नहीं लगाया ।) 

टिप्पण-- कसिण । कसणा कष्हं । “कृष्णे वर्णे वा” (११०) इति संयुक्ता- 
न्यात्‌ पूवी' आदितौ वा। वर्ण हि लिये । विष्णों कण्ह्‌ ५ ५५ ४ 


रह 


कि मल ०. 7 इंतीबाशक] ६३. 
7 अधरह अधरह-दार्भ रें मुक्त मुरक्स:करसि इज भणिड। 
'. पोम्मक््छीएं हणिओोे को वि: पिओ्ो 'पॉय-पंउमेण ॥श्क्षा 

अन्ययाश्रें--(अणरह) अयोग्य और, (रे मुक्ख-मुंदेक्ख) अरे. मूर्ख! 
मूर्ख ! (अणरुह-दाभ॑) (मेरी माला को) जयोग्य माला; कि करता है; 

(इअ) ऐसा; (भणिउ ) कह करके; (पोम्मच्छीए) पञ्म जैसी आंखों वाली 
स्‍त्री के; (पाय-पठमेण) चरण-कमल-द्वारा; (को वि. पिओ) कोई भी प्रिय; 
(हणिओ) पीटा ग्रथा अर्थात्‌ किसी प्रियतमा ने अपने प्रिय को लाल मारी। 


टिप्पण +-सुक्ख-मुरुक्ख इत्यत्र कोपे “संमत्यसूया””' (हे० ७४) इत्या- 
दिना द्विरक्ति ॥ | 

अरिह अणगरह अणरुह। “उच्चाहंति” (१११) इति सयुक्तान्त्यात्‌ 
पूवे उत्‌ अदितो च॥ 

छउठमेण अछम्मेण यथ साम-दुबारेण दण्ड-वारेग । 

केण वि का वि अगेज्ञा बउलेहि पसाइआ तणुबी.॥५७॥ 


अन्वयार्थ--(छठमेण) कपट से; (य) और; (अछम्मेण) अकपट-ू 
सरलता से; तथा (साम-दुवारेण) शान्ति के साथ समझाने से; (वेंड-वारेण) 
यदि आजा नही मानोगी तो अपना संबंध टूट जायगा-+इस प्रकार दंड-रीति 
से; (केण वि) किसी एक नायक द्वारा; (का वि) कोई एक नायिका, (तथुंवी) 
कोमल अग॒वाली; (अगेज्या) कठोर हृदयवाली भी; (बज्लेहिं) केशर के 
फूलों से या मोलसरी के फूलों से; (पसाइआ) भ्रसन्‍त की गई । 
टिप्पण--मुक्ख मुरुक्ख । पोस्म पंठसेण। छठमेण अछम्मेण | 
(दुवारेण वारेण) “पद्मच्छझ्ममूर्खद्वारे वा” (१९२) इति संयुक्तान्त्यातू पूर्व 
उत्‌ वा ॥ 


गरुवीओ लवलीओ सुहुमे वत्ये सुरुचजे: खित्ता। 

कीए वि हु मुद्धाए सुबे विहसिरा वि कलिआओं ॥५८॥ 

अश्यमार्थ--(कीए वि सुद्धाए) किसी एक मुस्धा द्वारा; (हु) निश्चय 
करके; (सुहुमे) मम अकआ [ ) विशेष देश में उत्पन्न; (वत्ये) वस्त्र; में 
(गरवीओ) बड़ी; ( ) लवली लता' के; (सुबे) कोल--दूसरे दिन; 
(विहृप्तिस) खित्रमेवाली; (कलिआओः वि) कलिकाएँ भी; (खित्ता) (तोड़- 
तोड़ करके) डाली गई; अर्थात्‌: इकद्ठी की गई ।. . ... १0 कर 


&४ | झुमारपासचरितम्‌ 
टिप्पण--तणूवी । गरुवी । उकारान्ता डी भत्यमान्तास्तल्वीतुल्या 
स्तेष्‌ “तस्वीतुल्येष” (११३) इति संयुक्तान्त्यात्‌ पूर्व उः॥ कवचिद्‌ अन्यक्रापि ।। 
सु रुघ । आधे । सुहुमं । ह 
कुसुमाकर-रिउ-स-जणा सुबे ज०। पारिजाय-तरणों व्य | 
सर-जीआ भालि-कुला सर-ठग-वाणारसि-पएसा ॥५४ी॥ 
अन्ववार्थ - (कुसुमाक र-रिउ) फूलों को उत्पत्ति स्थानंरूप वसन्त ऋतु 
के; (सजणा) स्वजन अर्थात्‌ पुष्प-पत्र आदि; (पारिजाब-तरुणों व्व) परिणात- 
देववृक्ष के, (सुवे जणा) स्वजन के समान; (अतीत होते थे) (सःर-जीअ-आभा- 
अलि-कुला) कामदेव के घनुष की डोरी के समान भँवरों का समूह है जहाँ 
'पर ऐसा, (सर-ठग-वाणारसि-पएसा) कामदेव रूप ठग के निवास-स्थान-रूप 
बनारस के समान वह उद्यान प्रतीत होता था। 
आणाल व्व कणेरूहि कुरवया दढयरं समालिद्धा । 
वर-विलयाहि अहरिआचलपुर - मरह॒ट्ठ - जुबईहि ॥६०॥ 
अन्यया्थ--(अहरिअ) (अपने सौन्दर्य से) तिरस्कृत कर दिया है 
अचलपु र देवताओं की नगरी को भी; जिन्होंने; ऐसी; (मरहद्ठ-जुबईहि) 
महाराष्ट्रीय नव-यौवन-सम्पन्ना; (वर-विलयाहि) ऐसी श्रेष्ठ स्त्रियों द्वारा; 
(कुरवया<-) कूरबक कट सरैया का वृक्ष; (दढयर) मजबूती के साथ (इस 
प्रकार) (समालिद्वा) भुजाओं से आबद्ध करके घेर लिया गया था; (जिस 
प्रकार कि) (कणेरुहि) हाथियों द्वारा; आणाल)>स्तंभ; (हाथी बांधने का 
स्तंभ) घेर लिया जाता है, (व्व) की तरह । 
टिप्पण--“वाक्ष्य्थ वचनाद्या:” (१.३३) इति आलानस्य पुस्त्वम्‌ ॥। 
सृबे । सुबे । “एक स्वरे शव स्वे“ (११४) इति श्व: स्वयोरन्त्य व्यञ्ज- 
नात्‌ पूष॑ ईत ॥ 
वाणारसि । कणेरूहि । “करेण,वाराणस्पो-र-णोवंत्ययः (११६) 
शत्यादिना रणयोव्यत्यय: करेण, इति स्त्रीलिड्भा निर्देशात्‌ पुसिन ॥ 
आणाल । “आलाने लनो:” (११७) इति लनोब्य त्यय: ॥ 
मरहट्‌ठ। “महाराष्ट्र हरो:” (११६) इति हरयोव्यत्यय: ॥ 
लवणिम-जल-द्रह निह-नाहि-मण्डले उच्चिणेसु लहु अमिम । 
हलि आर-गोरि हरि आल-वन्नयं हलुअममिलाय ॥६१४७ 
अन्वयाश्व--(लवणिम-जल) लावण्य ही है एक प्रकार का जल; 
(उस जल के लिये) (दरह-निह) हृद«कुष्ड के समान है; (नाहि-मंडले) 


५ की ह | ; '.. :- बैतीक से, | ३४ 
.. आधधियंडल जिसका; ऐसी (हे सुन्दर शरीर वाली ओर . सुन्दर नामियाली); 
. है हस्चिजार-गोरि) हे हरितान के समान योर-यर्णवाले; (इस) , इस; 
(लहु अभू) छोटे से; (अमिलायं) कुरंटक के इैल को; (हलुअम) धीरे से परन्तु 
शोभ्ता के साथ; (उच्चिणेसु) तोड़ ले>चयन कर ले। हि 
वण-सिरि-णडाल-तिलय॑ तिलय॑ गेग्हं तए वर-णलाडे । 
गेज्ञा थोव-परिमलं अथोक्‍क-जहणे. अथेव-सिरि ॥#६२॥ 


अन्वयाथ्--(वरणलाडे) हे रम्य ललाटवाली ! (भथोकक जहूणे) हे 
व्यवस्थित आकार की जंघोवाली ! (व्ण-सिरि-णडाल तिलयं) वन-शोभा- 
रूप लक्ष्मी के ललाट के लिए तिलक समान; (अथेव-सिरि) महान शोभाभय; 
(अथोव-परिमलं) महान सुगंध मय; (गेज्ल) ग्रहण करने योग्य; (_तिए ) तुम्हारे 
द्वारा; [गेय्हं] ग्रहण करने योग्य है। तिलय॑ यह तिलक का फूल । 
दाही अथोअ-कुसुमेहि सेहर विट्ठिएह बिम्बोट्ठ । 
धूआ-बहिणी-भइणी-दुहिआ व्य तुह प्पिआ लवली ॥६३॥ 
अन्यया्थ--(धघृआ-बहिणी भइणी-दुहिअ व्य) पुत्री बहिन और बहिन 
की लड़की के समान; (तुह) तुम्हें; (प्पिआ) जो प्रिय है; ऐसी; (लवली: ) 
लवली-लता (बिम्बोट्ठ) है बिम्ब-फल के समान होंठ बाली; ( अथोअ-कुसु- 
मेहि) बहुत पृष्पो से; (दिट्ठएह) आनन्दपूर्वक; (सेहरं) शेखर, (दाही) 
दैगा। 
छढासव-गण्ड्से जित्त - पउत्ताडणे समुक्चिणसु । 
पुष्फाइ' बठल-वच्छे असोअ-रक्खे अ विलय-वरे ॥६४॥ 
अन्ययार्थ--(हूठ-आसव-गण्डूसे ) मुह में कुल्ला भरके छांटा है आसव 
को; जिस बकुल वृक्ष पर; ऐसे (बउल-बच्छे) मोलसिरी के वृक्ष पर स्थित 
फूलों को; (ज) ओर; (खित्त-पउत्ताडणे) (पैर फेंककर) पेर की चोट पहुंचाई 
है जिस वृक्ष को; ऐसे (असोअ-रुक्ले) अशोक वृक्ष पर; (स्थित) (पुष्फाईं) 
पुष्पों को; (हे विलय-बरे !) है स्थियों में श्रेष्ठ |; (समुच्चिणसु) इकट्ठे कर । 
सुर-वणिआ-नाग-त्थी-अकुर-कय-हरिसमीसि-उल्लसिय् |... 
पिक्ठेत्थी-धिइ-जणईं दिहि-मइ हिताल-मब्जरिअं ॥६४॥। 
अन्वयाधं--(सुर-वणिआं-नाय-त्थी ) देवताओं, की वनिताओं के लिये 
और नागजाति की स्त्रियों के लिये; (अक्ुर-कय-हरिस्म) उत्पन्न किया है 


. ४६ | शुओरेपलिकेरितम्‌ है क्‍ 
प्रभूत हष; जिसने ऐसा; (ईसि-उल्लसिअं) जो थोड़ा सा ही खिला है; (इत्पी- 
घिइ-अणईं। जो स्त्रियों ि धैथे को उत्पन्न करने वाला है; ऐसे; (हल मजे: 
रिजं) हिन्ताल की मंजरी को; (हे दिहिमइ !) है धैर्य शील बुद्धि बाली ! 
(पिच्छ) देख । हे 

सिसु-मञजर-जुव-बञजर-जर-मज्जा रेहिं पल-भमा दिद्‌ठे | 
वेहलिअ-केसि वेडुज्ज-भूसणे. किसुअं लेसु ॥६६॥ 

अन्यवार्थ --(सिसु-मंज र-जुव-वंजर-जर-मज्जा रेहि) बाल-युवा और 
वृद्ध सभी बिल्लिओ द्वारा; (पल-भमा) जो (फूल) भ्रम से मांस रूप; (दिट्‌ठं) 
देखा गया है+-समझा गया है; ऐसे (किसुअं) पलास के फूल को; (हें वैरलिअ' 
केसि) है नील मणि के समान बालवाली; (हे वेडुज्ज-भूसणे) है मरकत 
मणियों से विभूषित आभूषणों वालो; (लेसु) उस फूल को लो । 

एण्हि पिच्छेत्ताहे गिण्हसु रम्भ॑ कुणेसु अ इमाए । 

पुरिमाणं पि अपुव्ब॑ आमेल हित्य-हरिणच्छि ॥६७॥ 

अन्यवार्थ - (एण्हि) इस समय में, (रम्भ) कदली के फूल को, (पिच्छ) 
देख; (एत्ताहे) इस समय में (गिण्हसु), (कदली फूल-कों) ग्रहण कर, (अ) और; 
(इमाए। इस कदली फूल द्वारा; (पुरिमाणं पि) पहिले इसको देखे हुए 
व्यक्तियों के लिये भी; (अपुब्बं) अपूर्व हृष्ट--अनोखा ही; (इमाए) इसका; 
(आमेल) पृष्पो का शिरो-भूषण; (कुणंसु) तैयार कर; (हे हित्थ-हरिणच्छि)- 
हे डरे हुए हरिण के समान आँखोंवाली; (अर्थात्‌ मुकुट पर रखने योग्य फूलो 
की माला तेयार कर) । 

तट्ठा तत्थालि-कुलों भयस्सई अट्ठमों व्व पहिआण। 

तुह जुग्गो पुन्नामों रूवेण बहस्सइ-घरिल्ले ॥६८५॥ 

अन्वयार्थ (पहिआण) पथिकों के लिए; (अद्मो) आठवाँ; (भयस्सई 
व्व) बृहस्पति के समान; (तट्ठ अतत्थ-अलिकुलो) जिस फूल पर भैबरों का 
समूह; (चंचलता के कारण से मानों) चकित हैं अथवा अचकित है इस रीति 
से घूम रहा है; ऐसा (पुन्नामो) पुन्नाग लता का फूल; (हे रूवेण बहुस्सइ-घरि- 
लले) हे रूपसम्पन्न होने के कारण बृहस्पति के लिये पत्नि बनने योग्य 
महिला; (तुह ) तुम्हारे लिये (जुग्गो) (यह पुन्नाग फूल) योग्य है। 
अमइल-तण्‌ परिगुम्फिम-पोप्फलि-मउरेण  भसल-मंलिणेण । 
अवह-कुचोवह-हत्योभय-चलणे तुज्न भूसेसि ॥६८॥ 


ना ला जय आजाद हे 
ह ३ ८ मन - मे है 
3क ५५ ् पु मे ध 
। हृतीयः रब; पं 8७ 


है अन्ययार्श --(म्ंल-मलिगेण) भवटों केकारण ते औओ मलीन जंसी 
' वदिखलाई पड़ रही है; ऐसी; (परिशुम्फिलें) जो च(रों ओर से परिवेष्टित. है 
ऐसी; (पोप्फलि-मउरेण) सुपारी के बाल पुष्प से; (हे असइल-तण) है 
भ्रमलिन तवु अथवा विशद आक्ृतिवाले शरी रबाली; (तुज्झ) तुम्हारे; (अवहू 
कुच) दोनों स्तनों को; (अवह-हत्थ) दोनों हातथ्रीं को; और (उभ्य-बलणे), 
दोनों पैरों को, (भूसरेमि) अलंकृत करता हूं।..|“# 

सिप्पि-पिहु-नयण-छुत्तोत्तते आउत्त-संझ-रायंमिसं । 

उच्चिणसु भमर-छिकक महु-पाइकक जवा-कुसुमं ॥७०॥ 

अन्ययार्थ--(हे सिप्पि-पिहु-नयण-छुत्त-उत्तंसे) हे सीप के समान 
विस्ती्ण-आंखों द्वारा छुए गये हैं दोनों कर्णभ-पूर जिसके ऐसी; तुम (आढत्त- 
संझ-रायम) जिसने धारण कर लिया है संध्या कालीन-रक्तता को; ऐसा 
(भमर-छिक्‍क) जो भेँवरों की बहुलता से छा जाने पर लुप्त जैसा हो 
' गया है; (महु-पाइक्क) जो मधु-वसनन्‍्त ऋतु के लिये (काम-उत्त जना में 
सहायक होने से) नौकर ज॑सा है ऐसा; (इमं) इस; (जवा-कुसुमं) जवा-जाति 
के फूल को; (उच्चिणसु) चुनलो । 

आरद-बहल-परिमल-कैलि-पयाई कयन्न-तरु-कुसुमं । 

किडि-दाढइ-सुत्ति-भड़ोज्जल मुच्चिण फुल्ल-वेइल्लं ॥७१॥ 

अन्ययाबं--(आरद-) प्रारंभ की है; (बहल-परिमल-केलि) प्रगाढ़ 
सुगन्ध की विलासिता को; (आनन्द को) जिसने ऐसा; (ऐसी विलासिता से 
जिसने) (पयाई कयपन्न-सर कुसुम) हीन-कोटि के प्रमाणित कर दिये हैं अन्य 
तरुओं के फूलों को जिसने; (किडि-दाढ) शूकर की दाढ के समान; 
(--उज्ज्वल); (सुत्ति-मंग) स्रीप के टुकड़ों के समान; (उज्जलम) उज्ज्वल 
(फुल्ल-वेइल्लं) विकसित-मल्लिका के फूल को; (उच्चिण) चुन लो । 

दिप्पभ--द्रह । “हुदे हुदो:” (१२०) इति हुदयोब्य॑त्यय:। आएं हरए 
मह्‌-पुण्डरिए ॥ 
हलिआर हरित्राल। “हरिताले रलोर्न बा” (१२१) इति रलयो 
व्यंत्ययों वा । | 

लहुअं हलुअं । “लघुके लहो:” (१२२) इति लहोव्य॑त्ययों वा ॥ 

णडाल णलाडे। “लखाटे लडो:” (१२३) इति लडोब्येत्ययो: वा ॥ 
आंदेलेस्य णविधानाद (१:२५७) द्वितोयी ल: स्थानी ॥ 


_ पूछ | दुमारपालत्रितभ्‌ 

जेग्हं मेज्स “हा झो:” (१२४) इति हययो व्येत्ययो का। “ न 

अथोव अथोक्‍क जअथेव। 'स्तोकस्य थोक्‍क थोब थेत्ा:” (९२४) इंत्ति 
स्तोकस्य त्रय आदेशा वा | पक्षे अथो भर । 

धूआ दुहिभ। बहिणी भइणी। “दुहितृ भगिन्यों घूआ बहिष्यो” 
(१२६) इति अनयो: एतावादेशी वा ॥ 

छूढा खित्त | वच्छे रुके । “वृक्षक्षिप्तमो रुकख छूढो” (१२७) इति 
अनयोयथासंस्यरुक्ख छूंडो वा ॥ | 

विलय वणिआ । “वनिताया विलया” (१२८) इति विलयादेशो वा। 
विलयेति सस्क्ृतेपीति केचित्‌ ॥ 

अकर। “गौणस्येषत कूर:” (१२६) इत्यादिना ईषतो गौणस्प कूरो वा । 
पक्षे ईसि ॥ थी (इत्थी) “स्थ्रिया इत्थी (१३०) इति स्त्रिया इत्थी वा ।। 

धिइ दिहि। “घृतेदिहि:” (१३१) इति धुते दिहिर्वा ॥ 

मञजूजर वज्जर । “मार्जारस्य मझ्जर-वज्ज रो (१३२) इत्यनेन मार्जा- 
रस्य मञजर वज्जरो” पक्षे मज्जारेहि ॥ 

वेरलिअ वेड्रज्ज । “बैडूय॑स्थ वेरुलिअं” (१३३) इति वेरलिअ वा ॥ 

एण्हि एत्ताहे । “एण्हि एत्ताहे इदानीम:” (१३४) पक्षे इआणि ।॥ 

पुरिमाणं | “पूर्वस्य पुरिमः” (१२५) पक्षे अपुब्धं ॥ 

हित्थ तट॒ठा । “त्रस्तस्य हित्यतद्दौ” (१३६) पक्षे तत्थ ॥ 

भयस्सई । “बृहस्पत्ती बहो भय: (१३७) पक्षे बहस्सइ ॥ 

मइल मलिण । अवह उभय। सिप्पि सुत्ति। छुत्तो छिकक ।। आउत्त 
आरद | पाइकक्‍क पयाई । “मलिनो भय-शुक्ति-दुत्पारब्ध पदातैमईलावह- 
सिप्पि छिक्‍्काठत्त-पाइवक (१३८) इत्यादिना एथां यथासंख्य मइलादयों वा । 
उबह इत्यपि केचित्‌ ॥ आर्षे उभओ काल इति ज्ञेथभ्र्‌ ॥ 


दाढ | “दंष्ट्राया दाढा” (१३६) दाढा संस्कृतेप्यस्ति ॥ 

बाहि अबाहिरे फुड-पमेहि पेअसीओ तरूहेदुके । 

केहि पि इआलविआ रईइ माउच्छ-धघूअ व्वय ॥७२॥ 

अन्वधार्थ--(बाहि-अबाहिरे) बाह्य और भीतर दोनों ही हृष्टि थे; 
(फुड-पम्ेहि) प्रगाढ़ प्रेमवालो (द्वारा); (केहिं पि) किन्हीं द्वारा; (तरु-डेट्ठ) वृक्ष 
के नीचे; (पेअसीओ) अपनी प्रियतमाएँ; (इज) इस प्रकार; (आलविशा) बोलीं 
गई; (रईइ) रति की; (माउच्छ) मौसी की; (घूअ ठव) पुत्री के समान; (तुस हो) 





न ॥।॒ 
दि 


रंति की मांता की,दी बहिने हैं जिनमें से एक मे तो रति को उत्पन्न किया है; 


'और दूसरी ने “है प्रियतमे उत्पन्न किया है; इसलिये तुंभ रति के 


समान सुल्दर दिखलाई पड़ हल । 

टिप्पण--ब्राहि अबराहिरे । “बहिसो.बाहि बाहिरौ” (१४०) हेदठे। 
“अधसो हैटूठ” (१४९ ह 

नियर-मा उसिआ-पिउसिअ-पिझच्छ-लणया-घरें व्व उज्जाणे । 
मिहुणेहि हित्थ - तिरच्छि - प॒िच्छिरेहि रमिअमेंअं ॥७३॥ 

अन्ययार्थ-- (निअ) अपनी; (माउसिआ) मौसी का; (पिउसिअ) भुवा 
का; और (प्रिउच्छ-तनया) भुवा की लड़की का; (घरे,व्व) ही मानो, घर हो 
ऐसे; (उज्जाण) उस बगीचे में; (हित्थ-तिरिच्छि) डरे हुए और विरदछी हृष्टि 
से; (पिच्छिरेहि) देखते हुए; (मिहुणेहिं) उन स्त्री-पुरुषों के युगलों द्वारा; जोड़ों 
द्वारा, (ऐअं) इस प्रकार; (रमिअम्‌) रमण क्रिया की गई । 

टिप्पण--माउच्छ साउसिआ । पिउसिज पिउल्छ। “मात्‌ पिंलु: 
स्वसु: सिआ-छो (१४२) इत्यादिना मातृ-पितृभ्यां परस्स स्वसु: सिआ छा 
हत्यादेशी ॥। 

तिरिच्छि । “तियंत्रस्तिरिच्छि: ' (१४३) ॥ आर्ष तिरि जा इति 
ज्ञंयम्‌ ॥ 

आसण-ठिआइ घरिणीद गह-बई झम्पिऊण अच्छीह । 

हसिरो मोत्त्‌, सद्भूु चुम्बिअ अन्‍्नें सढो मुइओ ।)७४॥ 

अन्वयार्थ -- (आसण-ठिआइ) आसन पर बंठो हुई; (धरिणीइ) अपनी 
पत्नि की; (अच्छीईं) दोनों आंखों को; (झम्पिऊण) बन्द करके; (संक) (अपनी 
पत्नि की ओर से) शंका को; (मोत्त,) छोड़कर; (अर्थात्‌ निदशक होकर) 
अन्न) किसी अन्य स्त्री को; (चुम्बिअ) चुम्बन करके; (इस प्रकार अपनी स्त्री 
को धोखा देकर) (हसिरो) हँसता हुआ; (सढो) छठ न्न्गृंढापराधी; (गहवइ) 
ग्रहस्वामी; (मुइओ) प्रसन्न हुआ । 

टिप्पण--“अमेष्टिरिटिल्लि०” (४.१६१) . इति अमेश्षम्पादेशे “घात 


_ वोध्थान्तरेषि” (४.२५१) इति पिधानाथ्थत्वम ॥ 


चरिणी । “गूंहस्थे घरो3पतो” (१४४) इति घरः। अपताविति किम्‌ । 
गह-वई ॥ 


दा 


१०० | कुमारपालचरितस्‌ ! 
' पिच्छिरेंहि । हूसिरों । ''शीलाबर्थस्येर:” (१४४५) इति “तुन्‌ श्ील०”, 
हि ५.२) इत्यादिभिविहितस्य प्रत्ययस्य इर: ॥ ' 
मा सोउआाण अलिपं कुप्प मईआ सि तुम्हकेरों हूं । 
इअ केण वि अणुणीआ णिअय-पिआ पाणिणी अजडा ॥७५॥ 
अन्ययार्थ--(आलिअं) (उपरोक्त) शठता पूर्ण झूठ को; (सोड आण) 
सुन करके दुखी हुई पत्नि को पति कहता है; कि (मा कुप्प) क्रोध मत कर; 
(मईआ) मेरी; (सि) तू है; (तू मेरी ही है) और (हं) मैं; (तुम्हके रो) तुम्हारा 
ही हूं; (इअ) इस प्रकार, (केण वि) किसी (नायक द्वारा); (पाणिणी-अजडा) 
पाणिनीय व्याकरण में कुशल ऐसी; (णिअय-पिआ) अपनी प्रिया; (अणृणीआ) 
अनुनय-विनय द्वारा प्रसन्न की गई । 
डिप्पण--झम्पिऊण । मोत्त, | चुम्बिअ। सोउ आण । “क्ल्वस्तुमत्त,ण- 
तुआणा: (१४६) इत्यादिना तुम्‌ अत्‌ तृण तुआण इत्येते आदेशा:। वन्दित्त 
इति अनुस्वारलोपात्‌ । वन्दित्ता (इति) सिद्धसंस्कृतस्येव व लोपेन। कटूट, 
इत्याषे ज्ञे यम ॥ 
तुम्हके रो। “इदमर्थस्य के र:” (१४७) इति इदमर्थस्य केर: न व भवति। 
मईआ | पाणिणीअ ॥ 
कि हवसि पारकेरा न हु पारक्‍्कों तुहाहू मिभआ भणिआ | 
राइकक-वार विलया केणाबि हु रायकेरेण ॥७६॥ 
अन्वयार्थ--(केणावि रायकेरेण) किसी भी राजपुरुष से निश्चित 
रूप से, (राइकक-वार-विलया) राजकीय-वार वनिता+> राज्य-बेश्या; (इअ) 
इस प्रकार; (भणिआ) कही गई; (कि) क्‍या तू (पारकेरा) दूसरों की; (हवसि) 
होती है; (अहम्‌) मैं; (तुह) तुम्हारे लिये; (हु) निश्चय ही; (न) नहीं; (पारक्‍्को ) 
परकीय--(दूसरों से प्रेम करने बाला) नहीं हू । 
टिप्पण-पा रकेरा । पारक्को । राइक्क । रायकेरेण | “परराजम्यां 
क्कडिक्को च” (१४८) इति आस्या यथासंख्य कक डित्‌ इक्‍क इच। चकारात्‌ 
केर इच । 
तुम्हेच्चया य अम्हेल्चया य एगव्व होउ तथु-लट्टी । 
इअ जम्पिकण दइआ केण वि. सब्बज़िअं गहिआ ॥७७॥॥ 
अस्वयायं-- (तुम्हे च्चया) तुम्हारी; (4) और; (अम्हेच्चया) हमारी; 
(त्ु-लट्टी) शरीररूप यष्टी; (एगब्व) एक शरीरवत्‌ प्रतीत हो; इस प्रकार 


दृोदः सर्यः | (नह 


सें; (होउ) होगें; (इज) ऐसा; (जम्पिकर्श) कह करके; (केणवि)-किसी एक 
पुरुष के द्वारा; (दश्आ) अपनों; (पिया सब्वद्धिअं) सर्वार्कहूप से; परिपूर्ण 
रूप से सभी अंगोपांगों कौ; (गहि आ) जास्लिष्ट किया गया; (चिपट गया)। 

दिप्पण--तुम्हेच्चया । अम्हेज्चया । “युष्मदस्मदीज एच्चय: (१४६) 
इत्यादिता अप्ण एच्चंसः ॥ 

एगग्व । “बतेब्वं: (१५०) इति वतेः प्रत्यय स्य व्वः 4। 

सब्बंगिअं । “सर्वाज्भादीन स्येक:” (१५१) इति “सर्वादे: पथ्यज़” है० 
(७१) इत्यादिना विहितस्य ईनस्यथ स्थाने इकः ॥ 

तुह पय-पह-पहिओ हूं अप्पणयों पीणिभ-प्पणइ-जहणे । 

पीणत्त ण-सालि-थ्णे इअ केण वि. तोसिआ रमणी ॥७प८॥ 

अन्वयार्थ-- (पी णिम-प्पणइ-जहणे) है कठिन और मोटी जंघावाली; 
(पीण-तण-सालि-थण्ण ) हे मोटे-मोटे कठोर स्तन वाली; (तुह) तुम्हारे; (हूं) मैं 
(अप्पणयो) (स्वकीय) खुद के; (पय-पह-पहिओ) चरण-पथ का पथिक हूं; 
(अर्थात्‌ मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं ।) (इअ) इस प्रकार; (केण वि) किसी 
नायक विशेष द्वारा; (रमणी) कोई स्त्री विशेष; (तोसिआ) प्रसन्न की गई। 

डिप्पण--पहिओ । “पथों णस्येकट्‌” (१४२) “नित्यं णः हे० (६४) 
शति यः पथों णो विहितस्तस्येकद ॥ 

अप्पणयों । “ईयस्यात्मनो ण यः” (१५३) इति ईयस्य णयः ॥ 


पीणत्त-निहि-निअम्बे तिलेलल-अडः कोह्लतेलल-कन्तिल्ले । 
मातित्तिए्ण कुप्पेष्ति इत्तिअं को वि पियमाह ॥७्दी। 


अन्ययार्थ --(पीणत्त-निहि-निअम्बे) जिसके नितम्बपीछे का पुट्ठ का 
भाग) पीनत्व के निधिरूप हैं अर्थात्‌ जो मोटे-मोटे और कठोर नितम्बबाली 
है; ऐसी हे प्रिया |! तु; (तिलेल्ल-अंकोल्ल-तैल्ल) तिल के तेल ओर अंकोठ-- 
बक्ष के तेल के समान; (कन्तिल्ले) स्निग्ध कान्तिवाली;>मनोरम और 
रमणीक कान्तिवाली होती हुई; (तित्तिएण) (सखी द्वारा) उतना सा (झूठ 
कहने पर) (अर्थात्‌ सखी द्वारा मेरी अन्यासक्ति का वर्णन करने पर) (मा 
कुष्प) क्रोध मत कर; (इत्ति) ऐसा; (इत्तिअं) इस प्रकार से; (को वि) कोई नायक 
(पियं) प्रिया को; (आह) बोला । 

डिप्पण -पोंणिम पीणत्तण । “त्वस्य डि मात्तणों वा! (१५४) इति 
त्वस्थ डि मात्तजौं । पक्षे पीणस ॥ 


: हूं९ | झुमासफ्रलभरितन्‌., | 
'.. “लिलेल्ल । “अनकोडठात्तलस्य डेल्ल:” (१५५) इत्यादिता तैंसर्स्थ 
' डेल्ल: । अनडुोठाद इति किम्‌ । अडःकोल्लतेल्ल ॥ ह 
जित्तिअमत्त रत्तो म्हि एत्तिअं रक््च एत्तिलं किमिम । 
केण वि एद्हमुत्ता तुण्हिकता माणिणी जाआ॥८०॥ 
अन्ययार्थ--(जेत्तिअ) जितनी मात्रा में; (रत्तो) (तुम्हारे प्रति) अनु- 
राग रखनेवाला; (मिह) मैं हूं; (एत्तिअं) इतना ही; तू भी मेरे प्रति; (रच्च) 
अनुराग रखनेवाली बन । (एत्तिलं) इतना; (इम्) यह; (क्रोध का आडम्बर) 
(किम्‌) क्यो; (करती हो) (केण वि) किसो नायक द्वारा, (एद्दहम) इतना; 
(उत्ता) कही जाती हुई (माणिणी) मान रखने वाली; (असंतुष्ट सी); (तुण्हिक्का) 
मौन; (जाआ) हो गई अर्थात्‌ उप चाप हो गई। 
टिष्पण- तित्तिएण । इत्तिअ । जित्तिअ । “यत्तदेतदोतो रिक्ति अ एत- 
ल्‍लुक च। (१५६) इत्यनेन एभ्यो डावादेरतोपरिमाणार्थस्य इत्तिज: एतदो 
लुक च। 
सिह्िओ सि जैत्तिअं जेत्तिलं च भणिओ सि जेहुहं थविओ । 
नहु॒तैत्तिएण होसि त्ति पई कीई वि उवालद्धों ॥५१॥ 
अन्वयार्थ--(जत्तिअं-) जितना ही, (सिहिओ सि) तू चाहा गया; (च) 
ओर, (जेत्तिल) जितना ही; (भणिओ सि) तू कहा गया, (तुझे कहा गया) 
(आओ) आओ तुम मेरे प्रियतम हो; और (जेहह) जितनी ही; (थविओ) 
तुम्हारी स्तुति की गई; (हु) निश्चय ही; (तेत्तिएण) उतने ही; (उतनी मात्रा 
में) (न होसि) तुम; (वैसे) नहीं प्रमाणित हुए; (त्ति) ऐसा; (कीई थि) किसी 
नायिका द्वारा, (प३) उसका पति, (उवालद्धों) उलाहना दिया गया (कि-नतू 
धृष्ट है आदि(-- 


त॑ तैत्तिल-पेस्मं तुह न केत्तिब॑ तेहहा य अणुवित्ती। 

न्हु केत्तिला वि केह्हमित्यं कीइ वि सढो भणिन्रो ॥5२॥ 

अन्वयाध--(तुह) तुम्हारा; (तं) वह; (तेत्तिल) उतना सा; (पेम्म) 
प्रेम; (न केत्तिअ) कुछ भी नही है (य) और; (तेहहा) उतनी सी; (अणुवित्ती) 
अनुब्‌त्ति अनुकूल क्रिया; (न हु केत्तिला) निश्चय ही कुछ भी नहीं है; (इत्थं) 
इस प्रकार; (कीइ वि) किसी नायिका विशेष द्वारा; (सढौ) शठ-गूढ़ अपराधी 


(अपना पति) (केहहम्‌) (उपरोक्त रीति से ४ 
(उलाहना दिया गया) ) कुछ भी; (भणिओो) कहा गया 


हूंतीबर सर्व १३३. 


'किए्एणः- एचिओं एसिल एट्ह । : जेत्तिअं जेस्तिल जेहह । तेलिएण 
तेतिल तेह्‌हा ।.कैत्तिअं । केसिला केहह ! “इवं किमएस' डेसिअ-डेलिल-' 
डेहही: (१५७) 

सयहुत्तं विणइल्लों, दइओ जोण्हाल-चन्द-सिरिमन्ती । 

णेहालूुए कोई वि बाहुल्लच्छीद अहिसित्तों ॥८३॥ 

अन्ययार्थ-- (सयहुत्त) सौ बार; (अ्थात्ति अनेकबार) (विणद्लो) 
(अपनी पत्नी के प्रति) विनयवान होता हुआ; (जोण्हाल' चेन्द सिरिमन्तो) 
चान्दनीवाले चन्द्रमा के समान शोभा --कान्तिबाला।; (दइओ) (किसी स्थी का) 
पति, (णेहालूए) स्नेह शीला; (कीइ वि) किसी भी एक स्त्री. द्वारा। (बाहुल्ल- 
ज्छीइ) (पति का इतना विनय देखकर; स्नेहाद्' होती हुई, अश्रशील आँखों 
द्वारा; (अहिसित्तो) (वह पति) अभिषिक्त गीला किया गया। 

टिप्पण--सयहुत्तं । “क्ृत्व सो हुत्त” (१४८) वारे विहित कृत्व सः हुत्त ॥) 

गव्विर न माणइत्ता सहन्ति गव्वं॑ ति भणिक्ष कीएवि , 

दइओ हणिओ हणुभा - लखज्भू ल - पलम्ब - लट्टीए ॥८४॥ 

अन्ययार्थ--(हे गव्विर !) हे धमण्डी; (माणइला) भानवती भहिलाएँ; 
(गब्वं) गव॑ को; (न सहन्ति) सहन नहीं किया करती हैं । (ति) ऐसा; (भणिअ) 
कह करके, (कीए वि) किसी एक नाग्रिका द्वारा; (दइओ) अपना पति 
(हणुमा-लंगूल-पलम्ब-लट्ठीए। हनुमान की पूछ के समान लंबी लकड़ी से; 
(हणिओ) मारा गया; ताड़ित किया गया। 

विप्पण--विणइल्लो । जोण्हाल । सिरिमन्तो । णेहालुए। बाहुल्‍ल । 
गख्विर.। माणइत्ता। “आल्विल्लोल्लाल-बन्त-मन्तेत्तेर-मणा मत्तो:” (१४६) 
इत्यादिना मंतो: स्थाने आलु इत्यादयो नव आदेशा यथायोगम्‌ । केचिद्‌, 
मादेशमपि इच्छुन्ति । हणुमा ॥। 

अन्नत्तों अन्‍न्नहिं एसि तह वि अन्नत्थ अन्नदों जासि । 

. एक्कसि न खु त्थिरों सि त्ति पिओ कीइ वि उवालदी्ों ॥८५॥ 
अन्ययार्थ -(अन्नलो) (अपनों पत्नि. को छोड़ करके) अन्य की पत्ने 
के पास; (अन्नहि) अस्य स्थान पर; (एसि) तुभ जाते हों; (तह वि) वहाँ पर 
भी; (कुछ समय तक 5हर कर) (उसकी छोड़कर) (अज्नदो) किसी अन्य 
पत्नि के पास; (अलत्य) अन्यक्र ही; (ज़ासि। जाते हो; (त्ति) इस प्रकार 


(एक्क्ि) एक सती में; (लुर. निवचय करके; (न त्थिरों सि) तुम स्थिर ऋहीं.. 


| 


0६8] जुालालर्वाज 
', [इस प्रकार) (कीह वि) किसी एक नायिका द्वारा; (पिओ) पति; (उवालदो) 
'”, खझलाहना दिया गया। ह 
हू विप्पण--अन्नत्तों अन्नदों । "त्तो दो तसो वा” (१६०) अल्नहिं। 
तह । अन्नत्य । “त्रपों हिहत्था:” (१६१) न 
एक्कसिअं चित्र भणिओ एकइआ णेगया य गामिल्लि । 
अप्पुल्ल-पियं वच्चेत्ति भक्छिओ को वि अन्नाए ॥८६॥ 
अन्वगार्थ--(कोई स्त्री किसी स्त्री-लम्पट को फटकार के साथ कहती 
है कि): (एकसिअं) एक बार; (चिअ) निश्चय पूर्वक, (भ्रणिओ) [तुझ्) 
कह दिया गया है कि, (गामिल्लि) खुद के ग्राम में रहनेवाली; (अप्पुल्ल- 
पियं) अपनी ही पत्नि का; (एकइआ) एक बार; (य) और; (णे गया) अनेक 
बार, (इच्छानुसार) (वच्च) (भोग) भोगो । (इत्ति) ऐसा, (को वि) कोई, 
(पुरुष) (अन्नाए) किसी अन्य की स्त्री द्वारा; (भच्छिओ) भत्सेना की गई । 
टिप्पण-- एक्कसि एक्कसिअं एकइआ । “बेकाहः सि सिअं इआ (१६२) 
इत्यादिना एकादु दा | प्रत्ययस्य सि सिअं इआ। पक्षे णे गया। गामिल्लि। 
अप्पुल्ल । “डिल्लड॒ललो भवे” (१६६) इति डिती इल्लोल्लौ। 
निच्च-नवललय-रच्चिर म॑ एक्क-मण्णं नवाणूराइल्‍ल । 
एकल्ल चिअ मुञ्चसि कौह वि रमणम्मि इअ रुन्न' ॥८७॥ 
अन्वयार्थ-- (निच्च-नवल्लय-रच्चिर) हे नित्य नवीन नायिकाओं पर 
अनुराग रखने वाले; (ऐसे तुम हो); (एक्क-सण) (किन्तु मैं तो केवल तुम्हारे 
प्रति ही) एक मन रखने वाली; (नवाणु राइल्‍लं) उत्पन्न हुआ है स्नेह 
(तुम्हारे प्रति) जिसको; ऐसी (मुझको) (म) मुझ को; (चिअ) निरचय ही; 
(एकल्ल) एकाकी (अवस्था में ही) (मुझचसि) छोड़ते हो; (इअ) इस प्रकार 
(बातचीत करते हुए ही) (कीइ वि) किसी नायिका द्वारा (रमणम्मि) रति- 
क्रिया के समय में (ही); (रुन्‍्नं) रो पड़ी । 
टिप्पण--अप्पुल्ल । नवल्‍लय । राइल्‍ल॑ । “स्वार्थे करच वा” (१६४) 
इति कः चकारात्‌ डितौ इल्लोल्लौ । नवललय । एकल्लं। "ल्‍लो नवेकाद वा” 
(१६५) इति ल्‍लः । पक्षे एक्क । नव । 
अवरिल्लञ्चल-गहिओ भालोवरि-निहिअ-भुमयमन्नाए । 
भमया-दासो व्व पिओ विहसन्तो सणित्र मबगृढो ॥८८॥ 


अन्वयार्थं--(भाल-उवरि-निहिजअ-मुमयम्‌) ललाट' पर रख दिये हैं 
अथवा चढ़ा दिये हैं दोनों भोँए; (ऐसी स्थिति के साथ) अर्थात्‌ यूर्ण क्रोध के 


आल - हुतीव: कर्ष: | १०१ 
साथ; (अवरिल्ल-अंत्रल-गहितो) (जिस परसत्री गामी पुरुष के) उत्तरीय बत्न 
के प्रास्त-भाग को. (छुद की स्त्री ने) पकड़' लिया है; (ऐसा पुरुष); (समया 
दासो ब्यं) (जो परस्जी गांभी) अपती पत्लि के कटाक्ष का. वास सा प्रतीत हो 
रहा है; (अन्नाए विहसन्तो) जो अपनी पत्नि द्वारा इस प्रकार वुर्दशा ग्रस्त 
हो रहा है; (अतएवं) जो अन्य किसी रुत्री के लिए हँसी का पात्र बन रहा हैं 
ऐसा; (पिओ) प्रियतम्र-पति (जब पत्नि की भर्त्सला अत्यधिक बढ़ गई तो 
धोरे-धोरे चलने लगा तो (पत्नि द्वारा) (सणिअम) धीरे-धीरे; (अवगूढो) 
(रोकने की दृष्टि से) आलिगन कर लिया गया 

टिप्पण--अवरिल्ल ! “उपरेः संव्याने (१६६) इति ल्‍लः ॥ संव्यान इति 
किस । भालोबरि ॥ 
भुमय भमया । “भुवों मया डमंया (१६७) इृत्यादिना मया उम्या 
इत्येती ॥। 
सणित । “शरनसो डिअं” (१६८) इति डित्‌ इअं ॥ 
मणयं च मुच्छिरो वेविरो अ मणिअं पिओ्ओो मणा हसिरो। 


कीह वि रइ-मीसाए वम्मह-मीसालिओ रमिओ ॥४८र्द॥ 

अन्ययार्थ--(मणयं) थोडासा; (मुच्छिरो) मूच्छा बाला; (मणियं) 
थोड़ासा, (वेबिरों) कांपता हुआ, (मणा) थोड़ा सा; (हसिरो) हँसता हुआ ऐसा; 
(पिओ) प्रियतम; प्रेमी; (रइ-मीसाए) रति की इच्छावाली। (कीह वि) किसी 
(स्त्री) के साथ; (वम्मह-मीसालिओ) (काम-क्रीड़ा की इच्छा वाला होता हुआ 
ऐसे पुरुष ने (उपरोक्त स्त्री के साथ) (रमिओ) रति क्रीड़ा की । 

टिप्पण--मणयं मणिअं ॥” मनाकों न वा डयं च” (१६६) इति डर्य॑ 
(कप च।पक्षे मणा॥ मीसालिओं । “मिश्ताइडडालिअ.” (१७०) पफ्षे 

साए ॥ 


राज्ञों प्रीष्म दर्शनस्‌ू-- 
गिम्हो दीह-गन्ध-अन्धालिणि-दीहर-पत्त-चंपओ । 
मण-मउअत्तयाइ._ कामन्धल-विज्जुलिआ-दुरिक्खओ ॥ 
दिद्वो विज्जु-पी अ-नव-किसुअ-पत्तल-पीवलोवणो । 
तत्ताऊ विओअ-विहुरीकय-पन्थिअ-गोण-खेअणो ॥<८ं ०॥ 


अस्वयार्थ--(रीह-यन्ध॒-अन्ध-अलिणि) पृष्कल और प्रभूत गनन्‍्ष के 
कारण से अन्धे हुए भेंवरें जिस पर बेठे हैं ऐसा; (दीहूर-पत्त चम्पओ) सम्पे- 
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' सम्बे पत्तों वाला चंपक (है जिस ऋतु में ऐसो ऋतु); (मर्ण मउ-अत्तवाई) संस 
की मृदुता से, (याने भावुकतापूर्ण मत होने के कारण से) (कामन्धेलें) कार 
भावना द्वारा अस्चे हुए पुरुषों द्वारा, (विज्जुलिया) बिजली के तेज की तरह. 
(दुरिबश्चओ) (जो ऋतु) देखे जाने के लिए अशक्‍्य है (कामियों के लिएं तो” 
वसन्तऋतु अनुकूल होती है अतः यह ग्रीष्मऋतु उनके लिए दुःखप्नद और 
अदर्शनीय हैं--देखंगा कष्ट प्रद है) (ऐसी ऋतु) (बिज्जु-पीअ) बिजली के 
समान है पीला रंग जिनका; (ऐसे) पत्र-पृष्पप (नव-किसुअ-पत्तल) लूतन' 
पुष्प और पत्रवाला; (तदनुसार इन बिजली के समान पीले पीले नूतन पुष्प 
और पत्र वाले वृक्ष से जो स्वय) (पीवलो बणो) पीला-पीला बन वाला है; 
(प्रोष्म ऋतु) (तत्ताउ) जो ऋतु गरम जलवाली हो; गई है; (विजीअ विहु- 
री कय) (जिस ऋतु के कारण से उत्पन्न) वियोग से दुःखी हुए; (पंथिअ-) 
पथिक, (वें ही है एक प्रकार के) (गोंण-) पत्थर; अर्थात्‌ जो पत्थर समान हो 
गये हैं) ऐसे वियोगियों को (जो) (खेअणो) खेद उत्पन्न करने वाला है; 
(ऐसा); (गिम्ही) ग्रोष्म ऋतु, (राजा कुमारपाल द्वारा) (दिट्ठो) देखा गया। 
अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु आ गई है ऐसा राजा को प्रतीत हुआ । 
टिप्पण- दीह दीहर । “रो दीर्घात्‌ (१७१) इति रो बा ॥ 
मउअत्तयाइ। “त्वादे: सः” (१७२) इति स एव त्वादिया ॥ 
अन्धा अन्धल। पत्त पत्तल। विज्जुलिआ विज्जु-पीअ पीअलो। 
“विद्य॒ त्पत्र-पीतान्धाल्ल: (१७३) इत्यादिना एभ्य: स्वार्थ लो वा। 
तत्ताउ गोग। “गोणादय:” ,१७३) गोणादय: शब्दा अनुक्त प्रकृति 
प्रत्ययलोपागमवर्ण विकारा बहुल॑ निपात्यन्ते । 
ई इत्याचारय हेमचन्द्रविरचित श्री कुमारपाल चरित द्वयाश्रय महाकाव्य- 
वृत्ती -- 


॥ तृतोय सर्गेस्थ अन्ययार्थ-भावार्थश्ख अनुवाद: समाप्त: ।। 
दआ| 


चतुर्थ:-सर्ग ! 


ग्रोष्प-ऋतु वर्णनस्‌-- 
त॑ मिव-पुच्छिअ-दोवारिएण भणिअं ति आम गिस्‍्ह-सिरी । 
उण्हेह सीअला णवि कयलि-वणे पेच्छ पुणरुत्तं ॥१॥ 

शब्दार्थ - (तं) वाक्य के प्रारम्भ में अलंकाररूप अर्थ में प्रयुक्त है। 
(निव-पुषच्छिअ-दोवारिएण) राजा (कुमारपाल) के द्वारा पूछे गये द्वारपाल 

ति) ऐसा; (भणिक्ष) उत्तर प्रदान किया गया कि; (आम) हाँ; (गिम्ह- 

सिरी) ग्रीष्म श्री (उपस्थित हो गई है); (गवि) यदि ऐसा नहीं होता 
(अर्थात्‌ विपरीत होता तो) इह यहाँ पर तो (उण्हा) उष्णता; (और) 
(कयलि-वर्णे) कदली बन में; (सीअला) शीतलता; (पेच्छ) देखो, (पुणरुत्तं) 
एक बार देख करके पुनः देखते हैं । 

टिप्पण - “अव्ययम्‌” । १७५ । अधिकारोयम्‌ । इतः पर मे वधक्ष्यन्ते 
आ पाद समाप्तेस्ते अव्ययसंज्ञका शातव्या.) ॥ 

त॑।  वाक्योपन्यासे” (१७६) ॥ 

आम । “आम अभ्युपगमे” (१७७) ॥ 

णवि । “णवि वंषरीत्ये” (१७८) ॥ 

पुणरुत । ' पुणरुत्त कृत करणे” (१७६) ॥ 

हन्दि विदेसो जीवइ हन्दि पिआ हन्दि कि पिआ मुक्का। 
हन्दि मरणं जमो गिम्हो हन्दि लवन्ति इअ पहिआ ॥२॥ 

शब्दाथ--(हर्दि) खेद है.कि; (विदेसों) हम विदेश में हैं; (और 

हमारी प्रियाएँ स्वदेक्ष में--हम' हे हैं); (हन्दि) (कल्पना अथे में )-- अरे-- 


(कहीं); (जीवइई पिआ) प्रिया अथंभा) (कि) क्‍या; (हन्दि) 
(पषचातापं-खेद आं्थ में); (पिंभा) जिया (मुक्‍्का) बिछुंड गई (होंगी) ? (भटक 
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गई होंगी) (हन्दि ') (निश्चय ही) (मरणं) (हमारी) मृत्यु हो जाययी। 
(हन्दि) (यह सत्य ही है कि) अरे ! (जमों मिम्हों) यमराज हूप ग्रीष्म ऋतु 
(उपस्थित हो गई है) (इअ) इस प्रकार; (पहिआ) पथ्चिक; (लव॒न्ति) परस्पर 
में बातचीत करते हैं। 
टिप्पण--हन्दि । “हन्दि विषाद विकल्प पश्चात्ताप निशचयसत्ये” 
(्‌ १८० ) | 
हन्द महु हन्दि परिमलमिमं व भणिरेहि भसल-मिहुणेहि । 
उअभ सहइ कज्चणारों मउडो इंब गिम्ह-लकच्छीए ॥३॥ 
शब्वार्थं--(महु हन्द) मथु को ग्रहण करो; (इमं परिमलं हन्दि) इस 
पराग को प्रहण करो; (व) (मानों ऐसा भेवरे अपने गु जारव द्वारा व्यक्त कर 
रहे हैं) ऐसा; (भणिरेहि) बोलते हुए (गुजारब करते हुए) (मसल मिहुणेहि) 
भैवरों के जोड़ों द्वारा (जो ऋतु सुशोभित है); ऐसी ऋतु को (उअ) देखो । 
(गिम्ह-लच्छीए) भ्रीष्म-ऋतु रूप लक्ष्मी के; (मउंडो इव) मुकुट फे समान; 
(कञ्चणारो) यह कचनार का वृक्ष; (सह३) सुशोभित हो रहा है । 
टिप्पण--हन्द । हन्दि । “हन्द च गृहाणाथे” (१८१) 
जणण मिव धूव॑ पिव नत्ति बिअ सोअरं विव सहिं व । 
मालारीओ. सिनेहा नव-कड्चण-केअइसुवेन्ति ॥8॥ 
शब्दार्थ --(जर्णाण मिव) माता के समान; (धृवं-पिव-) लड़की के 
समान; (नत्ति विअ) पौत्री के समान; (सोहरं विव) बहिन के समान; (सहि 
व) सखी के समान; (सिणेह्गा) स्नेहपूवंक; (मालारीओ) मालाकार की स्त्रियाँ; 
(नव-कंचण-केअइअ ) नृतन-स्वर्ण केतकी लता के पास; (उबेन्ति) उपस्थित 
होती हैं । (समीप जाती है फूलों के चयनार्थ) 
टिप्पण-इम व। जणणि मिव्र। धूअं पिव। नॉत्ति वित्र सोअरं 
विव । सहि व। “मिव पिव बिव र्व व विअ इवा्थ वा। (१८२) इत्यादिना 
एते इवार्थें अव्ययसंज्ञका: प्राकृते प्रयुज्यन्ते बा | पक्षे मउडो इब ॥ 


जेण अहुल्ला लवली वोलीणा णइ वसन्त-उउ-लच्छी । 
फुल्लं थ धूलिकम्बं॑ तेण फुडा चेअ गिम्ह-सिरी ॥५॥ 


शब्दार्थ--(जेण) जिससे; (णइ) निश्चय ही; (वसन्‍्त-उउ-लच्छी:) 
वसन्‍्त ऋतु की लक्ष्मी; (वोलीणा) अतिक्रान्त कर दी गई है? हीन कोटि की 
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प्रमाणित कर दी गई; और लव्ली तामक लंता; (अहुल्ले)) अंविकेसित ही 
रही; (तिथ) उसी. से; (यूलि कम्ब॑ फुल्लं) चूलि कंदम्ब ताथक पृष्य-वृक्ष 
(फुल्ल) विकसित हुआ; और (च्रेअ) निश्चय ही; (सिम्हसिरी) प्रीष्म-ऋतु; 
(फुडा) विकसित हो उठी । ; 
विष्पण--जेण । तेण । “जेण तेण लक्षणे” (१८३) 
फुल्ल तच सुग़न्ध क्चिअ लयाण नोसालिआ बले रम्मा । 
जा किर मल्‍ली जा दूर जवा बले ते मयण-बाणा ॥६॥ 
शब्दा्थ --(लयाण) सभी लताओं के मध्य में; (तुलना की दृष्टि से) 
(फुल्लक््च) निश्चग्रपूर्वक फूलों वाली; (च्चित्र) निश्वयपूर्वक; (सुधन्ध) सुगन्ध- 
बाली; (तोमालिआ) सवमालिका लता (बले) निश्चय ही अत्यधिक; (रम्भा) 
रमणीय है; (किर) निशच्चयपूर्वक; (जा) जो मलल्‍ली नामक लता के फूल और; 
(किर) निरचयपूवंक; (जा जवा) जो जपा के कुसुम हैं; (ते) वे, (बले) निश्चय 
ही; (मयण-बाणा) कामदेव के बाण हैं । 
टिप्पण--णइ । बेअ । अच । च्चिअ | “णद चेअ चिअ उ्च 
अवधा रण” (१८४) बले । “बले निर्धारणनिश्चययो:” (१८५) 
सुत्ते जणगम्मि जो हिर सह्दो चीरीण सुव्वए णवर। 
गाअइ किल तस्स मिसा णवरि वसन्तस्स गिम्ह-सिरि ॥॥७॥ 
शब्दायं--(सुत्त जणम्मि) सोगरे हुए मनुष्य को भी; (हिर) निदचय 
ही; (चीरीण) झीगुर नामक कीट का; (जो सद्दो) जी क्षब्द; (सुब्बए) सुना 
जाता है; (सुनाई देता है;) (णबर) केवल; (इसका कारण यही है कि) 
(मिम्ह-सिरी) ग्रीष्म ऋतु की लक्ष्मी; (असन्त स्स णवरि) वसन्‍्त ऋतु के बाद 
में; (तस्स मिसा) उस चिरी शब्द के बहाने से; (किल) निश्चय ही; (गाजइ) 
गायन करती है । 
टिप्पण-किर । इर। हिर। “किरेर हिर किला्थे वा” (१८६) 
पक्षे किल ॥ णबर । “णवर केवाले” (१८७) ॥ 
णबरि । ' आनत्तर्य णबरि” (१८८) 


पहिंआ अलाहि गनन्‍्तु अगदइजआाण कुसलाहईं इह णाईं । 
माई इंह एध हड़ी इअ व्व चौरीहि उल्लविअं ॥८॥ 


.... झब्दार्भ- (पंहिआ) अरे पथिकों ! (अलाहि गन्तु) आगे मत ज़ाओ 
(इहू) यहाँ पर--आगे; (अणदइआण) पत्नि, रहित पुरुषों के लिए; (णाईं 
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.“झुसब्राई) कुशल-क्षेत्र नहीं है; (इह माई एघ) यहां पर; (आगे) मंत्र 
जाओ; (इल) ऐसा; (व) मानो; (चीसीहि) झींगूर द्वारा; (हडी। खेदपूर्षक; 
पपल्लवित्र) बोला गया । ह आर 

दिप्वणश--अलाहि। “अलाहि निवारणे” (१५६) ॥ 

अण | णाईं । “अण णाइ नत्रर्थें” (१६०) 

माई । “माई मार्थे” (१६१) 

हद्दी । “हुद्डी निर्बेदे” (१६२) 
समुहोद्ठि अस्मि मरे वेव्वे त्ति भणेइ मल्लि उच्चिणिरी । 
वारण-खेअ-भएहि भणिउ वेब्वे वयंसे त्ति ॥6॥ 

शब्वार्थ--(वेव्वे वयंसे) अरे सखी ! (त्ति) ऐसा; (भणिउं) सम्बोधन 
करके; (समुह-उद््‌ठअम्मि) सम्मुख उपस्थित हुए; (भमरे) भंवरों को; 
(वारण-खेअ-भएहिं) इनका निवारण करने पर इन्हे खेद होगा और उससे ये 
काटने दोड़े गे; इनके दौडने पर मुझे भय होगा, उस भय का; (वेच्वे) तुम 
निवारण करो, (त्ति) ऐसा; (मल्लि उच्चिणिरी) मल्लिका के फूलों का 
चयन करने वाली; (भणेइ) बोलती है । 

टिप्पण--वेव्वे । “वेब्वे भयवारणविषादे” (१६३) 

वारवनितानां संबद्धासंबद्धलपनकर्श्रीणां द्राक्षा रसपानम्‌ । 
वेव्व सहि चिट्ठसु हला निसीद मामि रम जासि कत्थ हले । 
दे पसिआ किससि रुट्ठा हुँ ग्रिण्टसु कणय-भायणयं ॥१०॥ 
,..__ शब्दार्थ--(वेव्वसहि) हे सखि; (चिट्ठसु) ठहरो; (हला) अरे ! (निसीद) 
बंठो; (मामि) हे सखि; (रम) खेलो; (हले) अरे ! (कत्य जासि) कहाँ जाती 
हो ? (दे) अरे ! (पसिअ) प्रसन्न होओ; (किम रुट्ठासि) रुष्ट क्यों हो ? (हुं) 
लो, (कणय-भायणयं) सोने का बतंन, (गिण्हसु) ग्रहण करो । 

हैं तुह पिओ न आओ हुं कि तेणज्ज सो हु अश्न-रओ । 

तुमयं खु माणइत्ता तरस हु जुग्या सिसाखुनतं॥११॥ 

शब्दार्थ - (हुं) (मैं पूछती हैँ कि); (तुह पिजो) तुम्हारा प्रति; (न 
आओ) नहीं आया; (उत्तर देती है--); (अज्ज) आज; (तेण) उससे; (कि) कुछ 
भी; हम प्रयोजन नहीं है; (सो) वहू; (मेरा पति) (हू) निश्चय ही; (अन्न 
रुओ) किसी अन्य स्त्री के साथ है; (तुमयं खु माणइता) निश्चय ही तुम 
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आनचती हो; (अर्पात्‌ इसके दुख तुम्हें अच्तघ: होता।हों चाहिये) (हु) मेरी. 
'कत्पना है कि; (तस्स) तुम्हारे पति के लिये; (सा) बहु; (पर सकी ) (जुल्म) 
योग्य हो सकती. है; (सु) किन्तु; (व) उसके लिये; (प्लि) ठुम;. .(त) (मीजय) 
'सहि बब्वरो खु अह घीवरो हुं एसो खु तुज्म ऊरमणों॥ ४. 
ऊ इअ हंसेइ लोओ इमम्मि ऊ कि मए भणि्ं॥8२॥ 
शब्बार्थ-(सहि) हे सखि; (तुज्झ) तुम्हारा; (ऊ) निन्दा-पात्न; 
(रमणो) पति; (खु) निश्चय ही; (वब्बरो) पामर है, मूर्ख है; (अह) अथवा; 
(एसो) यह; (हु) निश्चय ही; (घीवरो) धीवर है; [ऊ) अरे; (इमम्मि) इसके 
प्रति; (लो ओ) लोक अर्थात्‌ सखी-समूह; (हसेइ) हँसती है सिम्दा- करती है; 
(ऊ) अरे ! (मए) मेरे द्वारा; (कि) क्या; (भणिअं) कह डाला गया है? 
(अर्थात्‌ कया इतना स्पष्ट मुझे कहना चाहिये था ?) 
ऊ अच्छरा मह सही थूरे निक्किट्ठ कलह-सील अरे। 
दासो सि इमाइ हरे सढो सि ओ ओ कफिमस्लि दिट्ठों ॥१३॥ 
शब्दार्थ--(ऊ) आइचय है कि; (मह सही) मेरी सखी; (अच्छारा) 
अप्सरा के समान है; (थूरे) अरे निन्दनीय तू"! (कलह-सील) कलह करने 
वाला है। (निविक्ट्ठ) निकृष्ट--अधम है; (हरे) अरे ! (इमाइ) इस मेरी 
सखी का; (दासों सि) तू दास है; (सढो सि) तू शठ-गूढ अपराधी है; 
(ओ! ओ।) अरे ! अरे ! (पश्चाताप-- दुख है कि) (किस दिट्छो अछि) क्यों 
दिखलाई पड़े हो ! (तुम्हारा मुख देखना ही पाप है) 
अव्यो नओ तुह पिओ अब्बो तममेंसि कीस कि एसो। 
अव्वोीं अन्नासत्तोी अब्बो तुझेरिसो माणों ॥१४॥ 
शब्दार्थ--(अब्बोी) भरे ! (तुह पिओ) तुम्हारा पति; (नओ) नज्जञ हो 
गया है; (अब्बो) अरे खेद है कि; (कोस) किस कारण से; (तम्मेसि) तुम खेद 
- करती हो? (कि) क्या; (ऐसों) यह (प्रस्ीपवर्ती) (अन्नासत्तो)किसी अन्य स्त्री 
के प्रति आयक्त है? (अब्बी) आएचयं. है कि; (तुन्म) तुम्हारा; (एरिसो) 
' ऐसा; (माणों) अहंकार है । ह ; 


अव्यो पिश्नल्त समओ .अक्तो सो एड रुसणों,अब्यो । 
अन्यों .कुटूढं . अच्यो कि एसो सहि -मए वरि्रों॥१४॥ 
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शब्दार्थ -- (अव्वो) (आनन्द की बात है) कि (पिजस्स) पति के आने. 
का; (समओ) समय हो गया है। (अब्वो) आदर अर्थ में; (ओ ! हो |; (सो 
एड) वह आता है अथवा आ रहा है; (अव्वो) (भय अथे में) अरे ! (हसणो) 
(थोड़े से अपराध पर ही) क्रोध करनेवाला है; (अव्या) (विषाद अं में); 
अरे; अरे; (कट्ठं) कष्ट की बात है कि; (अव्बो) (पर्चात्ताप अर्थ में) अरे ! 
अरे ! (कि एसो) क्‍या यही है 7-- (जिसको) (सहि) हे सखि ! (मए) मेरे 
द्वारा; (वरिओ) पति रुप में प्रहण किया गया है। 
अइ एसि रइ-घराओ व्णे मिलाणा सि रइअ-दरवलिआ । 
मुणिमों वणे न मुणिमों त॑ न वर्णे कह॒इ न जमझ्भम्‌ ॥१६॥ 
शब्दार्थ--(अइ) (सम्भावना अर्थ में) भरे ! (तू) (रइ-घराओ) रति 
घर से काम-क्रीड़ा-भवन से; (एसि) जा रही हो, (वर्ण) (सम्भावना अर्थ में) 
अरे ! (दइअ-दर-वलिआ) प्रेमी द्वारा उपभोक्ता होती हुई; (थकावट से) 
(मिलासि) म्लान हो रही हो; (मुणिमो वणे न मुणिमो) चाहे हम जानते 
हों अथवा नही जानते हों; (वर्ण) किन्तु निश्चित है कि; (तं न) वह नहीं है; 
(जं अग न कहइ) जिसको कि अंगोपाडु नही कहते हैं; (अर्थात्‌ तेरे अंगोषांग 
दन्‍्त नख-आदि द्वारा क्षत-विक्षत हैं; अतः अंगोपाड़ ही कह रहे हैं कि तुम 
उपभोक्ता हो) 
दासो वर्ण न मुच्च॥ मणे पिओ तुज्झ मुच्चई स अम्मो । 
पत्तो खु अप्पणो च्चिअ तए सयं चेअ निठणाए ॥१७॥ 
धब्दाथं--(मणे) मैं विचार करता हुं कि; (वर्ण) उस पर; (अनुकम्पा 
कर के इस अर्थ में) (तुज्झ पिओ दासो) तुम्हारा पति तुम्हारा दास है; (न 
मुच्चइ) (उससे) तुम नहीं छोड़ी जाती हो; (अम्मो) आश्चर्य है कि; (स) 
वह, (तुम्हारे द्वारा) (मुच्चइ) छोड़ दिया जाता है। (खु) आइंचय है कि; 
(अप्पणो) वह स्वयमेव; (विचअ) निश्चय ही; (पत्तो) तुम्हारे पास आता है; 
(तए निउणाए) तुझ चतुर के द्वारा, (तय) वह स्वयमेव; (चेअ) निश्चय ही; 
(मुच्चइ) छोड़ दिया जाता है, (अर्थात्‌ मेरी चतुराई हो है कि अत्यन्त नख्र- 
प्रेमी-प्रयतम की भी तू अवगणना करती है; फिर भी वह तुझे नहीं 
छोड़ता है) 
पाडिक्कं ददआओ ताण बयंसीओ पाडिएक्क॑ च। 
पत्ते अं मित्ताईं उअब एसो एइ भासन्तो ॥१८॥ 


: (वयंसीओं) अनेक सलियां हैं; (पाडिएक्क) प्रत्येक के; (पत्ते अं) अत्येक-अखग- 
अलग; (मित्ताईं) अनेक मित्र हैं; (उअ) देखों; (एसो) , बह; (तुम्हारा . 
प्रिय) (एइ) भाता है अथवा आ रहा है। (अर्थाव प्रत्येक साय्रिका के अनेक 
प्रेमी; उनके अनेक सलियां और उनके अनेक मित्र-सख्ियां आदि हैं)... 
देक्ख तुहेसो दइओ कहमिहरा पूलइआ सि दट्ठुमिसें । 
भणिमों न वयमिअरहा सूणिअभिमं एक्कसरिअं ति ॥१८॥ 
शब्बार्थ--(देक्‍्ख) देखो; (तुहं) तुम्हारा; (एसो) यह; (दइओ) प्रेमी 
(है); (इहरा) यदि (प्रेमी) नहीं होता तो; (कहम) क्यों; (अथवा कैसे) (इम॑) 
इस प्रेमी को, (दटठृम) देख करके; (पुलडआ सि) पुलकित हो गई हो; 
(वयम) हम; (इअरहा) अन्यथा--(झूठ) (न) नहीं; (भणिमो) बोलते हैं। 
(अथवा बोलती हैं) (इमं) यह; (एक्क्सरिअं) आजकल; (का ही श्रेमी है); 
(ति) ऐसा; (मुणिअम) ज्ञात होता है। 
मा तम्म मोरउल्ला दर-विअसिअ-बन्धुजीव कुसुमोट्दि । 
अणुसोचसि धुत्तमिम॑ सरल-सहावे किणो रमण्णं ॥२०॥। 
शब्दायं--(दर-विअसिअ-) जो फूल अर्ध विकसित हुआ है; ऐसे 
(बन्धुजीव-कुसुम) जपा-पुष्ष के समान; (ओदिठ) होंठ्वाली--ऐसी है 
नायिका ! (मोरउल्ला) व्यर्थ ही; (मा) मत; (तम्म) खेद कर; (हे) (सरल 
सहावे) है सरल स्वभाव वाली ! (किणो) क्यों; (इमम्‌) इस; (बुत्त 4) धूतत-- 
शठ; (रमणं) पति को; (अणुसोचसि) चिन्ता करती है; (अर्थात्‌ दुष्ट की दुष्टता 
का विचार नहीं करना चाहिए) 
टिप्पण-वेज्वे । वेग्व । 'वेव्व चामन्त्रणे” (१६४) 
हला। सासि । हले। “मामि हला हले सख्या वा” (१६५) पक्षे सहि । 
दे। “दे संमुखी करने च” (१९६) 
हूं। “हुं दानपृच्छानियारणे” (१९७) 
हु। लु। “हु खु सिश्वयवितकंसम्भावनविस्मये” (१६८), 
ऊ । ”ऊ गद्टीक्षेपविस्मगश्नूचने” (१९६) न 
थू। “थू कुत्सायाम्‌” (२००) ॥ | 
रे।अरे। “रे अरे बंध्राषणरतिकलहे” (२०१) ॥ . . .. . 
हरे। “हरे कषपे न” (२०२)॥ |. 
ओ । “ओ सूंचतापंश्चात्तापे” (२०३) ॥ 
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अब्बों। “अव्यों सूचता दुःख संमाषणापराध-विस्मयानेन्‍्द्रीदर भय 
खेदविषाद-परचातापें” (२०४/ ॥ रो 

अइ । “अद संभावते (२०५) ॥! 

वर्ण । “वर्ण निश्चय विकल्पानुकम्प्ये चर (२०६) ॥ 

मण्ण | “मणे विमर्श” (२०७) ॥ 

अम्मो । “अम्मो आइचयें” (२०८) 

अप्पणों ।“स्वयमोर्थे अप्पणो न वा” (२०६) पक्षे सय॑ । 

पाडिक्क । पाडिएक्क । “प्रत्येकम: पाडिक्क पाडिएक्क” (२१०) पक्षे 
फ्लो अं। 

उअ । “उअ पश्यें” (२११) पक्षे देकख । 

इहरा । “इहरा इतरथा” (२१२) पक्षे इमरहा ॥ 

एक्क सरिअं । एक सरिअं झगिति संप्रति” (२१३) 

मोरउल्ला । “मोरउल्ला सुधा” (२१४) 

दर। “दरार्धाल्‍पे” (२१५) 

किणो । “किणो प्रश्ने” (११६) 

[इ।जे।र। “इजेराः पादपुरणे” (२१७)] । 

वि। पि। “प्यादय:” (२१४) 


इति प्राकृत द्वयाश्रय महाकाब्ये अध्टमस्याध्यायस्य 
उदाहरण प्रतिपादनद्वारेण द्वितीय पाद: सम्पूर्ण: 


वार-विलया इ एआ गिम्हन्सुहूं भाणि्ं पयहटा जे । 
इअ जं वि त॑ पि लविराओ पिअजन्ति र पिक्‍्क-दवख-रसं ॥२ १॥ 
धाब्वायं--(एआ) ये; (वार-विज्ञया) वार-वनिताएँ--वेश्याएं; (इ) पाद 
पूरणार्थं (गिम्ह-सुहं) ग्रीष्म-छतु के सुख कों; (माणिर्ं) मनाने के लिए; 
(पयट्ठा) प्रवृत्त हुई। (जे) पाद प्रणार्थ; (इअ) इस प्रकार; (जं वि तं वि) 
जैसा-वेसा-सभी प्रकार का; (जो भोंभन में आया--वैसा) (लविराओ) 
बोलती हुई; (र) पाद पूरणार्थ; (पिक्क-दक्ख-रसं) पकी हुई दाख के रस को; 
(पिअन्ति) पीती हैं। 
एक्केक्क मेस स मंहू अम्बो वि हु एक्कमेक्कमेसो सो । 


लोआ हणिही पहिआश्लीण रेणेममाह वर्ण ॥२२॥ 
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अमर) हे कक हा ५ 
के _ “ :>सुकेशक हर | 
ही मद नाप कल है यो कि। हक) पर ममर रा से बे: 
(एसो सो अस्बों वि) थेंह पी आभर्वृक्ष सी; (हु) निरेखम 32 (लोग है | 
लौगी ! (पेंहिआ) (उपरोक्त वृक्ष); पैंचिकों को; (हुणि हो ( (बिर करके) मार. 
डालेंगे; (मानो यह उक्ति); (इमस्‌ वर्ण) यह जगेलें; (अलीण रवेण। असरों के. 
कर के (रूप मैं); (आह) बोला अंथंवा बोलता है। (अन्यीक्तिं यह भी 
ही संकैती है कि है भुसाफिरों ! ओम और मंदुओं के वृक्ष के नोचे चोर बैठे 
हैं; अत: उनके नौचें भेत जाओ ।) हि 
टिप्पण--एक्केंमेक्करस । “वीष्स्फात स्थाई" (इत्यादिसा वीप्सा्थात्‌ 
पदात्‌ परस्य स्थादे: स्थाने स्वरादो जप्सार्थ फ्दे परे मों वा। पक्षे 
एक्केक्कय ॥ 
अम्भो । “अतः सेडॉ:” (२) डो बा ॥ 
ली आ | पहिंआ। “जद्शसों लुक” (४) 
ईमें। “अमीउस्थ” (५) “हति अमोज्स्य लुक्‌”। “शेषेददन्तवत्‌” 
(३१२४) इत्यदन्तवत्त्वाल । 
अलींण । रवेण । “धामोर्ण:” (६) हति हया आंभश्च णैं: 
खज्ज्रेहि पिआलिहि फर्णसे्िं आँवि दंसिंब-फलेत्तो । 
हरिसाओ दूराउ वि उज्जाणमिमं न को सिंह ॥२३॥ 
इंब्दार्थं--(खज्ज्रेहि) खंजूरों के हारा; (विआलेहिं) चिरोौणी के 
द्वारा; (फणसेहिं) कटहर के द्वारा; (द्सिअ-फलत्तो) दिखला दियें हैं फले- 
खजूर-चिरौजी-कंटहर फल जिससे (अर्थात्‌ ईर्न फंलों को देख करके; (हरि- 
साओो) हर से; (बुरे वि) दूर देंश से भी; (इमर्म उज्जाणं) इस उचचीन को; 
(को) कौन; (न). नहीं; (सिह) इच्छा करता है. (अर्थात्‌ इस उद्यान में फल 
खामे के लिये और आनन्द उठाने के ज्षिए द्ृरस्थ होता हुआ भी कौन नहीं 
आना चाहेया !) 
. खज्जूरेहि । पिजालेहि। फर्णसेहिं “भिसों हि हि' हि” (७) . 
सिरिसाहितो तह किसुआहि बउला य सहमहिअ गर्धी । 
देसतो गैभिजी नंयरोंते वि के ते ऑजेंद ॥२४॥ 
नल 3 ऑएशोबे:नॉसस्सिहिन्सो) सिरे जाति के फुल से; (तह) तथा; 
किशुक कीति के फूल औे; (का ओर; (शउला) यहुरी जाति के 
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से; (निकलती हुई) (मह महिआ) फैली हुई; (“+फेल करके), (गन्य्रो) 
आप (वएततो) देशों से; (गामाओ) ग्रामों से; (नयराउ) नगरों से; (वि) भी; 
(कं) किसको, (आणेइ न) (आकर्षित करके) नहीं ले आता ? 
(अर्थात्‌ इन फूलों के मन्ध से आकर्षित होकर द्रस्थ-जनता अपने 
आप ही चली आया करती है) 
दिप्पण-- फलन्तो । हरिसाओ । दूराउ | सिरिसाहितो । किसुआहि 
बउला | ”ड सेस्‌ त्तो दो दु हि हिन्तो लुक” (८) इति डः से षड्‌ आदेशा:॥ 
पत्थाहिन्तो रामेसुन्तो देवेसराहि वि अणूणों । 
धारा-हरस्स मज्झे तओ गओ सज्जिअम्मि निवो ॥२५॥ 
शब्दार्थ-- (पत्थाहिन्तो) पांडवो से; (रामेसुन्तो) रामचन्द्र-परशुराम 
बलभद्र से, (देवेसराहि) इन्द्रों से; (वि) भी; (अणूृणों) (जो राजा जरा भी) 
अन्यून याने कम नहीं था अर्थात्‌ सर्वोत्तम था ऐसा; (निवो) राजा कुमारपाल 
(धाराहरस्स-) जल यंत्रमय घर के; (सज्जिअस्मि) सभी साधनों से परिपूर्ण; 
(मज्झे) मध्य में; (लओ) तब याने ग्रीष्म ऋतु के आगमन का पता चलने 
पर; (गओ) स्नान करने के लिया स्नान घर में गया । 
टिप्कश--देसत्तो । गामाओ । नयराउ । पत्थाहिन्तो । रामेसुन्तो देवे- 
सराहि । “म्यसस्‌ त्तो दो दु हि हिन्तो सुन्तो” (६) इति भ्यसः षड्‌ आदेशा: 
धारा-हरस्स । “ड्सः स्स:” (१०) 
मज्झो । सज्जि अम्मि । “डे स्मि डं:” (११) इति झ डित्‌ एकार: 
म्मिश्च ॥ 
रेहलन्ता वण-भागा तओ पलोट्टा जवा जलाणोघा । 


वामाउ दाहिणाओ समुहत्तों पच्छिमाहिन्तो ॥२६॥ 
धाब्दायं--(वणभागा) जंगल के भागों को; (रेल्लन्ता) सराबोर करते 
हुए; (जलाण-ओधा) जल का विशालसमूह; (जवा) तेजी से; (वामाउ) बाये 
हाथ की ओर से; (दाहिणाओ) दाहिने हाथ की ओर से; (समुहत्तो) सन्मुख 
से; और (पच्छिमाहिन्तो) पीछे की ओर से; (पलोट्टरा) (आना प्रारम्भ हुआ); 
बहने लगा । 
टिप्पण--प्लावयते तक्षादित्वात्‌ (४३१५) रेल्लादेशः ॥ 
वेइअ-मयर-मुहाहि अ आ-मूल-सिरं च फलिह-यम्भाओ । 
वारोत्तरज़याओो. नीहरिआ वारि - धाराओं #२७॥ 


ह ह आल, हे बदुुब: बंकः [१३७ ह ह 
.... शादॉर्य:-(वेइल-मवर'मुंहाहि) वेदिओों पर. स्थित-+पाषाणनिर्भित)- 
अगंरों,के भुखों से; (ब) और (फलिह-घम्माओो) स्फटिक से मिित _ स्तभों 
से; (आ-मूल सिर) नीचे के भाग से (याने सूल से लगाकर ऊपर, तकः के 
भाग से; (वारोत्तरज्भ याओ) द्वारों के ऊपर की लकड़ियीं से; थाने दवाड़ों के. 
उत्तरांग भागों से; (वारि-घाराओ) जल की धाराएँ (नोहरिआ) सिकलने , 
लगीं । ह 2 
टिप्पज--रेल्लन्ता। वण-भागा | बवा | जलाण | वामाउ । दाहिणाओ ।. 
समुहत्तो । पच्छिमाहिन्तो । मुहाहि। थम्भाजी। गयात । “जश्शस्क सित्तो दो 
द्वामि दी” (१२) एपु अतो दी: । डसिनंब पिद्धं त्तो दो दुग्रहणं भ्यसि 
एत्व बाधनाथंम्‌ ॥ ! 
पंचालि आहि मुक्‍्क॑ कन्नेसु तो जल॑ महासुतो। 
हत्येहितो चरणाहितोी बच्छाहि उबरेहि ॥२५॥ 
शब्दार्थ --(पंचालि आहि) काष्ठ निर्मित पुतलियों द्वारा (अपने) (कन्ते- 
सुन्तो) कानों से; (महासुन्तो) मुखों से; (हत्येहिन्तो) हाथों से; (चरणाहिन्तो) 
चरणों से; (उमरेहिं) उदर"पेटों से और (वच्छाहि) वक्षस्थलों से 8५ 
जल (मुक्क) छोड़ा गया (अर्थात्‌ पुतलियों के समस्त अंगोपांग से जल 
धारा बहने लगी । 
टिप्पण-कन्नेसुन्तो ! मुहासुन्तो । हत्येहिन्तों । चरणाहिन्तो बच्छाहि। 
उभअरेहि । ' भ्यासि वा” (१३) भ्यसादेशे अतो दीर्घो वा । 
वएणं सम-विसमे पूरन्तेहि जलेहि कूमेहि। 
खन्देसु तुसार-भिसा तरूहिं पुलउ व्व पायडिओ ।।२४॥ 
झब्दा्थे--(कुवेहि) कुओं से; (यंत्रों द्वारा निकालकर) (जलेहि) जल- 
समूह द्वारा; (वेएण॑) वेगपूर्वक; (सम-विसमे) सम-विषम-स्थलों को; (पूर- । 
न्तेहिं) परिपूर्ण करते हुए; (तरूहिं) वृक्षों द्वारा; (तुसार-मिसा) बर्फ के कणों 
के बहाने; (खन्धेसु) ऊपर के भागीं पर; स्कन्‍्धों पर(पुलउब्ब) रोमाडिस्वरत 
हुए के समान; (पायडिओं) प्रकटित किया गया (अर्थात्‌ वृक्षों के ऊपर जल- 
कण दिखलाई पड़ते थे) ह 75 अल 
दिप्पण--वेएण । सम-विसमें । “टाणशस्वेत्‌” ( १४) इति एकार:॥ 
कन्नेसुन्तों इत्यादि । पूरस्तेहि। जलेहि। कुवेदि। खन्‍्देशु । “भिस्म्य- | 
स्सुपि” (१शो. ए्थु अव एक... ६. के, पु कोल | ; कै 
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बढ्दु त॑ छणमल्‍ण्ठीहिं जक्को उच्ज़ाण-भूमिस्‌ अम्ररकों। 
. तत्य गिरीसु तहूओं गओ शिरीओ तरूसु थे ॥३०॥ 

धाब्वार्थ-- (अच्छी हिं) आँखों द्वारा; (तं छणम) उस जल यन्त्र के) 
उत्सव को; (ददठु) देखने के लिए;. (जणो) लोक-समूहू;। (उज्जाण-भूमिसृ) 
उद्यान की भूमि पर; (अमन्तो) समाविष्ट नही होता हुआ; (अतः) (तत्व) 
वहाँ पर; (तरुओ) वृक्षों पर से; (गिरीसु) पर्वतों पर; (च) और; (गिरिओ) 
पर्वतों पर से; (तरूसु ) व्॒क्षों पर; (गओ) जाता था; (अथवा जा रहा था) 
(अर्थात्‌ भीड़ की बहुलता से जन-साधारण, उत्सब को भलो भांति देखने के 
लिए सुयोग्य स्थान की तलाश में इधर-उधर वृक्ष से पर्वत पर; और पर्चत से 
वृक्ष पर आता-जाता रहता था) 

टिप्पण--तर्राह | अच्छीहि । गिरी सु । तरूओ । गरिरीओ। तरूसु । 
“इदुतों दी्घ:” (१६) क्वचित्न । भूमिसु ॥ 


पक्खेसु चठसु दारेसु चऊसु चऊहि साल भज्जीहि । 
चउहि करएहि तुल्ल पलोट्टम वारि - धारीए ॥३१॥ 
शब्दायं- (चउसु पक्खेसु) चारों बाजुओं में; (चउसु दारेसु) चारों ही 
द्वारों में; (चऊहि साल भंजीहि) चारों ही हाथों में स्थित घडों द्वारा पुतलियों 
से; (तुल्ल) समान रूप से (धारीए) धारा से (वारिजल पलोटिटनं) जल 
प्रवाहिल हो रहा था | 
थम्भ-सिहराहि चठओ चऊ ओ वेई-मुहाहि सिज्चीअ | 
कील-गिरी कील-तरू जल-पुरो उरु अमनन्‍्द-गई ॥३२॥ 
शब्दार्थ - (चउओ थम्भ-सिहराहि) चारों ही स्तम्भ शिख्रों से; 
और (चऊ ओ वेई-मुहाहि) चारों ही वेदियों के मुखो से; (अमन्द-गई) तीव्र 
गति से; (उरु) महान्‌; (जल्लन-पुरों) जल-पूर ने; (जल प्रवाह ने) (कील-गिरी) 
क्रीड़ा[करने की पहाड़ियो को और; (कीज-तरू) क्रीड़ा करने के वृक्षों को; 
(सीचीअ) सींचा । 
विप्पण--बठ सु। चऊसु। चउहि। चऊहि। चठओ। चऊम्रो। 
“ बतुरो वा” (१७) इति दीर्घो वा ॥ 
कोलगिरी । कील-तरू । “लुप्ते शसि” (१८) इति दीर्ष॑: 
साऊ जलोह-पन्‍ती जइ एसा कि दहिं महुं. कि का । 
इअ-नम्म-पडू जल-पाण-रई लवइ महू विंड-लोजो ॥३३॥४ 
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 + शब्याध-(साउ) स्वाद. वाली; (जढ) यवि; (एसर): मह। (जलोह- 
पत्ती) जत-समुह की पक्ति वा घारा (है तो) (कि) क्या (वह) (वढि। दही हैः 
(कि वा) अथवा क्या; (भहं) मधु, है। (इज) इस प्रकार; (नम्ससद्) हंधी 
भजाक में पु; क्रीड़ानूकेली में चतुर; (जल-माण-रई) जल-पात्र से रक्ति , 
रखते वाला; (विड-लोओ) विट«+भडुओं का समूह; ' (लवइ मह) बातबीत 
करता था। ह ' ह 

टिप्पण- साऊ | पन्‍्ती पहू । रई। “अक्लीबे सौ” (१६) इति दीघ॑: । 
अक्लीब इति किम्‌ । दहि। महुं। केचिद्‌ दौघ॑त्वं विकल्प्य मादेशमिच्छन्ति । 
उरू अमन्द-गई ॥ 


मयणग्गठउ तह विरग्गओं वि सन्धुक्किआ चिरं जेहि । 
अइ-मलय-वायओ वायउ व्वय हुआ जल-प्पवहा ॥३४॥ 


शब्दार्थ-- (सयणरगउ) मदन-कामदेव की अग्नि; (तह) तथा; (विरिह- 
ग्गओ) विरह की अग्नि; (वि) भी, (जेहि) जिन (जल-धाराओं) द्वारा; 
(चिर) दीर्घकाल तक; (सथुक्किया) प्रज्वलित की गई है; (अतः बे); 
(जल-प्पवहा) जल के प्रवाह; (वायड व्वय) बायु के समान; (हुआ) हुईं 
(वायु रूप कैसा था? उत्तर (अइ-मलय-बायओ) श्षक्ति में जो मलय-बाजु 
को भी अतिक्रान्त कर गईं हों; ऐसी; (इस प्रकार वे जल-धाराएँ इतनी 
शक्ति-शालिनी थीं) 
जलिअग्गिणों व्व जल-वाउणों वि विरहीण साहवो नासि | 
अह वा विहिम्मि वासे साहू वि न साहूणो हुन्ति ॥३५४॥ 
शब्दार्थ--(जलि अग्गिणो व्य) प्रज्वलित अग्नि के समान; (जल- 
वाउणो) जल मिश्रित वायु; (वि) भी; (विरहीण) विरही-प्राणियों के लिये; 
(साहवो) उपकारक, (शान्ति-प्रद) (नासि) नहीं है; (अह॒बा) अथवा; 
(विहृस्मि वामे) विधि के प्रतिकुल होने पर; (साहू वि) साथु भी; (उप- 
कारक भो) (साहुणी) साथु; (न हुन्ति) नहीं होते हैं; (अर्थात्‌ भाग्य के विप- 
रोत होते ही अनुकुल भी प्रतिकूल हो जाते हैं.।. 
दिप्पश्न--मबणरणत विरहयओो । वांग्रओो वाग्रउ। “पूस्ि जसों डड़ 
डओ वा” (२०) इतिं बड अओ इश्यादेशौ पक्षे अग्गिणो । वाउणो । 
 कीला-गिरिणों' साहुड कीला-सरुणों मिं साहओ जाया । 
नीक-पवाहेहि जब्बो, गिरी तकू वा जल-सलोणा ॥३ ६४ 


५ 
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झब्दार्थ - (लीक पवाहेहि) छोटीश्ोटो नदियों के प्रवाहों से; 
(कौला-गिरिणो) क्रीड़ा करने के पर्वत; (साहुउ) सुन्दर; (जाया) हो गये हैं; 
(कीला तरुणों वि) क्रीड़ा करने के वृक्ष भों। (सांहुओ) सुन्दर; (जाया) हो 
गये हैं। (जजो) क्योंकि; (गिरि तरू वा) पर्वत अथवा वृक्ष; (जल-सलोणा) 
जल से सोन्दर्य युक्त (हो जाया करते हैं) 
दिप्पण--साहवो । “वोतो डवो” (२१) इति जसो डित्‌ अवो। पक्षे 
साहू | साहुणो । साहठ । साहओ । 
उच्चिणिञ बहू तरुणों काउं गिरिणो व्य बहु-कुसुम-रासी । 
गिरिणोी तरुणों अ तले कुसुमा भरणाईं रइआई ॥३७॥ 
शब्वाथ-- (बहु तरुणो) अनेक व॒क्षों को; (गिरिणो व्य) पहाड़ों के 
समान; (काउं) (उँचाई में) करने के लिये; (बहु-कुसुम-रासी) बहु-विध- 
वर्णीय-पुष्पों के ढेरों को (उच्चिणिअ) चुन करके; (गिरिणो) पर्वत के, (अ) 
और; (तरुणो) वृक्ष के; (तले) नीचे; (कुसुमा भरणाईं) पुष्पों के आभूषण; 
(रइआई) (नायक-नायिकाओं द्वारा;) रचे गये-- तैयार किये गये । 
टिप्पणन--कीला-गिरिणो । कीला-तरुणो । तरुणो । गिरिणो “ज्जश्श- 
सार्णो वा” (२२) इति णो । पले गिरी । तरू। बहू । रासी । 
गुरुणो कीला-गिरिणो निवडिअ निज्ञर-जलाई जायाइ । 
चन्दण-घुसिणललाइ दहिणो महुणो सिरि-हराइ ॥३८॥ 
शब्दा्थ --(गुरुणो-कीला-मिरिणो) भहान्‌ क्रीड़ापर्बत से; (निवडिअ) 
निकल करके, (वहाँ से गिर करके,) (निज्ञ र-जलाईं) झरने के रूप में बहता 
हुआ जल; (चंदण-घुसिणल्लाई) चन्दन-कुकुम-केशर से मिश्चित होता हुआ; 
(दहिणो) दही की; (और) (महुणो) मधु की, (सिरि-हराईं) शोभा को हरण 
करने वाला, (जायाइईं) (बह जल) हो गया (अर्थात्‌ जल दही शहद से 
भी अधिक कान्तिवाला चन्दन-केक्षर के कणों के संसिश्चण से हो गया । 
लीला-गिरीउ चड्िम-गुरूड निज्शर-जलाईं सहिआई । 
अखलिअ-गइस्स किर रइ-पहुस्स जय-बेजयन्तीओ ॥१८॥ 
शब्दार्थ-- (चंगिम-गुरुउः) जो सौंदयं में--श्रे ष्यता में महात्र है; ऐसे; 
(लीला-गिरीउ) क्रीड़ा करने के पर्वत से; (निकलने वाला) (निज्ञर-जलाईं) 
झरने के रूप से बहने वाला जल; (अखलिअ-गइस्स) अस्खलित गतिवाले; 


| 
! ] हज 5 
५ ३ हा ् कक $ 
पु 5 4] ५ २१ हे 
4 हक 
+ 


० ॥ ... बहु सर्प [8१ 
अविलंत्ित आशावाले; (रइ-पहुस्स) रति-पति-कामदेद' को; (जये-बेजर्क्सी' 
ओ) जय॑-पताका के समात (किर) निश्चण हो; (सहिआई) सुशोभित हुआ 
(जल में स्थित अवत्व भर निर्मलत्व के कारण से जयपंताकावत्‌ वहूं जल 
सुशोधिंत हुआ । त 
टिप्पण--गिरिणों । तरुणों । गुरुणों। भ्रुरुणो । कीलामिरिणो। 
दहिणो । महुणो । “डसिड्सो: पु हकीबे वा” (२३) इति णो। पक्ष गिरी व, 
गुरू | गददस्स । पहुस्स । ड़ 
रइ-अहिवइणा पहुणा तइआ पबलेण तरुण-मिहुणाण । 
दहिणा दहिं व महुणा महु॒ व मिलिअ भरणेण मं्ण ॥8०॥ 
शब्दा्थ-- (तइआ) उस समय में (जब कि पर्वत से क्रीड़ा करता हुआ 
और गिरता हुआ झरने का जल प्रवाहित हो रहा था); (पबलेण) दुर्देभनीय 
अतएव शक्तिशाली; (पहुणा) स्वंत्र अपना साज्राज्य होने से प्रभु स्वरूप 
ऐसे; (रइ अहिवइणा) रत्ति-अधिपति-कामदेव से (तरुण मिहुणाण) तरुण 
दम्पत्तियों का; (वहिणा दाहिं व) दही का दही के साथ; (महुणा महु) मधु 
का मधु के साथ; (जिस प्रकार संभिश्चित होकर एक रूप हो जाता है; वैसे 
ही) (मणेण मर्ण) उन स्त्री-पुरुषों का मन से मन का (परस्पर में) एक रूप से 
(मिलिअ) मिलान हो गया । 
दिप्पण--अहिवइणा ! पहुणा । दहिणा। महुणा । “टो णा” (२४) 
इति णा | डसिड्सोरित्यस्य ब्यावुत्ति रपि | इदुत इत्येव मणंण। ट इति 
किम्‌ | दहि महु' ॥ 
मर्ण | “क्लीबे स्व॒रान्‌ म्‌ से:” (२५) इसि से: म्‌। केचिद्‌ अनुनासिक 
मपी ऋ्छन्ति तदा । दहिँ महुं ॥ । 
कुहलं-जलाइ अइसीअलाइ विमलाणि पेच्छ पवहन्ति । 
इअ भणिरा महिलाओ जल-केलि-छणे पयट्टाउ ॥४१॥ 
वाब्दार्थ --(विमलाणि-) स्वच्छ--मैल रहित; (अइसीअलाईं) अति 
शीतल; (कुल्लं जलाईं) छोटी-छोटी; नदियाँ का जल; (पवहन्ति) प्रवाहित 
हो रहा है; (सो;) वह (पेच्छ) देख, (इअ) ऐसी; (भणिरा) कहँती हुई; 
(महिलाओ) महिलाएं; (जल-कैलि-छणे) जल क्रीड़ा के उत्सव में; (प्यट्टा) 
प्रवृत्त हुई (3) पादप्रणाय । कर का 
टिप्पण--जलाईं । अइ सोअजाई ।. विमल्माणि । “जरशस-दें इंणय: 
सप्रागू दीर्घा:” (२६) ॥ हर 
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हारावलि-मुत्चाड वि जलाहमाजो जलस्सि निवदन्ता । 
अगणिअ जले विलुलिआ का वि मग्रच्छी हसन्ती जाताउरा 
दाब्दाभ--(जलाहयाओ) जल के आधातों से; (जलम्मि) जल में; 
(निवडन्ता) पड़ते हुए; (हारावलि-मुत्ताउ) गर्लहारों के मॉतियों कों; (वि) 
भी; (अंगणिञ) नहीं ग्रित करके (याने उनकी उसपेक्षा' करके); (का वि) 
कोई एक; (मयच्छी) मृगाक्षी, भूग की आंखों के समान आंखों वाली; (हंस- 
न्ती) हँसती हुई; (आ) आश्चय है.कि (जले) जल में, (बिजुलिआ) डूब गई 
(डूबकी लगाने लगे) । 
टिप्पण--महिलाओ प्रयट्टाउथ। मुत्ताउ जलाहयाओ। * स्त्रियाम्‌ उदोतो 
वा” (२७) इति जष्शसो : (प्रत्येकम्‌) उद्ोतो सप्राग्दीघों | पक्षे भणिरा। 
निवडन्ता । 
मउबीओ तशुवीआ पेक्छ जले संचरन्ति लीलाअ । 
रम्माइ बहु-विहाए ठाणं अच्छर-सरिष्छाओ ॥४३॥ 
धाब्दायं-- (मउवीओ) कोमल कान्तिवाली; (तणुवीआ) पतले शरीर- 
वाली; (अच्छर-सरिच्छाओ) अप्सराओं के समान सुन्दर; (रम्माइ) रमणीय 
(और) (बहु-विहाए) अनेक विध; (लीलाअ) लीला से; (जले) जल में, (संच- 
रन्ति) विचरण करती है; ऐसी इन्हे; (पेच्छ) देखो (विभक्ति अन्तर अर्थ मे) 
रमणीय - अनेक विध-लीला के; (ठाणं) स्थान को, (पेच्छ) देखो, 
पिच्छ ह जल-लहरीए एन्तीइ उदज्चिरीअ पडिरीआ । 
खेलन्ति मज्ञ-लुलिया सभराइअ-तरल-कबरीओ ॥४४१ 
शब्दाथं--(एन्तीइ) (जल में) आती हुई, (उदड्चिरीअ) (तेरती हुई) 
(जल के) ऊपर आती हुई; (पडिसीआ) (जल में) तीचे जाती हुई; (जल- 
लदरए;) जल-लहरी में; (मज्झ-लुलिआ) मध्य में इबती-तेरती-लीला करती 
हुई; (सभराइअ-तरल-कबरीओ) (जल में लीला करमे से) जिनकी चंचल 
वेणियाँ मछली के समान प्रतीत होती हैं ऐसी; स्थ्रियाँ; (सेलन्ति) खेल रही 
हैं; (इअ) ऐसा; (पिच्छ) देखो । (ह) पाद्र परणार्थ । 
अहि-लोभ-वहूए सुर-वहुइ तह जक्ख - किनर-बहुअ । 
रूवाहि आउ दइआ तडत्थ-्तरुणेडि इस भणिञ्ना ॥४४॥ 


हर अं स 0ओ 
बहितलोन्न-बहूए 7483 बहुओं: से; (परताल-लोक' 
की वहुओं से); (सुर-चहु 5) देवताजों की बहुओं से; (तू) तथा (जबख-किनर- 
बहुअ); ४ कब यो. से; (रुबाहि आउ) अधिक कपवालीः, (अुतपुद, 
देक दधु ते बच्छ (दि) ये प्रेमिकाएँ (हैं) (इत्र),ऐसा; (तरत्य-तरुण हि). . 
तटदसरुष वरुण पुरुषों के द्वारा; (धणित्रा) वर्णित की. गई हैं । । 
टिप्पण--हसंस्तीआ + तणुवीभा । “ईत: सेश्ला वा" (९८) इंत्ति आः 
पक्ष भयच्छी। 
को थि वहुओ अइखेअराउ खे खेअरीण पच्चक्खें । 
रममाणीझ अकालीउड लहिअ॒ गण्ड्सभुद्धसिओ ॥४६॥ 


शब्दार्थ--(अइस्लेअराउ) जिसने विद्याधर की बहुओं को रूप-सौंदर्य 
में हीन कोटि की अपने सौंदयं से प्रमाणित कर दी हैं. (ऐसे) (रममाणीउ) 
क्रींड़ा करती हुई--से; (अकालीउ) अनुकूल आचरण नहीं करनेवाली से 
ऐसी (उपरोक्त तीनों विशेश्रणों काली), (वहुओ) वध से कोई नाथक (ले) 
आकाश्ष में (खेअरीण) खेचरी थे; (पंत्चक्ख) उसके समान ही प्रत्यक्ष रूप से 
(नायक लट पर खड़ा था और नायिका जल में कुछ दूर पर थी नायिका ने 
वहीं से मुख द्वारा जल का कुल्ला फ्रेंका और नमग्रक ने झट से अपने मुह 
द्वारा उसे झेल लिया); (गण्डूसम_) मुख-जल--कुल्ले का जल; (लहिआ) 
प्राप्त करके; (उद्धस्तिओ) पुलकित हुआ--प्रसन्न हुआ । 

टिप्पण--लीलाआ । रम्माह | बहु-विह्मए । लहरीए एल्तीहई उदश्स्कि- 
रीअ पडिरीआ । बहुए । वहुइ । वहूअ । वहुआ । इति वा पाठ:। "टाहू स्कोे- 
रदू आदु इद एद्‌ वा तु डसे:” (२६) इति प्रत्येकम्‌ अत आतु इत्‌ एत्‌ इत्यादेशा 
ड्सेस्तु यू । पक्ष. वहुओ । इत्यादि। ठादीनामू इति किम्‌। सरिच्छाओ 
इत्यादि । 

लीजाबभ् । रम्माइ । बहुबिहएए इत्यादि “नात अत” (३२०) इत्तिः 
स्त्रियाम_ आवन्ताट्रादोबानय आ-आादेखो' न-। 

खेअरीण । “अल्वेय झमेे वा! (३१) अणांदिसूच्र ण प्रत्यय निमित्ती यो 
कीरुक्त: (है० २४२०) स्‌॑ स्थियां नाम्मों का । पक्ष सेअरसि ॥ 


. रममाणाएं कालाइ इसीए कौइ काइ अ इमाएं। 
रे अंज अजाइ रमसे त्ति का वि. भणिउः हणीम पअं ॥8७।४: 


झा 


१५४ | कुमारपालअ्तम्‌ 


शंब्दोर्थ --(रमसाणाए) क्रीड़ो करती हुई (के साथ) (कोलोई) तिर- 


स्कॉर करनेवालों (के साथ); (काइ) कुत्सित के साथ; (इंमीए कीइ) ऐसी किसी 


भी; (अजाइ) जो प्रिय वित्त-रंजन-कल/ में जमिपुण है--अतएर्त पशु समान' 
ऐसी; (इमाए; इमाए) ऐसी-ऐसी वरायिकाओं के साथ; (रे अज) है बकरे के 
समान बुद्धि रखने वाले नाथक ! (रससे) तू खैलता है; (ति) ऐसा; (का वि) 
किसी एक नायिका ने (भणिउ ) कह करके; (पिअं) अपने प्रेमी को; (हेणीअ) 
जल से चोट पहुंचाई अर्थात्‌ उसकी ओर जल फेंका । 
टिप्पण--रमसाणीउ । अकालीउ । इमीए। “अजातेः पुसः” (३२) 
अजातिवाचिन: पु लिड्भात्‌ स्त्रियां व्तमानाद डी वा । पक्ष रममाणाएं। 
कालाइ | इमाए । 
जीओ तीओ मुद्धा जाओ ताओ वि. तह विअड्ढाओ । 
तरुणीण जाण ताण वि जल-दन्द-रणे पयट्टाओ ॥४४5॥ 
शब्दार्ग--(जाण ताण तरुणीण) जिन उन तरुण स्त्रियों के मध्य में 
(जीओ तीओ मुद्धा) जो वे सुग्धस्वाभाविक मनोहर नायक; (तह) तथा; 
(जाओ ताओ) विअड्ढाओ) जो वे विदस्ध-कटाक्ष-निक्ष प आदि क्रियाओं 
द्वारा प्रियाओं को रोकने में चतुर-- ऐसे नायक; (वि) भी; (जल-दन्द-रणे) 
जल इन्दरण में-जल-क्रीड़ा में; (पयट्टाओ) प्रवुत्त हुए । 
अच्छीण कज्जल-सिरि जा सा गलिआ न काण उस्मीही । 
कं पि हुत॑ नयण-सिरि ता पत्ता जं जणो सिह॒इ ॥8४।॥ 
शब्दार्थं-- (जा) जो, (अच्छीण) आंखों की (कज्जल सिरी) काजल की 
शोभा थी; (सा) वह (झोभा) (काण) किन्‍्हीं-किन्हीं के; (उम्मीही) जल की 
लहरों से (न) नहीं (गलिआ) गलकर नष्ट हुईं। (हु) आश्चयं है कि; (कं 
पि) अवर्णनीय (तं) उस्त; (नयणसिरिं) आँखों की शोभा को; (ता) वह 
नायिका (पत्ता) प्राप्त हुईं (जं) जिस (धोभा को); (जणो) पुरुष अथवा 
नायक; (सिह॒इ) चाहता है। (जल में स्नान करने से आँखों का कज्जल नष्ट 
होता ही है, परन्तु इत आँखों की स्वाभाविक मनोहरता ऐसी थीं; कि बिना 
काजल के भी ये आँखें कज्जल की शोभा-युक्त दिखलाई पड़ती थीं । 
दिप्पण -कीह कांइ । जीओ तीओ । जाओ तामो। ' कियत्तदोउस्य- 
मामि” (३३) एस्यः स्जियाँ डीवा। अस्य मासीति किम॥ जाण। ताण। 
जा।सा।काण कं तें जं॥ |... ५ 


सच 5 
8्क जा 

ह 

शा अबू; हम: | कहर. 


चघण-छाहि-कयलि-छागे हलहि-पोरी हसंइगोरोहि.।. .:. . 
विसया“जसंम्मि, रमिआा संसाउ' दुष्ठिआउ  सल्तोल्न ह४०॥ 


, .. भब्दाध--(घण-छाहि-कयलि-छागे) सघन छाया वाले कदली वृक्षों का ' 
प्रतिबिम्ब पड़ रहा है; जिसमें; ऐसे; (जलम्भि) जल में; (हलहि गोरी) हल्दी 
के समान गौर वर्ण बाली अपनी सखियों के साथ; ऐसी; (विलया) वर्मिताएँ 
(रमिआ) क्रीड़ा करती थीं। वर्ण समानता से ऐसा प्रतीत होंता था कि 
मानो (अन्नोन्‍्नं) परस्पर में (ससाउ) बहने हों; (व) अथवा; (दुहि आउ) 
पुत्रियाँ हों। 

टिप्पणं--छाहि छाये। हलहि-योरो हलह-गोरीहि। “छाथाहरिद्रयों 
(३४) अनयो: आप प्रसज्भ स्त्रियां डीर्वा । 

ससाउ | दुहि आउ | "स्वस्तरादेर्डा” (३५) इति स्त्रियां डितू आः॥ 


तर फलिहं कट्ठ अरे न लवसि कि अज्ज मा लवसु अज्जो । 
पइ नेसि पई मेसु व भणीअ इअ का व्रि जल-मज्े ॥५१॥ 


शब्दार्थ - (अरे) हे स्वामि. !) (कट्ठ) (तु) काष्ड; (के समान हैं तो); 
(फलिहं) इस खाई को; (तर) तैर जा; (अर्थात्‌ काष्ठबत्‌ निरचेष्ट और 
निष्क्रीड़ावान्‌ रहता है तो यहां से चला जा) (अज्ज) हे आय॑ ! (किन 
लवसि) क्‍यों नहीं बोलते हो ? (अज्जो) हे आर्ण ! (मा लवसु) (भले ही) मत 
बोलो; (प३) हे पतिदेव ! (न एसि) (पास में) नहीं आते हो; (व) अथवा 
पई) है पतिदेव ! (मा एसु) (पास में) (सले ही) मत आओ । (इञअ) इस 
प्रकार; (जल-मज्झे) जल-मध्य में (का वि) कोई एक नायिका (मणीअ) 
बोली । (अथवा अपने पति से ऐसा कह रही थीं) ह 

टिप्पण- फलिहं । “हस्वोडमि” (३५) इति हृस्वः॥ कट्ठ। “सास- 
न््यात्‌ सौ म:” (३७) इति “ क्लीबे स्व॒रान्‌ म से” (३:२५) इति यो म उक्तः 
सत्त॥ 


निग्धिणया सढ-पिअरं ओंसर निग्घिणय मुञ्च धिंदृक पिझ्र । 
का वि जलन्तर-कड्दिअ-कडिल्लयं इअ भणीअ .पिंअं ५५॥ 


आब्दार्य- (हे) (निग्धियया) है दया रहित ! (है) (सद-प्रिअरं) है दुष्टों 
के पिता समान (अर्थात्‌ अत्यधिक दुष्ट) (ओोम्रर) यहाँ. से हुड जा; (हैं) 


हे | ३२६ छुभारबील ः ! अरितंम्‌ ध ह ३ 
: ': (निग्थिणते) है निर्देश (है) (घिट्छअगञ) हैं) चुष्ट योने जिसका अपराध 
. ख़स्यक्ष में स्वध्ट हो गया हैं-- ऐसे नीच पुरुषों के पिता ! आर्थात्‌ घृष्ट लिरो- 
,._भणि ); (मुख्य) (मेरे वस्त्रों को) छोड़ दें; (मत पकड़); (इअ) इस अकार; 
(को वि) कोई नायिका ! (जेंलन्तर-) जले के मध्य में ही; (कड्टिज) खींच 
लिया है; (कडिल्लयं) कटि वस्त्र कौ जिसेने; ऐसे (पिअं) अपने पंलि को; 
(भणीअ) कह रही थी। 
टिष्पण -अज्ज अज्जो। पद पई। निग्धिणया निग्षिणयं। “डो 
दीर्घो बा” (३८) इति डो दीर्घो बा 
पिज । “ऋतो5द्‌ बा” (३६) इति अकारः अन्तादेश: पक्षे पिजरं । 
कत्तार कया किमहं सुणसू वर्यसे निरिक्खसु वयंसा । 
अम्भी अन्नाइ पिजओो रमए कीए वि इअ रुन्‍ने ॥५३॥ 
शब्दार्थ - (है) (कत्तार !) हे कर्तार ! ईश्वर ! (किम) क्‍यों (अहम) 
मैं; (कया) (तुम्हारे द्वारा) बनाई गई हैं? (है) (वयंसे) हे सखि ! (सुणसु) 
सुनो; (है) (वयंसा) है सलि ! (निरिक्खसु) (इधरे) देखो; (अम्मो) है माता ! 
(पिओ) मेरा पति, (अन्नाइ) किसो अन्य स्त्री के साथ; (रमए) रमण करता 
है; (इअ) इस प्रकार; (कोए वि) किसी नायिका द्वारा; (कन्नं) (उपरोक्त 
बात कह कर) रो दिया गया (अर्थात्‌ रोने लगी) 
टिप्पण--पिअरं। “ताम्त्यरं बा” (४०) इति अर । पक्ष पिअ। 
नाम्नीति किम | कत्तार ॥ 
वयसे । “बाप ए" (४१) इति आाष एत्वम्‌। पद्षे व्यंसा । बाहुलकात्‌ 
चबचित्‌ ओत्वमपि । अम्मो ॥ 
सहि वर-वहु चयसु इर्म गामणिसिब॑ खल पुणों वहुई् इह। 
वबारिणि इमाइ रमिरं इस कायि खहीदई सिक्‍्खविजञा ॥५४॥ 
शंब्दोर्ध-- (हें सहि) हे सखि ! है (बर-वहु) हे भ्रंष्ठ वधू ! (इंह) 
ग्रीष्म-ऋतु में (वारिणि) जल के मध्य-भाग में (इमाइ वहुद) इस; (अन्य) 
स्‍त्री के साथ; (रमिरं) रमण करने धाले; (इमं) हस अंपने पति को; (खल- 
थुणो खलिह्वान को साफ़ करनेवाले; (गामणिम्‌) भूसे को; (इब) समान; 
(जैसे किसान भूसे को छोड़ देता है; वैसे हो); (चंयेसु छोड़ दे; (इंअ) इंस 
अकोर; (को वि) कोई नायिकों; (सहोई) अपनी संस हरा; (सिक्ंवविआ) 
खमझोईं गईं (शिक्षा दो गई) 


खेुबे अरे: | ६२७ । ; 


..... ' लक पहिं) चेरे-वहुं। “इईदुतों हु हव:” (४२) त गामोणि+ जेलपुणो । 
'क्वीष:(डंद! ऋृति छरेव: ॥...॥. है 
जामाउणो रमनते उब वारिणि अपस्य ख्ू लडहतें। 
को अस्तो लडहो सम्भलीहिं काहि पि. इज भणिज ॥#छ्षा 
ाड्वार्थ --(जामाउणो) जंवाई गण (पुत्रियों के पतिसण) (वारिणि) 
जल में; (रसन्ते) क्रींड कर रहे हैं; (उअ) देखी। (खु) निरचंय ही; (लंडहलं) 
(इनका) सौन्दर्य, (अपुरथं) अनोखा ही है। (को अन्भी) दूसरा कौन; (ऐसा; लड़ 
हो सुन्दर है ? (इअ) इस प्रकार; (काहिं पि) किन्‍्हीं (सम्भलीहिं) कुटिटनी 
स्थ्रियों द्वारा (भणिलं) कहा गया । 


रे धुत्त-पिआ सि तुम॑ जय-पिअरा गोरि-संकरा सविमों । 
मा सवसू अप्प-पिजरं त॑ भत्तारो किमम्हाण ॥५६॥ 


(जब पंत्नि अपने पंति को पंरस्त्री के साथ जल-क्रीड़ा करते हुए देख 
लेती है; तो पति उसको प्रसन्न करने के लिए उसके पास आंता है; तब पत्नि 
कहती है कि) 

शब्बाथं--(रे) अरे, (तुमं) तुम; (धुतक्त-पिआ) घू्त-पति (सि) हो; 
(अविश्वसनीय हो;) (जग-पिअरा) जगत के माता-पिता गोरि-संकरा) 
पावंती-शंकर (के समान हम) (सविभो) तुम्हें शाप देते हैं; (ऐसा पत्नि के 
कहने पर पति कहता है कि) (अप्प-पिअरं) अपने पति को; (मा सवसु) शाप 
मत दो; (इस १९ पंत्मि कहती है कि); (कि) क्या; (तं) तू; (अम्हाण) 
हमारा; (भत्तारो) पति है ? (तु तो उससे अेम् करता है) 

भरारा जाश बसे धनना इत्यीण ताण माआओ। 
भाआएं कि जेजणिआा कि भहिंजा भाउराउ भए ॥५७४ 


शब्याओ --(जाज) जिय स््रिकों के; (बसे) वक्ष में (आज्ञा में) (भत्ता रा) 
(उनके) पति हैं (वाण इत्यीज) उन स्त्रियों की (भाआओ) माताएँ; (घस्ना) 
है; (में ऐसी ही मं।ता द्वारा; (जंणिआ) पैदा की गई हैं ? (मेरे अवि- 
इवसनौय पति के को रण से मुंझे ऐसी विदेवांस नहीं होता हैं; अतः) (म९) 
दांत) (सोजराउ) मातां की; (महिला) पूजा; (करने से) (फि) क्‍या 
लिंभ है ?) (क्वीकि मुंशी तो ऐसा पूरे ढ़) 


:... (३5 9 कुपालानचरितम्‌ 
;  “वैबापिजरा सरण सेंहर कतार भुअण - कत्ता में । 
. अन्नाइ छण्ठणे पि अयमस्मि कीए वि इम रुण्ण ॥शुदा। 
शाब्दार्थ--(देवा) बहा, विष्णु, महेश; (पिअजरा) पितृगण;  (पूवेज) 
(सरणं) मुझे शरणरूप हों; (कत्तार) सृष्टि का बनाने वाला; (मृअण-कत्ता) 
तीनों जगत्‌ के बनाने वाले (मं) मेरा; (संहर) संहार कर दें; (क्योंकि) 
(अन्नाइ) किसी अन्य स्त्री के प्रति (पिअयम्मि) (मेरे) प्रियतम के (छण्ठणे) 
जल-क्रीड़ा करने पर; (मैं अत्यन्त दुः्ली हैं अतएब मृत्यु की प्राथिनी हूं); 
(इअ) इस प्रकार; आत्म-भावना प्रकट करते हुए) (किए वि) किसी नायिका 
द्वारा (रुण्ण) रुदन किया गया । 
टिप्पण- माआओं । मांआएं। माअराठ | “आ' अरा' मातुः” (४६) 
इति बाहुलकात्‌ जनन्यथंस्य आा देवतार्थस्य तु अरा इत्यादेशी | 
पिअरा । “नाम्न्यर:” (४७) इत्यरः ॥ 
कत्ता। “आ सौ न वा” (४४) इति आः। पक्षे कत्तार ॥ 
दे विन्तवेमि राया रायाणों देसु सव्वओ दिदिठ। 
उअ रायाणो केबीह के वि राया इह रमन्ते ॥५<॥ 
शब्वार्थ-(दे) (हे); (राया) है राजन ! (विश्ववेमि) मैं निवेदन 
करता हूं कि; (रायाणों) आप श्रीमान्‌ (सव्बओ) चारों ओर; दिदिठं) दृष्टि 
को; (देसु) देवें; (फेलावें) (उअ) देखो; (के वि) कितने ही; (रायाणों) राजा- 
गण; (इह) यहाँ पर; (रमन्‍्ते) कीड़ा करते हैं (के वि राया) कितने ही राजा- 
गण; (इह) यहाँ पर; (रमन्ते) क्रीडा कर रहे हैं। 
वाणारसीइ रण्णो कुरूण रायाउ अहिअमस्बु-छणो । 
रण्णों तिउरीए महुराए रायस्स य पयट्टों ॥६०॥ 


शब्दा्थं--(वाणा रसीइ रण्णो) बनारस के राजा से; और (कुरूण 
रायाउ) कुरुदेश के राजा से; (अहिबयस्‌) अधिक; (तिहुरीए) त्रिपुरी याने चेदि 
नगरी के; (रण्णो) राजा का; (य) और; (महुराए रायस्स) मथुरा के राजा 
का, (अम्बु-छुणों) जलोत्सव; (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ (चालु हुआ) । 
हृणाण राइणा इह उञ रायाणों इमे पहु रमस्ते । 
अद्भार्ण रण्णा राइगो तह संग्रेण राएण ॥६१॥ 
शब्दार्थ-(है पहु) है स्वामी ! (रायाणों) राजाओं को; (उअ) देखो; 
(हुणाण राइणा) हुण जाति के राजाओं,केसाथ। (इमे) ये; (नजदीक में स्थित) 





3. कक कह 0 
(पता आस), (एक: यहाँ: पर, (082 ५ रहें: हैं; (अंगोर्न): अंगेःवेश के? .. 
'संप्णी: चक देश के राजा के ' - 
साथ; (राइमो) अन्य राज़: गण; (रमन्‍्ते) सेल रहें हैं। की शब 5 

परओ जदूण रफ्णों परओ न्ेदीण 'राइणों तह थे । 

रॉइम्मि अरा अम्मि अ एगायारं जले कीलः ॥5६२॥ 

इहवार्थ--(जद्ण रण्णों) यादवों के राजा की; (परक्षो) दूसरी, जगह 
पर; (रॉइम्मि) अपनी पत्नियों के साथ में। (अरा अभ्मि] (और) सामास्य 
स्थियों के साथ में; (एयालारं) एक ही प्रकार से; बिना भेदभाव केन्सर्व . 
सामान्य रूप से; (जले) जल में; (कीला) क़ीड़ा (हुई) 

इह वारि-मज्जण-छणे राईणमराइणं व श्रम भावों । 

रायं अराइणं तह कीलन्तं पिच राईहिं ॥६३॥ 

शब्यथे--(इह) यहाँ पर; (जल-घाट पर) (वारि-मज्जण-छणे) जल 
में स्तान करने रूप उत्सव में; (राईणस अराइणं थे) राजाओं के और 
अ-राजाओं के याने सर्व सामान्य नागरिकों के; (समभावो) (परस्पर में बिना 
किसी भेदभाव के जल-क्रीड़ा की हष्टि से) तुल्यता है; समभावपना है; 
(तहू) तथा, (रायं अराइणं) राजा को और प्रजा को; (राईहिं) अस्यान्य 
राजाओं के साथ; (कोलन्तं) क्रीड़ा करते हुओं को; (पिच्छ) देखो; (राजा- 
प्रजा परस्पर में समान रूप से जल-क्रीड़ा कर रहे हैं) 

राईहिनतो राईसु जन्ति राईण मण-हरा विलया। 

इण्हि राबाणेहि उ अ जल-कीला-पयट्टेहि ॥६४॥ 


शब्वार्थ-(उ अर) देखो; (इण्हि) इस समय में (जल-कीला पयट्टेहि) 
जल क्रीड़ा मे प्रवुत्त हुए; (रायाणहिं) राजाओं के साथ; (ये) (राईण मण 
हरा) राजाओं के चित्त को हरण करने वाली; (विलया) वनिताएँ (अथवा 


वेध्याएँ); (राईहिनतो) (इन) राजाओं से (पृथक्‌ होकर); (रसाईसु) (अन्य) 
राजाओं के पास में (जन्तिं) जाती हैं; अबवा जा रही हैं । 
रण्णा अराइणा वि हु उच्छालिण्जन्ति- नीर-लहरीओ | : 
मगहाण  राइशो. कोसलाण' “रफ्णो: अ -सिहम्मि ॥६४॥$ 
(मिगहांण 'सभृथो)" अयब राजों का; (कोसलाण र्योके' 
वरोसल सकातं :के। (सजिह॒स्पि) समीप में; (झा जऔर;; (कोसलान रण्योहः - 


7: ३३० |ुशासपा्बख्तिम. | 
"... कोसल के राजाओं का; (मंगहाण राइणों) मगव के राजाओं के; (संविदृस्मि) 
'... समीप मे; (यो परस्पर में); (दोनों प्रकार से अर्थ करना--); (रंण्णा) राजा 
द्वारा; (अराइणा वि) प्रजा द्वारा भी; (हु) निश्यय ही। (नीर-लहरीक्षो) 
पानी की लहरें; (उच्छालिज्जन्ति) उछाली जाती है; (अथवा उछहली जा 
रही हैं) फ 

को वि जुआ सजुआणो अप्पणिआ सह पिअ॑ जले नेह्ं । 

रूसविअप्पाणेणं अतोससी अप्पणइ आ वि॥६६॥ 

शब्दाथं--(को वि जुआ) कोई एक नवयुवक; (सजुआणो) तरुण 
मित्रों से परिवृत होता हुआ, (अप्पणिआ सह) अपने साथ; (पिअ) अपनी 
प्रेमिका-नायिका को; (जलै) जल में; (नेउं) ले जा करके; (अष्पाणेण॑) अपने 
ही प्रति अपने से; (हूसविअ) रुष्ट होकर; (अप्पइआ वि) अपने' ही प्रति 
अपने द्वारा, (अतोससी) असंतुष्ट हुआ खिन्न हुआ । 


सब्वे अन्ने वि निवा खिवन्ति धारा-हरम्मि सव्वस्सि । 
सव्वत्य त्थी-लोए सव्वम्मि जले तहन्नम्मि ॥६७॥ 
(इस जल-धारा संयुक्त स्थान पर सभी परस्पर में जल उछालने की 
क्रीड़ा कर रहे हैं--) 
वाव्रार्थ-- (सव्वम्मि धारा-हरम्मि) सम्पूर्ण जल धारा घर में; (सब्ब- 
स्सि त्थी-लोए) सभी स्त्रियों पर; (तह) तथा; (अन्नम्मि सब्बत्थ। अन्य सभी- 
मित्र आदि पर, सर्वत्र ही; (सव्वे अस्ने वि) अन्य सभी; (निवा) राजा गण; 
(जल) जल को; (खिवन्ति) फंकते हैं। 
अन्नत्थ कुन्तला अन्तसि कुसुमाईँ अस्नहिं हारा। 
पिच्छ मयच्छि-जणे सव्बहिं पि रहसेण जल- रमिरे ॥६५॥ 
(जल-क्रीद्म के समय स्त्रियों के आभूषण आदि अस्त-अ्यस्त हो गये हैं; 
है राजन ! उन्हें देखो ।) ; 
शब्दार्थ--(अन्तत्थ) अन्यत्र ही (याने कन्धे आदि पर;) (बिखरे हुए); 
(कुन्तला) केशों को देखो, (अन्नस्सि कुसुमाई) (यहिले व्यवस्थित रीति से धारण 
किये हुए) फूलों को (अब) किसी अन्य ही स्थान पर-वा अंगोपांग पर (अव्यव- 
स्थित रीति से); (पिच्छ) देखो; (अन्नहिं हारा) हारों को; (गले के संथान को 
छोड़कर के) अन्यन्न ही किसी अन्य ही अंगोपांग पर; (पिच्छ) देखो; (सब्व्हिं 
पि) सभी स्थानों र; (रहसेण) उत्सुकता के साथ;(जल-रमिरे) जल में रमण” 


आए ४ ६५ कप पक कर, व बू हउर 7 आय आम 3३४ ५ * 
"30, 2400 « क । 8 व मे कआ अप के ल्र ॥# ५4. पेज न" यी ६३६ 3 ५ 
भ्‌ की, के ) ३५४ हि ड हे के जे ॥ 


है 4 अंक किक दा कक ३५ कक 7६7 के के 
के ४४ &40/ 5 4५ 20 
र्ड ही. 5६5० (के #5 कप हि 
हि ५ रा क हु + 
९४ | ही डर 
हर प] 
के 
१ र 
हम 





(विश खलि । 'अस्त-ब्यस्त फुलॉवाली; स्थान-भ्रष्ट' हारोंवीली: 
उत्सुकता के साथ जल-क्रीड़ा' करने वाली इस स्त्रियों को है राजन्‌ ! देखो) 


काहि जाहि ताहि इत्वीए रमइ नेस राय-बडू | , / / ५ 
कीए जीए तीए वि विअड॒ढाए निहिय-चित्तो ॥६४८॥ 

, शाब्दाभं--[कीए जीए तीए वि) किन्हीं ऐसी वेसी; (विमड्डाए) 
विदग्ध-चतुरस्त्रियों में; (निहिय-चित्तो) स्थापित किया है चित्त को जिसमें 
ऐसा (एस) यह (राय-वड्‌) राज-पुत्र; (काहिं जाहि ताहि) किन्‍्हीं ऐसी ऐसी 
बसी; (इत्थीए) स्त्रियों में; (अचतुर में) (न) नहीं (रमइ) चित्त लगाता है । 


ए अस्सि ठाणे जल-छणे इमस्सि हवन्ति नक्खड्भा । 
सब्वेसि अन्ने्सि जुआाण जुअईण ये पयासा ॥७०॥॥ 


शब्दार्थ--(ए अस्सि ठाणे) इस (यन्त्रमय स्‍्तान घर में); (इमस्सि 
जल-छणे) इस जल-फ्रीड़ा उत्सव में; (सब्वेसि) सभी; (जुआण जुअईण) नव- 
युवक-नव युवतियों के (परस्पर में), ,नक्खंक़ा) नख के चिह्न, (हवन्ति) हो 
जाते हैं; तथा (अन्नेसि) अन्य (सभी) (जुआण जुअईण) नव-युवक-नवयुव- 
तियों के; (पयासा) (जल में स्नान करने से उबटन के धुल जाने पर; 
वे नख चिह्न प्रकट रूप से दिखलाई पड़ने वाले; (हवन्ति) हो जाते हैं । 
सव्वाणं अन्नाण वि जुआण जुअईण एत्य हलवोलो । 
न हु कास॒_तास रम्मो केसि तेसि न देइ विहिं॥७१॥॥ 
शब्दार्थ--(सव्वा्ं अन्नाण वि) उन सभी; (जुआण-जुअईण) युवक- 
युवतियों का; (एत्थ) इस जल-क्रीड़ा के समय में (उत्पन्न होने वाला); (हल- 
बोलो) (एक प्रकार का) कोलाहल; (कास-तास हु) उनके किनके; लिये; 
(न) नही; (रम्मो) रमणीय है; (अर्थात्‌ सभी के लिये रमणीय है); (केसि 
तेसि) उनके किनके लिये; (दिंहिं) घँय॑; (न देइ) नहीं देता है; (अर्थात्‌ सभी 
के लिये घै्य प्रदात करने वाला है; (अर्थात्‌ इन युवक-युवतियों का कोलाहइल 
रमणीय और आल्हदक-होता है). ' 
..  कास वि तास सरिच्छा किनर-तारीइ किनर॒स्स तहा। 
गायन्ति इत्य. रमिरा वारिणि तसणीऊ तरुणा यारा 


के 0] 


हे पर .' “  शशहवे-- (कास वि तोस) जिन किल्‍्हीं; (फिनेर नारीह) किरर जॉति 
. के देवताओं, की नारियों के; (तहा) तथा; (किनरस्स) किलर जाति के देव- 
'. सामों के; (सरिच्छा) समान; (तशणीउ) नव-युवतियां। (य) और; (ततणा) 
, नवयुवक; (वारिणि-) जल में; (रमिरा। क्रीड़ा करते हुए; (इत्य) इस 
 अकार; (यायन्ति) गाते हैं । 

कस्स वि तसस जुआणस्स काइ ताए अ एत्थ जुअईए । 

ने हु दीसइ तणु-लट्टी जा न सरोमज्च-कञ्चुइआ ॥७३॥ 


शब्दार्भ--(कस्स वि तस्स) जिस किसी भी; (जुआणस्स) नव युवक 
की; (अ) और; [काइ ताए) जिस किसी; (जुबईए) नवन्युकती की; (तशृ- 
लट्ठी) शरीर रूपी यष्टी; (हु) निरंच्रय ही; (व) नहीं, (दीसइ) दिखाई देती 
है; (जा) जो; (सरोमब्च कज्दु्‌इआ) रोमाध्चमय कव्बुकवाला; (न) नहीं; 
हो (अर्थात्‌ जल-विहार से ठण्डक और हूषे के कारण से शरीर पुलकायमान 
हो रहा है) । 
पु-सहों जास मर्ण जस्स य जल-केलि-काल-दुल्ललिओ । 
किस्सा तिस्सा जिस्सा सो जुबईए अणुसरेण ॥७४॥ 
शब्दा्ज -- (जास) जिसका; (मर्ण) सन, (पु सद्दों) केवल 'पुम्‌” संज्ञा- 
वाला मात्र ही है; (अर्थात्‌ “पुम्र” की व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म, अथे, आदि 
पुरुषार्थों की साधना नही करता है) (य) और; (जस्स) जिसका, (मण) मन; 
(जल-केलि-काल-दुल्ललिओो) जल्न-क़ीड़ा के समय में दुलंलित हो गया है; 
(काम वासना से अन्धा बन गया है; (सो) वह कामी, (किस्सा तिस्सा 
जिस्सा) जिस किसी भी उस; (जुबवईए) नव-युवती के; (अणुसरेण) पीछे 


पीछे चलने से; (उपरोक्त बात मात्रम पड़ रही है) काम-पीड़ित यह पुरुष 
स्‍त्री मात्र का अनुयायी हुआ जा रहा है । 


कीसे तीसे जीसे पणालिआए पलुट्टिमं नीर। 
कीए जीए तीए वि बाहिरं त॑ न जुअईइ ॥७५॥ 


क्न्बर्थ--(कीसे तोसे जीसे) जिस किसी उस; (पणासिआए) पढ़ति 
प्रणाशिकासे; (पलुद्िमं) गिरा हुमा; (नीरं) जो जन है; (तं) वह; (कीए 
जीए तीए) जिस किसी उस; (जुअईए)-नवयुवती के; (झरीर मे); जाहिर) 


जा 


आरम्भ प्रतीत होने लगा शा 4. 
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. - काहें वि नाहि-लोए काला वि न वा अभव्चन्लोगम्सि ) . 


पु 
ऊ 


कइआ विन भु-लोए जल-अर्न्त एरिस आसितउदीं 
शब्दार्थ - (एरिस) ऐसा; (जलं-जन्ते) जल-यस्त्रे; (जो राजों कुमार- 


पॉल के विहार में लगो हुआ था; (काहे वि) किसी काल में; (अंहिन्‍लोए-) 
'नांगलोक में+->पाताल में; (न) नहीं; (आसि) था; (वा) अथवा; (काला विश 
किसी भी काल में (अमच्च-लोगम्मि) देवलोक में; (न थि आसि) भी नहीं 
था; (कइआ वि) किसी भी काल में; (भू-लोए) भर लोक में--- (इस प्रृथ्वी पर 
भी); (न) नहीं; (आसि) था। (ऐसा वह असाधारण था) । 


जाला जलेण पुम्न॑ जंत-हरं जल-छणों हुओ जाहे । 
दोवारिएण ताहे.. विन्नत्तमिमं मरिन्दस्स ॥७७॥ 


शब्दार्थय--(जाला) जिस समय में, (जलेण) जल से; (पुन्नं) परिपूर्ण; 
(जन्तहरं) यन्त्र-गृह था; (जाहे) जिस समय में; (जल-छणो) जल-विहार- 
उत्सव; (हुओ) हुआ था; (ताहे) उस समय में; (दोवारिएण) द्वास्पाल द्वारा; 
(नरिन्दस्स) राजा के लिए याने राजा की सेवा में; (इमं) यह बात; (विन्न- 
त्तम्र) निवेदन की गई ॥ 


प्रावट्कालप्रवतिः-- 
जइआ गिम्हों पपट्टओ तइअच्चिअ किर आसि पाउसों। 
जाए ताला जल-च्छणे पत्तो अच्छि-वहूं खणे तहहि ॥७५॥ 
शबदार्थ--(जइजा) जिस समय में; (गिम्हो) ग्रीष्म ऋतु, (चिचिअ) 
निरंचय करके; (आसि) था; (तइअ) उसी समय में; (पाउसी) वर्षा ऋतु भी; 
(किर) निश्चय करंकें; (पयटुओ) प्रवृत्त हो गई थी। (जल-छणे) जल 


विहार-क्रोड़ा कै; (ताला) उस समय में: (जाए) सम्पन्न होंने.पर; (ताहि) 
उसी (खणे) क्षण में--समय में; (पाउसो) वर्षा ऋतु; (अच्छि-बहूं)' हंष्टि- 


गोचर; (पत्तों) प्राप्त हो गई (अर्थात्‌ ग्रीष्मन्‍छतु का समाप्ति का समय प्रायः 


आ चका था और वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने को थी! आँखों के लिये वर्षा 


भा 
+ + 
त 


.” १३४ कुसापपासबस्थिंग. 


/. 3] 
. * विप्पर्णश--राया। “राजः” (४४) इति न लोपे अन्त्यस्य सौ आंत 


जबा। पक्ष रायाणों । 


' राबाणों । रण्णो । रण्णो | “जरशस्‌डसिड्सां णा (!)” (५०) इसि णो । 2 


पक्ष । राया। रायाउ। रायस्स ॥ 

राइणा । “टोणा” (५१) इति णा। पक्षे रण्णा । राएण । 

राइणा। राइणों । राइणो । राइम्मि । “इर्जध्य गोणाझी” इति ज़स्य 
है: । पक्ष रायाणो। राएण। रण्णो। अरा अम्मि । अराइणं । अराइण॑। 
“इणम्र्‌ अमामा” (५३) इति जस्य अमाम्म्यां सह इणस्‌। पक्षे राईणं। 
राय ॥ 

राईहिं। राईहिनतो । राईसु । राईण । “ईद्विभस्म्यसाम्सुपि” (५४) 
इति जस्य ई। पक्षे रायाणेहि इत्यादि । 

रण्णा। रण्णो। “आजस्य” (५५) इति टाइसिडस्सुणा णो इत्या- 
देशापन्नेषु । अण्‌ । पक्षे अराइणा। राइणों सणाणोषु इति व्यावृत्ते: रायाउ 
रायस्स राएण। इतिप्राग्‌ (६०, ६१) उक्तोदाहरणानि इह ज्ञेयानि । 

सजुआणो । “पु स्थन”” (५६) इति अन्नन्तस्य आण: । पक्षे यथा दर्शन 
“राज्म:” (३:४६) इत्यादिभि: राजवत्‌ कार्यम । पक्षे जुआ । 

अप्पणिआ। अप्पणइआ । “आत्मन"” (५७) इति ढाया णिन्ला 
णइ आ | पक्षे । अप्पाणेण ॥ 


सब्वे अन्ने । “अतः सर्वादि:”” (५८) इति सर्वादे: अदन्ताज्जस: ड्त््‌्‌ 
ए। जस इति किम । सब्वस्सि ॥ 


सब्वत्थ । सब्बस्मि | अनश्नस्मि । अन्नत्थ। अन्तस्सि' डे:स्सिस्मित्था:” 
(५६९)। 

अन्नहि । सव्वहि। “न वानिद”” (६०) इति हि वा । ब्राहुलकात्‌ किय- 
त्तदृम्य: स्त्रियामपि। काहि। जाहि । ताहि। पक्षे सब्वर्सि। सब्वत्य । सव्ब- 


स्मि। इत्यादि। स्त्रिया तु पक्षे कीए। जीए। तीए । इदमेतद्र्जन॑ किस । 
इमरस्सि । एअस्सि । 


सब्वेसि । अन्मेसि । “आमो डेसि” (६१) इति डेसि पक्षे सब्बाणं। 
अज्नाण | बाहुलकात्‌ स्त्रियामपि। केसि तेसिं ॥ 


कास । तास। “कितदुम्यां डास:” (६२) पक्षे केसि। तेसि ॥ 


#५५ ७ 
। 





7“ -कास | दास ।:जास । कियत्तदुषंयों इसः (६३) इति झांसः पके कोस |. 
,” .. सह्स | जस्स। बाहुलेकात्‌ कितेस्दयास, आकफारान्ताम्यामपि 'डांसों: 
ट था। कास । तास | पक्षे काए । ताए ॥ ' हर 
' ' ' किस्सा । जिस्सा। तित्सा। कीसे ! जीसे। तीसे। /ईदुम्पःस्सा से... 
६४) इंति स्सा से । पंक्षे कीए । जीए । तीए ॥ 

काहे | काला । कइआ । जाला | जाहे। ताहे । जइआ | तइआः । 


'ताला। "कं डॉहि”” (६५) इति आहे आला इति डितौ इआ च। पक्षे तहिं . 
इत्यादि । 


इत्याचाय॑ श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपाल चरित प्राकृतद्या- 
श्रयमहाकाव्यवृत्तों चतुर्थ: सर्ग: समाप्त: ॥ 


ए( 


पंचम: सम: 


प्रावुट बर्णेततू- १ ४४-- 
(प्रीष्म के बाद अब वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं--) 
कम्हा जम्हा तम्हा वि बण-निउज्जाउ तत्थ महमहिओ । 
काओ जाओ ताओो वि पकक्‍खओ नीव-गन्धों तो ॥१॥ 
शब्दार्थ- (कम्हा जम्हा तम्हा वि) किससे-जिससे उससे भी अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण से ऐसे; (बण-निउञ्जाउ) बन निकु'ज से, (तत्य) उस वर्षा काल में; 
(काओ जाओ ताओ वि) किससे, जिससे, उससे; भी अर्थात्‌ चारो ओर से; 
(पक्खओ) बाजू से--पास से याने समीप-दूर पीछे-आगे दाये-बायें सभी ओर 
से; (तो) उस समय में, (महमहिओ) महान्‌ पूजनीय-श्रेष्ठ; (नीव-गन्धो) 
कदम्ब की सुगन्ध; (फैल गई) (फैल रही है) 
टिप्पण-कम्हा । जम्हा। तम्हा। “इसेम्हा” (६६) पक्षे काओ 
जाओ । ताओ ।। तो । “तदो डो ” (६७) इति डमेडों । पक्षे तम्हा । 
गायन्ति किणो मोरा कीस पिगी गाइ जम्बु-फल-मत्ता । 
कम्हा वय॑ जिआमो तत्थ पउत्थेहिं इअ लवबिअं ॥२॥ 
शब्दार्थ - (किणो) क्यो ? किसलिये ? (मोरा) मोर-गण (गायन्ति) 
गा रहे हैं; (जम्बु-फल-मत्ता) जामुन के फलों से मस्त हुई (पिग्गी) कोयल, 
(कीस) किसलिये ? क्‍यों ? (गाइ) गाती है ? (वर्यं) हम, (कम्हा) कैसे ? 
(जिआमो) जीवित रहें, (इअ) इस प्रकार; (तत्थ) उस वर्षा ऋतु में; (प3- 
त्येहि) (प्रिया-वियोगी) पथिकों द्वारा, (लविअं) बोला गया। (वर्षा ऋतु और 
कोयल की वाणी को सुनकर के पथिकों को अपनी प्रियतमा की याद आई) 
टिप्पण--किणों । कीस । “किमो डिणोडीसौ” (६८) इति डमेडिणो- 
डीसौ । पक्षे कम्हा ॥ 
इमिणा इमेण एएण एदिणा किण वि जेण तेण किर। 


सव्व-दिसाण मुहेणं महमहिओ मालई-गन्धों ॥३॥ 


दम: सर्व: | १३७ 


+ इ है 
शब्दाधे--(जेण किण वि तेण) जिस किसी भी, उससे अर्थात्‌ सभी 
ओर से; (सज्व-दिलाण-मुह्लेणं) सभी दिश्वाओों के मुख से--थांतें चारों बोर 
से; (इमिणा) इस (पूर्व दिशा) से; (इमेण) इस; (पदिचम-दिज्ञा) से; (एएण) 
इस; (उत्तर दिशा) से; (एदिणा) इस; (दक्षिण दिल्या) से; (क्रिर) निरचत 
ही; (महमहिओ) श्रेष्ठ--(मालई-गन्धों) मालती पुष्पों को सुगन्ध (फेल 
रही है 


वायं वाएण तिणा केणावि जिणा सु णेहि पहिएहि। 
परिमृकको नीसासो भरिऊ्णं दइअ-रइ-केलि ॥४॥ 


शब्वार्थ - (तिणा केणा वि) उस किसी (से); (वाएण) हवा से, (वार्य) 
चला गया अर्थात्‌ हवा प्रवाहित हुई; (जिणा) जिस (प्रवाहित हवा) से; (खु) 
निश्चय ही; (णं) (पादपूरणार्थ) (हि) खेद है कि; (अथवा) (णेंहि) उन; 
(द्वारा) (पहिएहि) (प्रिया-वियुक्त--) पथिकों द्वारा; (दइअ-रइ-केलि) अपनी 
प्रिया की रति-क्रीड़ा को; (भरिऊ्रणं) स्मरण करके; (नीसासो) निःश्वास 
(परिमुक्को) छोड़ा गया । 


टिप्वण- इमिणा । इमेण । एएण । एदिणा। किण | जेण | तेण । 
तिणा । केण। जिणा ॥ “इदमेतत्कियत्तद्म्यष्टो डिणा” (६९) इति दाया 
डित्‌ इणा बा ॥| 


मालइ-लयाइ णाएं णेण य पृुव्वाणिलिण पहिआण । 

कत्तो वि को वि कत्थ वि अह्ृव-पुष्बो हुओ मोहो ॥५॥ 

शब्दा्थं-- (गाए मालइ-लयाइ) उस मालती लता (के कारण) से; 
(य) और; (णेण पुच्ब-अणिलेण) उस पूर्वीय हवा (के कारण) से; (पहि आण) 
परथिकों के; (कत्तों वि) किन्‍्हीं (कारणो) से; (कत्य वि) कहीं पर भी, अर्थात्‌ 
उद्यान आदि स्थानों पर; (को वि) कोई (अनिर्वचनीय शब्दों द्वारा अकथ- 

) (अहृब-सुन्बो) अभूतपूर्व; (मोहो) मोह>-चित्त विश्वमता; (हुओ) हुई । 

(मोह उत्पन्न हुआ) | 

टिप्पण--णेहि । णाए। णेण | “तदों णः स्यादों क्‍्वचित्‌ (७०) इति 
स्यादी णो लक्ष्यानुसारेण । 

कृत्तो । को। कत्थ। “किम: कस्त्र-तसोहच” (७१) इति स्थादा त्रत- 
सोश्च कः ॥ 


१३८ | कुमारपालचरितम्‌ 


अहविन्नत्तं आरामिएण पेच्छसु इम॑ वोह सं। 
बल्‍लोहि इमाहि इमो बहल-दलाहि मणी हरइ ॥६॥ 
शब्दार्थ--(अह) अथ (वर्षा से बन के वृक्षों के पत्र-पल्लबित होने 
पर); (आरामिएण+-) उद्यान-पालक द्वारा, (विज्नत्त) (राजा कुमारपाल) 
निवेदन किया गया; (इस वणोह सं) इस वन के पारवे स्थान को-- 
प्रदेश को; (पेच्छसु) (है राजन) देखो । (इमो) यह; (वन) (इमाहि) इस; 
(बहल-दलाहि) सघन पत्तों के समूहबाली, (बल्लीहि) लताओं द्वारा; (मणो) 
मन को, (हरइ) (अपनी ओर) आकर्षित करता है। 
टिप्पण-इम । इमाहि । इमो । “इदम इम:” (७२) 
इमिआ पाउस-लच्छी कह॒इ अय॑ सिरिफलो वणे अस्सि । 
समए इमस्सिमलि-किडि.कगी-रव॑ काम-छत्तं व ॥७॥ 
घब्दार्थ --(इमस्सिम्‌ समए। इस समय में; (अस्सि वणे। इस बन में; 
(अब सिरिकतो) यह श्रफन "नारियल है; (अलि-किडि कगे।-रव) (सुगन्ध 
के कारण से) भ्रमर-रूप लगी हुई छोटी-छोटी काली धघंटियो के शब्द से जो 
शब्दायमान हो रहा है; ऐसा; (काम-छ्तं) कामदेव के छत्र को; (व) मानो-- 
(उसके समान); (इमिआ) यह; (पाउस-लच्छी) वर्षाऋतु रूप -लक्ष्मी; 
(कहइ) कहती है (श्रीफल के पत्ते छत्न के समान हैं, जिनमें सुगन्धवशात्‌ 
भँवरे लगे हुए हैं, वे ही छोटी-छोटी घु घरु है, भंवरो का कलरब ही घु घु. 
हुओ की आवाज है; ऐसा छत्र मानो कामदेव का है; यह बात यह वर्षा- 
जनित शोभा बतला रही है) 
टिप््ण-इमिआ | अय | “पृ स्त्रियों ने वायमिसिआ सौ” (७३) 
इमादेशों पि। इमस्सि | इमस्स । बाहुलकाद्‌ अन्यत्रापि। एसू । आहि | एहि ॥ 
उअ अस्स जम्बु-तरुणो इमस्स दाडिमि-दुमस्स य फलाईं । 


एसु रमिज्जइ आहि सुगीहि एहि सुग्रेहि च॥८॥। 
शब्दार्थ-- (अस्स जम्बू-तरुणो) इस जामुन के वृक्ष के, (फलाइ) फलों 
को; (य) ओर; (इमस्स दाडिमि-दुमस्स) इस दाड़िम के बृक्ष के; (फलाईं) 
फलो को; (उन) देखो । (एसु) इन फलों पर; (आहिं सुगीहि) इन नारी 
तोताओं द्वारा; (च) ओर (एहि सुगेहि) इन नर तोताओं द्वारा; (रमिज्जइ) 
क्रीड़ा की जा रही है। 
टिप्पण -अस्सि। अस्स। “स्सिस्सयोरत्‌” (७४) इमा देशो पि * 
इमस्सि । इमस्स ॥ बाहुलकात्‌ अन्यत्रापि | एसु । आहि। एहि । 


पंचम: धर्म: | १३६. ह ह 


इह उज्जागे समए इमम्मि ण॑ पिच्छ विहरसियं नीव॑ । 
कुड्यं च इमं णे अज्जुणे अ ताविच्छए अ इसे ॥6॥ 
शब्दार्थ-- (इमम्मि समए) इस समय में; (इह उज्जाणें) इस उद्यान 
में; (विहृस्तियं नीवं) विकसित कदम्ब के वृक्ष को; (इमं कुडयं) इस कुटज नामक 
वृक्ष को; (ब) और; (णें अज्जुणे) इन अजुन नामक वृक्षा को; (अ) और; 
(इमे ताविच्छए) इन तमाल नामक वृक्षों को; (जो कि सभी पुष्पित और 
पल्‍लबित हैं; ऐसे इनको) (पिच्छ) देखो | ' 
टिप्पण - इह । “डमेंन ह:” (७५) इदमः कृतेमात्‌ हू: स्थाने मेन 
सह हु: । पक्ष इमस्सि । इह । इमम्मि । "न त्य:” (७६) इंदमः डे: त्वो न ॥ 
लडःगलि-बणेण णेणं फुल्लं जुही-वर्गेण य इमेण । 
कोहलि-ब्णेहि णेहि इमेहिं बिम्बी-वणेहि च्‌॥१०॥ 
शब्दार्थ --(णेणं लंगलि-वर्णण) इस लांगली-लता के वन से; (फुल्ल) 
प्रफुल्लित (उद्यान को देखो); (य) और; (इमेण जूही-वर्णण) इस जूही-माधवी 
लता-के बन से (प्रफुल्लित); (णेहि कोहलि-वर्ण हिं) इन कोहलाओ के वनों से 
(प्रफुल्लित); (इमेहिं बिम्बी वर्णाहि) इन बिम्बी-रक्त फलों के बनों से; (प्रफु- 
ल्लित) (उद्यान को देखो) 
टिप्पण--णं । णे ॥ णेगं (णेहि) “णोम्‌ शसूठा भि सि” (७७) इति णः । 
पक्ष इमं । इमे । इमेण । इमेहिं ॥ 


भू-भागमिणं तह नह - भागमिम॑ परिमलेण रुन्ध्न्तं । 

इदमिणमिणमो भअ वर्ण कोआस॒इ केअईण उअ ॥११॥ 

शब्दार्थ - (इण भू भागम्‌) इस भूमि भाग को; (तह) तथा, (इमम्‌ 
नह भागम्‌) इस आकाश देश को, (परिमलेण रुन्धन्त ) सुगन्ध से परिव्याप्त; 
(इदम्‌ इणम्‌, इणमो) इसको-इसको-इसको याने सभी पृथ्वी-अआकाश के भाग 
को; (उअ) देखो; (अ) और; (केअईण) केतकी लताओं का, (वर्नं) वन, 
(कोआसइ) विकसित होता है (अतः यह भी देखो) 

टिप्पण--इण । “अमेणं' (७८) पक्षे इसमे ॥ त 

इंद । इणं । इणमों । “क्लोबे स्यमेदमभिणमों च। (७६) इसि सिअम्भ्यां 
सह इदं इगभो इंगं थे ॥। 

उक्ष कि पि हु सुस्देर पाउस-समयस्स से पयद्टस्स । 

सि कुडयज्जुण-सज्जाण परिमलो इत्थ परिमिलिओ ॥१२॥ 


(४० कुनारकश्ंचरितम्‌ 


धावदार्य --(से) इस (का), (पयट्टस्स) प्रवृत्त (विद्यमान का); (पाउस- 
. समयस्स) वर्षा-कालीन समय का; (हु) निश्चय ही, (किपि) किसी भी अनि- 
वंचनोय (सुन्देरं) सौन्दर्य को, (उअ) देखो; (सिं) इन; (कुडयज्जुण-सज्जाण) 
कुटज-अजु तन सर्जा नामक सुगन्धित वृक्ष की परिमलो सुगन्ध; (इत्थ) यहाँ 
धर (इस उद्यान में); (परिमिलिओ) सम्मिलित (परस्पर में मिश्चित) हो 
गई है। ह 

टिप्पण--कि । “किम: कि” (८०) ॥ 

से चन्दणस्स तह मयनाभीए सि न अगरु-कलिआण । 

कप्प्र्पारियाण ये अहिअयरो मालई-गन्धो ॥१३॥ 


शब्दार्थ --(से चन्दनस्स) इस चन्दन से, (तह) तथा, (सि मयनाभीए,) 
इस कस्तूरी से, (अगरु कलि आण) अगर की कलिकाओं--अविकंसित पुष्पों 
से, (कप्पूर-परियाण-) कपूर और देव वक्ष से; (मालइ गन्धो) (इस) मालती 
का गन्ध, (अहि अयरो) अधिकतर है । मालती-गध सर्वंश्रं ष्ठ है । 

टिप्पण--से चन्दनस्य इत्यादिधु” क्वचिद्‌ द्वितीयादे:” (३:१३४) इति 
पठुचम्या । षष्ठी | 


चिञचणिअ-तरूणेमाणेआण य कुसुम-दंसणे हरिसो। 
कह वि न माइ इमस्सेअस्स य आराम-लोअस्स ॥१४॥ 


शब्दार्थ --(इमाण-ऐआण) इन; (चिझ्चणिअ-तरूण) इमली के वक्षों 
के; (कुसुम-दसण्ण) (खिले हुए) फूलों के देखने पर, (इमस्स ऐअस्स) इस, 
(आराम-लोअस्स) उद्यान रक्षक पुरुष के, (हृदय में), (हरिसो) हर्ष (कह वि) 
किसी भी तरह से, (न) नही, (माइ) समाता है; (अर्थात्‌ अत्यधिक प्रसन्न हो 
रहा है) (इस गाथा में एआण-इमाण और इमस्स-ऐअस्स">षष्ठी के रूप हैं 
और दोनों का तात्पयं, नजदीक और अति नजदीक; के अर्थ में हैं।) 

ताण ललिआण ठाणं तस्साणड गस्स लडः गली-कुसुमं । 

एआओ एत्ताहे एत्तो अ न एत्थ को ॥१५॥ 

शब्दार्थ-- (तस्स अणडः गस्स) उस कामदेव के, (ठाणं) स्थान रूप , 
(ताण ललिआण) उन सौंदर्य के, (ठाणं) स्थान रूप; (लंगली-कुसुमं) शारदीय 
लता के फूल को, (एआओ-एत्ताहे) इन इन (स्थानों से); (अ) और; (एत्तो- 


8 (स्थान से), (को न लेइ) कौन नहीं लेता है-+अर्थात्‌ सभी 
| 


सा ' फकात कर्ष:: एंड? 
टिव्पण- से ।सि। “वेद त्तदेतदों ड्सामृभ्यां से-सिभौ" (८६) इत्या- 
दिना इदम्‌ तद एतदां स्थासे डसू अम्‌ भ्यां सह यथासंख्य सेसिशौं। प्रक्षे 
इमाण ॥ एआण । इसस्स । एअस्स । ताण । तस्स ॥ 
एसाहे | एत्तो । “बैतदों डसेरत्तो लाहे” (८२) इति एतबोडसेः स्थाने 
सो त्ाहे। पक्षे एआओ । 
एत्ताहे । एत्तो। एत्य । “त्थे न तस्य लुक” (८३) एतद: त्थे परे तो 
ताहे एतयोश्च परयोस्तस्य लुक । 
एअभ्मि वणोह से ईअस्मि तहा अयस्मि ऊसलइ। 
इणमिणमों एस फुड सालो जूही सिलिन्धं व ॥१६॥ 
शब्दार्थ --(एअम्मि-ईअम्मि अयम्मि)) यहाँ पर-यहाँ-पर यहाँ पर 
(अथवा इस, इस, इश्); (बणोह से) वनप्रदेश में, (इणमो सालो) यह अजु न- 
वृक्ष, (इणम्‌ सिलिन्ध) यह “भूमिस्फोट” नामक वृक्ष है; (एस जूही) यह 
मागधी लता जूही; (फ़ुड) स्पष्ट रूप से, (ऊसलइ) खिल रही है। (अर्थात्‌ वक्ष 
और लताएँ सभी फूलों-पत्तों और कोंपलों से विकसित हो रहे हैं 
टिप्वण -ई अम्मि । अयम्मि । “एरदीतौ म्मौ वा” (८४) इति एतद: 
एका रस्य ड्यादेशे ममौ अत्‌ ईती। पक्षे एअम्मि । 
कुड्यं दलइ तमेअं एसा सा जूहिआ महमहेईद । 
एसो सो कन्दलिओ वेणु-कुडड्गो वि पडिसाहं ॥१७॥ 
शब्दार्थ --(तम्‌ एअं) यह वह (जिसको १हले देखा था, वही यह) 
(कुडंय) कुटज, (दलइ) विकसित हो रहा है । (एसा सा) यह वह, (जूहिआ) 
जूही, (महमहेइ) गंध से महक रही है; (एसो सो) यह वही, (वेणु-कुडंगो वि) 
बाँस का कुझ्ज भी; (पडि-साहं) प्रतिशाखा; के ऊपर (कन्दलिओ) नये-मये 
अंकुरोंबाला; हो गया है । 
टिप्पण--इणं । इणमो । एस । “बंसेणमसिणमों सिला” (८५) इति 
एतद: सिना सह एस इण इणमो । पक्के एअं । एसा। एसो ॥ 
एसा। सा । एसो । सो । “तदश्च तः सो अकलीबे” (८६) अक्लीबे । 
अक्लीब इति किम । त॑ एअं ॥ 


अह लीला-पोकेंखरिणी अह नीरं॑ वडुंडवास-मुक्क ले । 
अह पवण-बेवमाणी नवो अ ऋलमड कुरुककेरों ॥१८॥॥ 


६४२ | कुमारपालचरितम्‌ 


शब्दाथ--(अह) वह. (लीला-पोक्खरिणी) क्रीडा करने की वावडी, 
(है); (अह) वह, (वड्डवास-मुक्क) बादलों से गिरा हुआ; (नीरं) जल (है); 
(अह) वह, (पवण-वेवमाणो) वायु से हिलता हुआ, (नवो) नया कलम सर्वो- 
त्तम-चावल-शालि के अंकुर-(उक्केरो,) अंकुरो का समूह ।है) । 
ताविच्छो बहल-दलो अमू-अमू कमलिणी अ गय-कमला । 
मत्तममु' भेग-कुल॑ अमूसु लीला-तलाईसु ॥ १८॥ 
शब्दार्थ-- (अमू) यह; (बहल-दलो) सघन पत्तों वाला, (ताविच्छो) 
तमाल वृक्ष है। (अमृ) यहू, (गय-कमला) जिसके कमल-फूल गिर गये हैं; 
ऐसा, (कमलिणी) कमल का मूल रह गया है। (अमूसु) इन (में), (लीला- 
तलाईसु) क्रीडा करने के छोटे-छोटे तालाबों में, (अमु ) यह, (मत्तम_) मदो- 
न्मत्त, (भेग-कुल) मोढकों का समूह हैं। 
टिप्पण--अह ३ । “वादसौदस्य होनोदाम_” (८७) इति अदसो दस्य 
सौ हो वा । तस्मिर्च कृते अत. सेडो” (३,२) “भआत्‌” (है० २४) इत्याप्‌ । 
क्लीबे स्वरान्‌ म से ” (३१२५) इति मह्च न भवति। पक्षे उत्तरेण मुः 
आदेश: ॥ 
अमू । अमू । अमु / अमूसु । “मुः स्थादौ'” (८८) 
निचुलाण अयग्मि वणे इअम्मि तह सलल्‍लई-निउज्जम्मि । 
साल-वण्णग्मि अमुम्मि अ परिमल-बहलो वहूइ पवणों ॥२०॥ 
शब्दार्थ--(अयम्मि) इस, (निचुलाण) वंजुल वृक्षो के, (व्णे) जगल मे; 
(तह) तथा, (इअम्मि) इस, (सललई निउज्जम्मि) सललकी के निकु ज में; 
(अ) ओर, (अमुम्मि) इस, (साल वणम्मि) साल के बन में, (परिमल-बहलो) 
सुगन्ध से परिपूर्ण, (पवणों) पवन, (वहु॒इ) बह रहा है+-चल रहा है । 
टिप्पण--अयम्मि । इअम्मि । “म्मावये औ वा”(८९) अदस अन्त्यब्य- 
ड्जनलुकि दकारान्तस्य स्थाने हु यादेशे म्मौ अय इअ । पक्ष अमुम्मि । 
तंतु तुवं तृह तुम॑ आणेह नवाईं नीव-कुसुमाईं। 
भे तुब्भे तुम्हों ्हे तुय्हे तुज्ञासणं देह ॥२१७ 
शब्दार्थ-- (तू ये फूल लाव, तू ये फूल लाव, आदि रूप से भिन्‍्न- 
भिन्‍न सख्ियों द्वारा कृत बार्तालाप का वर्णन - हे सखि ! (तं) तू, (तं) तू; 
(तुब) तू, (तुह) तू; (तुम) तू, (नवाईं) नये-नये; (नीव-कुसुमाईं) कदब वृक्षों 
के फूलों को, (आणेह) लाओ, (ला), (भे) तुम, (तु) तुम, (तुम्ह) तुम 
(तुग्हे) तुम, (तुज्झ) तुम, (आसण्ण) बेठने के लिये) आसन को, (देह) देओ । 


. चुश्रम: सगे: | ॥४३ 


तुम्हे तुज्मे प्हायह अहिणव-कल्हार-पत्तिआणयणें। 
ते तु तुम॑ तुरय॑ तुह तुमे तुए संपयं भणिमों ॥२२॥ 
शब्दार्थ--है सखि ! (तुम्हे) तुम; (तुज्हें) तुम; (प्हायह) स्तान करो; 
(तं) तुमको; (तु) तुमको; (तुम) तुमको; (तुह) तुमको; (तुसे) तुमको; (सुए) 
तुमको, (संपय) इस समय में अभी; (अहिणव) नये-तये कल्हार की; 
(पत्ति-आणयणे) पत्तियों को लाने के लिए, (भ्रणिमो) हम कहती हैं, (यों 
सखियां पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से परस्पर में कहती हैं) । 
वो तुब्भे तुज्ञोय्हे तुम्हे तुज्े अ भे भ तुय्हे अ। 
भणिमों न किमिह ण्हाएह पहलले दददुर-भएण ॥२३॥ 
शब्वार्थ -है साख ! (वो तुब्भे+- तुज्ञ ++ उय्हे <« तुम्हे >+तुज्झे -- भे २८ 
तुय्हे) (इन आठों का एक ही अथे है) तुमको, (भणिमो) हम कहती हैं कि; 
(किम) क्या, (इह) इस, (पल्लले) थोड़े जलवाले- छोटे तालाब में, (दद्दुर- 
भएण) मेंढकों के भय से, न; (प्हाएह) स्नान, (न) नहीं करती हो ? (अर्थात्‌ 
मेंढकी का भय त्याग करके स्नान करो) 
भे ते दि दे तइ तए तुमाइ तुमए तुमे तुम तुमइ । 
कि नाणिज्जइ दुव्वा पउमावइ-देवि-पूयत्थं ॥२४॥ 
शब्दाथ - हे सलखि ! (तुझ से--इस अथे में ग्यारह शब्द हैं जो इस 
प्रकार है-- (भे, ते, दि, दे, तइ, तए, तुमाइ, तुमए, तुमे, तुम॑ तुमइ) तुझ पे 
अथवा तैरे द्वारा, (कि) क्या, (पउमावइ-देवि-पूयत्थं) पद्मावती देवी-के पूजन 
के लिये, (दुब्बो) दूब; (न) नहीं, (आणिज्ज३) लाई जाती है। (अर्थात्‌ सब 
कामों को छोडकर प्रथम दूब लाओ) 
भे तुब्भेहि अ तुज्डोहि अ तह तुम्हेहि तुलसिआ गिज्या । 
उज्होहिं' अ उम्हेहि भ॒ तुस्हेंहि तहय उप्हेहि ॥२५॥ 
(बहुबचन अर्थ में तुम द्वारा, तुम्हारे द्वारा इस बर्थ में आठ शब्द हैं 
जो कि इस प्रकार है--- 
शब्दार्थ-है सखि (भे >तुब्भेहिं०-तुज्ञे हि --तुम्हेहिं- उज्हेंहिं + 
उम्हेहिं> तुग्हेहिं-- उय्हे्हिं) तुम्हारे द्वारा, (अ) और (तह) तथा, (य) और; 
(तुलसिआ) तुलसी; (गिज्झा) ग्रहण की जानी चाहिये। तोड़नी चाहिए) । 
तुब्भत्तो तुम्हत्तो तुज्ञत्तो केंजईं तुहत्ती वि। 
आणाएमि तुमत्तो तहा तुबतो तइत्तो' अ ॥२६॥ 


, रडेड. | कुलारपाल. बरितम्‌ 
.. झब्वार्थ--(तेरे से--तेरे पास से इस पंचमी विभक्ति में “तू” सर्वे 
नाम के सात रूप नीचे लिखे अनुसार होते हैं) हे सलि (तुब्भत्तो, तुम्हतों, 
तुज्मत्तों; तुहतों; तुमत्तो, शुबतो, तदइत्तों) तेरिसे, (वि) भी; (तहा) तथा; (अ) 
और; (केअइं) केतकी-पृष्प कोर-+कैवड़ा को; (आणाएमि) लाती हूँ । 
तुय्ह तहिन्तो तुब्ध य तुम्ह य तुज्झ य सवेण्ट-पिक्काईं । 
देबीई ढोवणत्यं. तोडामो दाडिमि-फलाईं ॥२७॥ 
शब्दार्थ --(“ तुम्हारे ते” अर्थ मे निम्नोक्त रूप और भी हैं, ये पाँच 
हैं) है सखि ! (तुय्य, तहिन्तो, तुब्भ, तुम्ह, तुज्ञ) तुम्हारे पासे से, (ब) और 
(दिवीदू) देवी पद्मावती के, (ढोवणत्थं) भेट करने के लिये, अपंण करने के 
लिये, (सबेण्ट-पिक्काइं) वृन्त; (बींट) सहित पके हुए; (दाडिम-फलाईं) दाडिम 
के फलो को; (तोडामो) हम तोडतो हैं । 
तुब्भत्तो तुख्हत्तो उय्हत्तो तह य तह य उम्हत्तो । 
तुम्हत्तोी तुज्ञत्तोी मुत्था-धूगं. कराबेमि ॥२८॥ 
शब्दार्ध--है सखि ! (तुब्भत्तो तुख्हत्तो, उम्हत्तो तुम्हत्तो, तुज्ञत्तो) 
(सबका एक ही अर्थ) तुम से, (मुत्था-धूवं) नागर-मोथा का धूप, (करावेमि) 
मैं करवाती हूँ। 
तइ ते तुहं तुह तुमे तु तुम्ह तुव तुम तूमो तुमाइ इ ए। 
दे दि तहा विस्हरिअं किमिम॑ पल्‍लल-जले ण्हाणं ॥२४८॥ 
शब्दार्थ - हे सखि ! (तेरा, तेरी, अर्थ में १५ शब्द हैं--(तइ, ते, तुह, 
तुह, तुमे, तु, तुम्ह, तुब, तुम, तुमो, तुमाइ, इ, ए, दे, दि) तेरा; (ण्हाण) 
स्‍्तान किया जाना, (इमं पललल-जले) इस छोटे से तालाब के जल में; (किस) 
क्या, (विम्हरिअं) भूला दिया गया है। 
उब्भ य तुम्हं तुब्भ य उगह य उय्य तह उज्हझ् तह तुज्ञ । 
पुृष्फञजजलि-दाण-कए नीवावचए किमालस्सं ॥३०॥। 
शब्दार्थ-है सलखि ! (उब्भः तुम्ह; तुब्भ, उम्ह, उय्ह, उज्झ्, तुज्झ,) 
तेरा (पृष्फञ्जलि-दाण-कए) पृष्प-अजलि का विधान करने के लिये--निर्माण 
करते के लिए, (नोवावचए) धारा-कदम्ब के फूलों को चूटनें में; (किम्‌) 
क्यों, (आलस्सं) आलस्य किया जाता है । 
भे तुब्भ तु वो तुब्भं तुब्माण तुवाण तुमह तुग्हं च । 
तुस्हाण य पल्‍ललओ विग्हरिअं कि जलाणग्रणं ॥३१॥ 


पंचम! संर्य: | १४५ 

(तुम्हारा' बहु-बचन अथ में १० श्ब्द हैं--) 

शब्दार्थ- हे सखि ! (भे, तुब्भ, तु, वो, तुब्मं, तुब्भाण; तुवाण, तुम्ह, 
तुम्हं, तुम्हाण,) तुम्हारा, (पल्ललओ) छोटे तालाब से; (जलाणयणं) जल का 
लाना; (कि) क्या; (विम्हरिअं) भूला गया है, (जल लाने में क्या विस्मृति हो 
गई है) । 

तुज्झ तुज्म तुमाणं तुमाण उम्हाण अबि अ उम्हाणं॑ । 

मत्त जलवायसुड्डावणेण जल-कलुसर्णं किमिमं ॥३२॥ 

शब्दार्थ- हे सखि ! (तुज्झं, तुज्ञ, तुमाणं, तुमाण, उम्हाण, उम्हाणं) 
तुम्हारा, (तुम्हारे द्वारा), (मत्त-जलवायस उड्डावणेण) मदोन्मत्त-जल-कौओ 
के उड़ाने से, (कि इमं) क्‍या यह, (जल-कलुसणं) (पक्षी के नहाने से) जल 
कलुषित नहीं हो गया है ? (पक्षी को उड़ाने के लिये पत्थर फेंकने से इस 
प्रकार जल मलीन हो गया है, अतः क्या ऐसा करना तुम्हें उचित है ? 

तुब्भाणं तुज्ञाणं तुहाण तुम्हाणमह तुवाणं च । 

तुज्ञाण तुहाणभिम मत्त-वलायासु कि रमणं ॥३३।। 

शब्दार्थ-हे सखि ! (तुब्भाणं, तुज्ञाणं, तुहाण, तुम्हाणम॒, तुवाणणं, 
तुज्ञाण, तुहाणम्‌) (ये सात रूप है) तुम्हारा (बहुबचन) हे सखि ! (मत्त- 
बलायासु) मत्त बगुलों के साथ में, (इमम) यह, (रमण्ण) क्रीड़ा करने लग 
जाना; (कि) क्‍या (इस समय में) उचित है ? 

तुमए तए तइ तुमे तुमाइ तुज्ञम्मि तुम्मि तुब्भम्मि । 

तुम्हम्मि तुहस्मि तुबस्मि तुमस्मि भणाम जूहि-कए ॥३४॥ 

शब्वार्थ--(कहीं-कहीं पर प्राकृत में द्वितोया विभक्ति के स्थान में 
सप्तमी का भी प्रयोग देखा जाता है--यह इस गाथा में बतलाया है) 

(तुमए, तए, तइ, तुमे, तुमाइ, तुज्ञम्मि, तुम्मि, तुब्भम्मि, तुम्हम्मि, 
तुहम्मि, तुवम्मि, तुमम्मि) हें सलि ! तेरे में अर्थाव्‌ तुझे (जूहि-कए) जूही के 
पुष्पों को, (इकट्ठा करने के लिये) (भणाम) हम कहती हैं। 

तुसु तुज्ञेस तुहेस अ तुवेस तुम्हेसु तुबसु तुब्भेसू । 
तुमसु तुमेसु अ तुहसु अ भिसिणि-दलाहरणमादि सिमो ॥३५॥ 
शब्दाथं--(सप्तमी बहु-नचन के “तुम” के रूप इसमें हैं--तृसुं, 


तुज्झेसु, तुदेसु, तुवेु, तुम्हेंस, तुबसु, तुब्भेसु, तुमसु, तुमेसु, तुहसु, (१० रूप) 
म्हारे में (है सखि !) (द्वितीया के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग- अतः) 


१४६ | कुमारपालचरितम्‌ 


तुमको (भिसिणि-दल आहरणम्‌) कमलिनी के पत्तो को लाने को (की); 
(आदिसिसमो) हम आज्ञा देती है । 
: तुब्भासु तुब्भसु तहा तुम्हसु तुम्हासु तह य तुज्ञझासु । 
तुज्ञमसु अ आइसामो नव-जम्बु-फलोवहारगम्मि ॥३६॥ 
शब्दार्थ --(तुब्भासू, तब्भसु, तम्हसु, तुम्हासु, तुज्ञासु, तुज्ञसु,) 
तुम्हारे मे अर्थात्‌ तमको, है सखि ! (नव-जम्बु-फल उबहारम्मि) (देवी के 
आगे) नये-नये ताजे जामुन के फलो का उपहार (देना है। अत: उन्हे लाने 
के) निरमित्त, (आइसामों! हम आज्ञा प्रदान करती हैं । 
अम्मि म्मि अम्हि अहयं हमहं मालूर-पललगे लेमि। 
अम्हम्हे अम्हो मो भे वयमवि लोड्-कुसुमाईं ॥३७॥ 
शब्दार्य--(अम्मि, म्मि, अम्हि, अहय हम, अह) (ये ६ रूप मै के) मैं; 
(मालूर-पललवे) विल्व के कोमल पत्तो को, (लेमि) हे सखि ' लेती हूं; (अम्ह, 
में, अम्हो, मो, भे; वयमू,। (ये ६ रूप “हम के है) हम, (अवि) भी; है 
सखि ' (लोद-कुसुमाईं, लोध् 9 फूलो को; (ग्रहण करती हैं--5 नती हैं ।) 
णे ण मि अगभ्मि अग्ह य मस्ह अहं म॑ मम मिमं भणह । 
अग्हे अम्हों णे अम्हामलय-फलेहि जइ कज्जं ॥३८५॥। 
शब्दार्थ --( णे, ण, मि, अम्मि, अम्ह, मम्ह, अहं, म मम, मिम) (ये 
१० रूप 'मुझको--के है।; है सखि ! मुझे, (य) और; (अम्हे, अम्हो, णे, 
अम्ह,) (ये ४ रूप हमको” के है); हमें; (जडइ) यदि, (भणह) तुम कहती हो; 
(आमलय-फलेहि) आवलो के फलो से; (कज्जं) करना चाहिये। (अर्थात्‌ क्या 
तुम्हारा काम हम करे ?) 


में मि मम ममए मइ ममाइ णें तह मए मयाइ तहा । 

अम्हाहि अम्ह अग्हे णे अम्हेहि अ जबा गेज्ञा ॥३६॥ 

शब्दा्थं- हे सखि |! (मे, मि, मम, ममए, मदद ममाइ, णे, मए, 
मयाइ) ये € रूप हैं ' मेरे से मेरे द्वारा” के है) मुझसे--मेरे द्वारा, (तहा) 
तथा; (अम्हाहि, अम्ह, अम्हे, णे, अम्हेहि,) (ये ५ रूप “हमारे द्वारा” ' 'हमसे” 


तृतीया अर्थ मे हैं) हमारे द्वारा-हमसे, (जवा) जौ; (गेज्ञा) ग्रहण किया 
जाना चांहिये। 


/ पंचमः सर्गः | १४७ 


मज्ञत्तो वि महत्तो तहा मइत्तो तहा ममत्तो थि। 
अम्हततों तह गिण्हेह कुडय-तरुणोी पसूणाईं ॥४०॥ 
जझब्दा्थ--(मज्ञत्तो, महत्तो, मइत्तो, ममत्तो, अम्हत्तो) (ये 
४ रूप) मुझ से- मेरे पास से; हे सखि ! (कुडय-तरुणो) कुटज वृक्ष के; (पसू- 
णाइ) पृष्पों को; (गिण्हेह) तुम ग्रहण करो; (तहा) तथा; (तह) तथा; 
(वि) भी । 
में मइ मम मह मज्ञं महं तहा मज्झ अम्ह अम्हं व । 
णे णो अम्हे अम्ही चम्पय-कलिआउ गिज्ञाओ ॥४१॥ 
शब्दाथें--(मे, मइ, मम, मह, मज्झं, महं, मज्ञझ, अम्ह, अम्हं) (नौ 
रूप) मेरा, मेरे (पास से); (च) और; (तहा) तथा, (मज्झ, अम्ह, अम्हं, णें, 
णो अम्हे अम्हो.) (ये ७ रूप) हमारा; हमारे (पास से) (चम्पय-कलिआंउ) 
चम्पक पुष्प की कलिकाओं को; अथवा (ये कलिकाएँ)अविकसित और विकास- 
मान.-पुष्पो को, (अथवा ये पुष्प) (गिज्ञाओ) (हे सखि !) ग्रहण करने योग्य 
है अतः तुम ग्रहण करो । 
अम्हाणं मज्ञाण ममाण ममाणणं महाण य महाणं । 
अम्हाण य मज्ञाणं हत्थे धव-पसव-दामाईं ॥४२॥ 
शब्दार्थ--। हे सखि '। (अम्हाण, मज्ञाण, ममाण, ममाणं, महाण, 
महाण, अम्हाण, मज्ञाणं) (ये आठ रूप “हमारा-हमारे” बहु वचन अर्थ मे हैं) 
हमारे, (हत्थे) हाथ में; (धव-पसव- दामाइ) धव-वक्ष के पुष्प की मालाएँ है । 
मिं मइ ममाइ मए वि अ अम्हम्मि समम्मि में तह महम्मि । 
मज्ञम्मि अ थल-नलिणी-कुसुमाहरणे निउत्तव्यं ॥४३॥ 
शब्दार्थ-- (मि, मद, मभाइ, मए, अम्हम्मि, ममम्मि; मे, महम्मि, 
मज्ञम्मि) (ये नौ रूप मुझ में--मुझ पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन अर्थ॑ में 
हैं) मुझ पर; हे सखि ! (थल-नलिणी-कुसुम-आहरणे) स्थल कमलिनी के फूलों 
को लाने की, (निउत्तव) नियुक्ति की जानी चाहिये। (अर्थात्‌ इन फूलों को 
लाने के लिये मुझे आज्ञा प्रदान की जानी चाहिए ।) 


अम्हेसु ममेस तहा महेस्‌ मज्झेसु तह य अम्हासु । 
आदिसंह सल्लई-तर-तव-कुसुमाहरण-कम्मम्मि ॥8४॥ 


१४४८ | कुमारपालचरितमस्‌ 


शब्दार्थ - (अम्हेसु, ममेसु, महेसु, मज्ञेसु, अम्हासु ) (इल पाँच रूपों 
का अर्थ है--हमारे पर-हमारे मे); हमारे पर (सल्लई-तरू) सललकी-बुक्ष के; 
(नव-कुसुम) नथे-तये फूलों को; (आहरण-कम्मम्मि) ग्रहण करने के काम में; 
(आदिसह) हे सखि ! तुम आज्ञा प्रदान करें। (हमें फूल लाने की आशा 
प्रदान करे) 
इअ पउमावइ-देवीइ पृअणे मालिणीउ जम्पन्ति । 
तीहिं दोहिं दुगुणिअ-वेहि च सहीहि अन्‍्तोन्न ॥४४५॥ 
शब्दा्थ -- (इअ) इस प्रकार, (पठमावइ-देवीद) पद्मावती देवी के; 
(पूअणे) पूजन के का में, (तीहि) तीन-तीन की जोडी द्वारा; (दोहि) दो-दो 
की जोड़ी द्वारा; (दुगुणिअ-वेहि) द्विगुणित- याने चार-चार की जोड़ी द्वारा; 
इस प्रकार समूह रूप से, (सहीहि) सलियों द्वारा, (मालिणीउ) (हाथों में) 
मालाएँ वाली होती हुई, (अन्नोन्‍्न) परस्पर में; (जम्पन्ति) बोलती हैं । 
शरदर्णनम्‌ ४६-६५ 
सरय-समयम्मि एत्थ य मिहुण-सरूवेण पिच्छ विलसन्ति । 
देव-दुअओं सारसवा दुण्णि सुगा जेण्णि हुंसा ये ॥७४६॥ 


शब्दायं--(एत्थ) यहाँ पर अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु के समाप्त हो जाने पर; 
(सरय-समयम्मि) शरद-ऋतु के उपस्थित होने पर, (दुवे) दो, (सारसया) 
सारस (नर-और मादा); (दुण्णि) दो; (सुगा) तोते, (वेण्णि) दो; (हसा) हस; 
(य) और; (मिहुण-सरूवेण) मिथुन-जोड़े के रूप से (हे देव !) हे महाराज ! 
(पिच्छ) देखो; (विलसन्ति) क्रीड़ा कर रहे हैं । 

ठिप्पण-तथा अन्नेव च “युष्मदस्त तु तुब तुह तुम॑ सिना” (६०) 
इत्यादि ' सुषि” (११७) इत्यन्त सूत्राणां तं-तु-तुब इत्यादि--अम्ह मम-मह- 
मज्झ्-इत्यन्तानि उदाहरणाणि युष्मदस्मदो: सब विभक्ति सम्बन्धे स्पष्टान्येव । 
नवरं सुपि एत्व विकल्पप्त्‌ इच्छन्त्येके । तन्‍्मते तुवसु | ।तुमसु इत्यादि । तुब्भस्य 


आत्वमपि इच्छत्यन्य: | तेन तुब्भासु । तुम्हासु । तुज्ञासु। अम्हस्य आत्व- 
मपीच्छत्यन्य: । तेन अम्हासु इति विशेष: । 0७००४ 


तोहि। “बत्रेस्ती तृतीयादो” (११३) 

दोहि। वेहि “द्व दो वे” (११६) 

दो दो कुरुरा वे वे अ खज्जणा नह-यले उअ भमन्ते । 
पण्णाई लिवण्णस्स य उअ तिण्णि वि जुष्ण-नीलाइं ॥४७॥ 


पंचम: स्में: | १४६ 


शब्दार्थ--(दो दो कुरुरा) दो दो की जोड़ी से कुरर लामक पक्षी; (अ) 
और; (वें वे) दो दो की जोड़ी से; (ख़ज्जना) खंजन तांमक पक्षी 
(नहू-यले) आकाश-तल पर, (भमन्ते) घृम रहे हैं (अतः इन्हें हे राजन ! तुम) 
(उअ) देखों; (य) और; (तिवण्णस्स) पलास वृक्ष के; (तिण्णि वि) तीनों ही; 
(पण्णाईं) पत्ते; (जुण्ण-नीलाईं) पुराने-जीर्ण होने पर भी नीले-हरेल्‍ड्ो गये 
हैं । इस (विशेषता को देखो) 


टिप्पण--दुवे । दोण्णि । वेण्णि | दो । दो 3 वे । वे। “दुबे दोण्णि वेण्णि 
च जस्‌ शसा” (१२०) ॥ दुण्णि । विण्णि इति पाठे तु “हस्व: संयोगे” (१.८४) 
इति ह्स्व ॥ 


तिण्णि । “ब्रेस्तिण्णि:” (१२१) 

उअ चउरो चत्तारो चत्तारि इमे नहम्मि उड्डन्ते । 

दंसेद सारसे इअ मुद्धा दुण्ह॑ वयंसीणं ॥४८॥ 

शब्दार्थ--(दुण्हं वयंसीण) दो दो की जोड़ी वाले; (मुद्धा) मुग्ध- 
मनोहर, (सारसे) सारसों को, (इअ) इस प्रकार, (दसेइ) बतलाता है (कोई 


भृत्य राजा को कहता है); (उअ) देखो; (इमे चउरो-चत्तारो-चत्तारि) ये 
चार (सारस-पक्षी), (नहम्मि) आकाश में; (उड्डन्ते) उड़ रहे हैं-- 
टिप्पण--चठरो । चत्तारो। चत्तारि। “चतुरश्चत्तारो चडरो 
चत्तारि” (१२२) 
दुण्ह नयणाण सुहदा उअ माला पद्ूयाण तासु च। 
कमल-सही हंस-वहू अली-वहू पिच्छ रममाणा ॥४6८॥ 
शब्दार्थ--(दुण्ह नयणाण) दोनों आँखो के लिये; (सुहदा) सुख देने' 
वाले; (मनोहर दिखलाई पड़ने वाली), (पंकयाण) कमलो की; (माला) 
मालाओं को; (उञ) देखो | (तासु ) उन (मालाओं), पर (कमल-सही) कमल 
की सखी (हंस-वहू) हंसिनोी और, (अली-वहू) भंवरे की वधू-भँवरी (को) 
(रममाणा) क्रीड़ा करती हुई को, (पिच्छ) देखो । 


टिप्पण- दोण्ह । दोण्ह । “संख्याया आमो ण्ह ण्हूं” (१२३) 
अखलिअ-परिमल-रि्धि पहिआ दट्ठण उत्त-वण्ण-तदूं । 
बच्चन्ति मोह-निद मरण-सहिं भरिअ अप्प-वहुँ ॥५०॥ 


१४० | कुमारपालचरितम्‌ 


शब्दार्थ -- (अखलिअ-परिमल-रिद्धि) जिसमें किसी भी प्रकार को 
न्यूनता वहीं है ऐसी परिपूर्ण सुगग्ध की समृद्धि से युक्त, (ऐसे) (छत्त बष्ण 
तरु | सप्तपर्ण नामक वृक्ष को, (दट्ठण) देख करके, (पहिआ) पथ्चिक, (अप्य- 
बहूँ) अपनी पत्नि को, (मरिअ) स्मरण करके, (मरण-सहि) मृत्यु की जो 
संख है (अर्थात मृत्युके समान जिसमे बेहोशी रहती है, ४ अत: मृत्यु-सखि) 
(मोह-निह ) मोह-निद्रा को मूर्च्छा-अवस्था को, (वच्चन्ति) प्राप्त होते है 
(मूच्छित होते है) । 

हाहाण समा हेदठे तरूण सालीण गोविआ गनन्‍ती । 

खे जन्तीण मिलिआण सुर-वहूणं गईं खलइ॥५१॥ 


शब्दार्थ (तरुणहेट5) वृक्षों के नीचे, (हाहाण समा) देव-संगीत के 
समान, (गन्ती) गायन करती हुई, (सालीण गोबिआ) सौन्दर्य को प्रतिमूर्ति 
ऐसी गोपिका ग्वालिन; (खरे) आकाश में; (जन्तीणं) जाती हुई, (मिलिआण) 
(क्रीड़ा करने के लिये मिली हुई ऐसी (सुर-वहु्ं) देवताओं की देवियों की; 
(गई) गति को, (खलइ) स्खलित कर देती है| (अर्थात वृक्षों के नीचे सौन्दर्य- 
शील गोपिका के सुरोपम सगीत को सुन करके गगनचारी देवियाँ भी श्रव- 
णार्थ चलती चलती रुक जाती हैं। ठहर जाती है । 


अलि-मालाहि सणाहेहिं बाण-कुसुमेहि परिमल-गुरुहि । 

दिट्ठेहि वि मुच्छिज्जइ दुहिणीहि पन्थिअ-वहुहि ॥५२॥ 

शब्दार्थ - (अलि मालाहि) मेँवरो की पक्तियो से, (सणाहेहि) जो युक्त 
है, (परिमल-गुर्राह) जो सुगन्ध की महानता से युक्त है, (दिट्‌ठेहि) ऐसे हृष्टि 
में आये हुए, (बाण कुसुमेहि) बाण रूप पुष्पों मे, (दुहिणीहि) दु.खी हुई, 
(पन्थिअ वहुहि) पथिको की वधुओ द्वारा, (मुच्छिज्जइ) मूच्छित हुआ 
जाता है। 


सारस-मालाहिन्तो सुग-मालाओ अ चडय-मालाउ । 
अखलिअ-गईड घेणूड रक्खिमो सालि-वणमेअं ॥५३॥ 


न शब्दार्थ--(सारस-मालाहिन्तो) सारसों के समूह से, (सुग-मालाओ) 
तोतों के समूह से, (अ) और, (चडय मालाउ) गौरंयो के समूह से; (अखलिअ- 
गईउ) अस्खलित गति वाली (अर्थात्‌ बार-बार आने वाली, (घिणूउ) गायो 
से, (एअ) इस, (सालि-वण) बावल के वन को, (धान्य के खेत को) 
(रक्खिसो) हम बचाते हैं; (हम इनकी रक्षा करते है) 


पंचम: धर्ये. | १५१ 


कु कुम-कलिआ सुन्तों सुरहिस्स मिउस्स एल्त-प्रणस्स। 
पसरो गिरिम्मि इह तह तरुम्मि सब्बं पि सुरहेइ ॥५४॥। 


शब्दार्थ-- (कु कुम-कलिआं-सुन्तो) केशर की कलिकाओं से, (सुरहिस्स) 
जो सुगन्ध युक्त है; (मउस्स) जो कोमल है; ऐसे (एन्त) बहते हुए; (पव- 
णस्स) पवन का; (पसरो। फैलाव-प्रसार, (इह) इस शरद्‌ ऋतु मे; (गिरि- 
स्मि) पंत पर, (तह) तथा; (तरुम्मि) वृक्ष पर; (सब्ब॑ पि) सभी को; 
(सुरहेइ) सुगन्धित बना रहा है। 


फुल्ला मुणी इह तरू न मुणीउ तरूउ दूरगा भमरा। 

वाइ सुणीण तरूणं नव-परिमल-मासलो वाऊ ॥५५॥ 

शब्दार्थ--(इह) इस शरद्‌ ऋतु में; (मुणी तरू) अगस्ति वृक्ष; 
(फुल्ला) फूल वाले हो गये है; (मुणीउ तरूड) अगस्ति वुक्ष में; (भमरा) 
अमर; (न दूरगा) दूर नही जाते है। (मुणीण तरूण) अगस्ति वृक्षों के, 
(नव-परिमल-मासलो) नुृतन सुगन्ध से समृद्ध, (वाऊ) हवा; (वाइ) बहती है- 
चलती है । 


उद्दीविय-दढ-मय रद्धयर्गिणों वाउणों फुरन्ति रया। 
मुणि-मालत्तोी पछकय-मालाहिन्तोी पराय-कणा ॥५६॥ 
शब्दार्थ--/उद्दी विय-दढ मयरद्धयग्गिणो) वृद्धि को प्राप्त हुई बलवती 
काम-अग्नि वाले; ऐसे (वाउणो) वायु से; (मुणि-मालत्तो) अगस्ति पुष्पों के 
समूह से; (और) पकय-माला-हन्तो) कप्तल पुष्पो के समृह से; पराय-कणा) 
पराग-कण पुष्प मे रेणु; (रया) वेग के साथ; (अति-शी घ्रता पूर्वक) (फुरन्ति) 
इधर-उधर उड़ रहे है । 
टिप्पषण--अग्गिणो । बाउणो । “न दीर्घों णो” (१२५) मालत्तो। 
मालाहिन्तों । “डपेलु क” (१२६) स्यसरच हि: (१२७) न ॥ 
चारुम्मि एत्थ पलल्‍्लल-वारिस्मि विसट्ट-पोम्म-मालाओ | 
दोहि चिअ नयणेहि होइ न तित्ती नियन्ताणं ॥५७॥ 
शब्दार्थ--(एत्थ) इस शरद ऋतु में; (चारुम्सि) सुन्दर-रमणीय; 
(पल्लल-वारिस्मि) थोड़े जल वाले छोटे त्तालाब में; (विसट्ट) विकसित 
हुए; (पोम्म-मालाओ) कमल के फूलों के समूह से; (चिअ) निश्चय ही; 
(नियन्ताणं) देखने वालो की; (तिक्ती) तृप्ति; (दोहि नयणेहि) दो आँखों से; 
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(न होइ) नहीं होती है। (अर्थात्‌ कमल के फूलों को बार-बार देखने पर भी 
तृष्ति नहीं होती है) 

टिप्पण-चारुम्मि | वारिम्मि। “हे डे” (१२८) न। मालत्तों। 
भालाहिन्तो | मालाओ। “एतु” (१२९) त॥ दोहि। तयणेहिं। द्विवचनस्य 
बहुवचनम्‌ (१३०) 

मच्च-गणस्स सुराण य अल खु कामो हवेइ इह सरए । 

कामाय पवट्टन्ते बाणं कामस्स ये घडन्‍न्ते ॥५८॥ 


शब्दार्थ--(कामाय। कामदेव के लिए; (बाणं) (फूल रूप) बाण को, 
(पवट्टन्ते) उत्पन्न करने वाले; (4) और; (कामस्स) कामदेव के लिये; (बाण) 
(पुष्प-रूप) बाण को, (घडन्ते) रचना करने वाले; ऐसे; (इह सरए) इस 
शरद ऋतु मे, (मच्च-गणस्स) मनुष्य-समृह के लिये; (य) और; (सुराण) 
देवताओं के लिये; (कामों) कामदेव, (खु) निश्चय ही, (अलं) समथे, (हवेइ) 
हो जाता है । 
टिप्पण- मच्च-गणस्स । सुराण । “चतुर्थ्या: षष्ठी” (१३१) । 
कामाय । कामस्स । “तादथ्यंझ वा” (१३२) 
मयणमस्मि विरहिणीणं वहाइ रुट्ठम्मि को व न वहाय । 
जं॑ ताण वहस्स हुअं फुल्ल सेहालिअ-ब्णं पि॥५७॥ 
शब्दार्थ - (विरहिणीण) वियोगिनी-के; (वहाइ) वध करने के लिये; 
(सन्ताप उत्पन्न करने के लिए;) (मयणम्मि रट्ठम्मि) कामदेव के रुष्ट होने 
पर, (कामाग्नि जागृत होने पर;) (को ब) (इस विश्व में ऐसा कौन है। जो 
कि; (वहाय) उनका वध करने के लिए (सन्ताप उत्पन्न करने के लिए;) (न) 
नही (त॑यार हो जाता हो अर्थात्‌ सभी तैयार हो जाता है); (जं) क्योंकि 
दिखो); (ताण) उन (स्त्रियों) के; (वहस्स) वध करने के लिए (सन्ताप पहुं- 
चाने के लिए), (फुल्ल) खिले हुए फूलो बाला; (सेहालिअ वर्ण पि) शेफालिका 
नामक लताओ का (यह) बन भो; (हुअं) (तैयार) हो गया है। 


टिप्पण --वहाइ। वहाय । वहस्स । “वधाड्डाइइच वा” (१३३) इति 
ता दर्थ्यंड डित्‌ आइ: षष्ठी च॒ वा।॥। 


वन्दे भण्डीरस्स वि चिरस्स फुल्लम्मि जस्मि अलि-ओली । 
तील-मणीण न इअरा वण-सिरि-पिट्ठीइ कवरि व्व ॥६०॥ 


शब्वार्थ--(भंडी ररस्स वि) भंडोर नामक वृक्ष विशेष को; (चिरस्स) 
(उसमें अनेक युण होने से) चिरकाल तक; (बन्दे) मैं बन्दना करता हूँ। 
(उसकी प्रशंसा करता हूं।; (जम्मि फुल्लस्मि) जिसके पृथ्प-संयुक्त होने पर; 
(नील-मणीण) नील मणियों की; (इयरा) भिन्नता; (न) नहीं; (अर्थात्‌ उसके 
पुष्प नील-मणियों के समान ही प्रतीत होते हैं) (और जिसके पुष्पों पर बैठी 
हुई; (अलि-ओली) अभ्रमरों की पंक्ति; (वन-सिरि-पिट्ठीइ) वन-शोभा रूप 
लक्ष्मी के पीठ पर; (कबरि व्व) वेणि के समान; (प्रतीत ही रही है अथवा 
होती है) 

टिप्पण--भण्डी रस्स। चिरस्स। मणीण। पिट्ठीइ। “क्वचिद्‌ 
द्वितीयादे:” (१३४) इति द्वितीयादीनां विभक्तीनां स्थाने षष्ठी” । 

एइ न पहिओ पासे इमस्स असणेसु भूसिअ-बणस्स । 

गन्ध-विसेहि व तेहि बीहन्तो नस्‍्सए दूरे॥६१॥ 

शब्दार्थ--(असणेसु) बीजक नामक वृक्ष से; (द्वितीया, तृतीया के 
स्थान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग); (इमस्स/ इस; (भूसिअ-वणस्स) सुझो- 
भित-बन के; (पासे) पास में, (पहिओ) पथिक, (न) नहीं; (एह) आता है। 
(गन्ध-विसेहि) गन्घ-रूप विषवाले; (तेहि) उन (व॒क्षों) से; (बीहन्तो) डरता 
हुआ; (दूरे) दूर से ही; (नस्सए) नष्ट हो जाता है। (भयभीत होता हुआ 
संज्ञा-शुन्य हो जाता है) 

टिप्पण--पासे । असणेसु । “द्वितीयातृतीययो: सप्तमी ” (१३५) 

विसेहि। तेहि। दूरे। “पञथ्चम्यास्तृतीया च (१३६) इति तृतीया 
सप्तम्यौ” ।। 

इह कणय-पड क एहहि रात्ति विज्जुज्जलेहि चउ-वीसं । 

अच्चिज्जन्ति जिणा तेण तेण कालेण सयराहं ॥६२॥ 


शब्दा्थ - (इह) इस शरद ऋतु में; (विज्ज-उज्जलेहि) बिजली के 
समान उज्ज्वल; (कणय-पंकर्ण है) स्वर्णवर्णीय पंकजों से; (रात्ति) रात्रि- 
काल मे ही; (तेण तेज कालेण) रात्रि के आदि काल में और रात्रि के अन्त- 
काल में (अर्थात्‌ केवल रात्रि काल में ही); (चउ-बीस जिणा) चौबीसों 
तीर्थंकरों को; (सय राह) एक साथ ही; (अच्चिज्जन्ति) पूजे जाते हैं । 

टिप्पण--रत्ति । “सप्तम्या द्वितीया” (१३७) ॥ 

प्रथमार्थेपि द्वितीया हृश्यते । चउ-वीसं।। भार्षे तृतीया पि हश्यते । 
तेण तेण कालेण । 


'धंचम: सर्च: | १ श्श | 
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उज्जाण मण्डवेसु गहआ अइ लोहिआइ बिम्ब-फल । 

गृहआई लोहिआ अइद एव्वारुफलं॑ च कच्छेसु ॥६३१॥ 

शब्दार्थ--(उज्जाण-मंडवेसु ) उद्यान-मडपों में; (बिम्ब-फल) बिम्ब 
नामक फल विशेष; (गरुआ अइ) (अपने आप ही) महान नहीं होने पर भी 
महान्‌ हो जाता है; (लोहिआइ। अ-रक्त वर्णीय होता हुआ भी रक्तवर्णीय हो 
जाता है, (च। और, (कच्छेसु) जल बहुल देशों मे; (एव्वारु फल) ककड़ी का 
फल, (गुरुआइ) अपने आप ही बडा हो जाता है; (लोहिआ अइ) लाल नही 
होता हुआ भी; लाल रग का हो जाता है। 

टिप्पण-गरुआअइ । लोहि आइ । गरु आइ। लोहिआअइ | “क्यझोय॑- 
लुक” (१३८/ ु 

वेवइ हसइ अ कुम्रुअं पवेवए विह्सए अ कासं च | 

देव जलम्मि थलम्मि अ इह पेक्वसि पेक्खसे इत्थ ॥६४॥ 

शब्दार्थ--(देव) है राजन्‌ ! (जलम्मि) जल में, (इह) यहाँ पर, 
(कुमुअ। कुमुद, (वेबइ) (वायु से) हिलता है, (अ) और, (हसइ। (चन्द्रमा 
की चान्दी से) खिलता है (उसको); (पेक्वसि। आप देखते है, (च) और, 
(इत्य थलम्मि) इस भूमि पर; (कास) कास फूल, (पवेबए) (वायू से। हिल 
रहा है, (विहसए। खिल रहा है, (उसको) (पेक्खसे) आप देख रहे हैं (अथवा) 
देखने है । 

टिप्पण -वेवइ हसइ । परवेवए विहसए । “त्यादिनाम॒०” इति (१३६) 
इच्र चो ॥ 

न हससि न वोवहससे ज३ ता भासेमि कि पि बन्नेमि । 
अमृुणा सरेण हंसाण माणस तं पि विम्हरिअं ॥६५॥ 

शब्दार्थ --(है राजन्‌ ') (जइ) यदि, (न हससि) तुम नही हँसते हो; 
(बा) अथवा; (न उवहससे) उपहास विनोद नहीं करते हो, (ता) तो, 
(भासेमि, में बोलता हूँ; (कि वि, कुछ भी, (वन्नेमि। मै वर्णन करता हूं । 
(अमुणा सरेण, इस तालाब से; (तं) वह; (हसाण साणस पि) हसो का मान- 
सरोवर भी, (विम्हरिअ] भुला दिया गया है, (अर्थात्‌ यह सरोवर इतना 
मोहक और आकर्षक है कि इसके आगे-मान-सरोवर भी तुच्छ प्रतीत हो 
रहा है)। 


टिप्पण-पेक्खसि पेक्खसे। हससि उवहससे । “द्वितीयस्थ सिसे” 
(१४०) 
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हेभन्तर्नशिशिरवर्भवस्‌ ६६-८६-- 

बहु वन्निं न सबक जाएं दीसन्ति सरय-चिन्धाई । 

चरि आई बिप्फुरन्ते इदो अ हेमन्त-सिसिराण ॥६६॥ 

शब्दार्थ--(जाईं सरय-चिन्धाईं) जो शरद्‌ ऋतु के चिह्न, (दीसन्ति) 
दिखलाई पड़ते है, (उनका), (बहु-बन्निउं) बहुत प्रकार से वर्णन करने का 
सामरथ्यं मेरे में नहीं है, (अ) और, (इदो) इधर; (उद्यान के अन्य भागों में); 
हिमन्त-सिसिराण) हेमनत और शिशिर ऋतु के, (चरिआइ) चरित अर्थात्‌ 
लक्षण, (विप्फुरन्ते) प्रकट होने लगे है । 

टिप्पण--भासेमि । वन्‍नेमि । “तृतीयस्य मि:” (१४१) बाहुलकात्‌ 
मिव. स्थानीयस्य मे: इका रलोपइच | सक्‍क॑ । 

विच्छुहिरे कलयण्ठा सूसइरे ताण तारिसो कण्ठो । 

दीसन्ते कुन्द-लयाउ विप्फुरन्तीह रोलम्बा ॥६७।॥। 

शब्दार्थ - (कलयण्ठा। (मधुरवाणी बोलने से) मीठे कण्ठवाली 
कोयल, (विच्छुहिरे) (बोलने के प्रति) मन्दसो प्रतीत होने लगी है, (ताण) 
उन कोयलो का, (तारिसो) वैसा, (मधुर और मोहक) (कठो) कण्ठ, (सूस- 
इरे) सूखने लगा है। (कुन्द लया उ) कुन्द लताएँ भी, (दीसन्‍्ते) दिखलाई पड़ 
रही है; (इह) इन कुन्द-लताओं पर, (रोलम्बा) भ्रमर, (विप्फुरन्ति) डोल 
रहे है, परिभ्रमण कर रहे हैं । 

टिप्पण-दी सन्ति । विप्फुरन्ते । विच्छुहिरे। दीसन्ते। विप्फुरन्ति । 
“बहुष्वाद्यस्थ न्ति न्ते इरे” (१४२, क्वचिद्‌ इरे एकत्वेपि | सूसइरे | 

इह पेकक्‍्खह पेक्खित्था इहेह पासह इह्ावि पासित्था ! 

लवली-लयाउ फलिणी-लयाउ फद्धा इबा फुल्ला ॥६८५॥ 

शब्दार्थ - (इह पेक्खह) यहाँ देखो; (इह पेक्खित्था) यहाँ देखो, (इह) 
यहाँ; (पर भी) (पासित्या। देखो; (लवली-लया) लवली लता, (उ) पादपूर- 
णार्थ, (फलिगी लया) प्रियंगु लता, (उ) पादप रणार्थ, (फद्धा इव) (परस्पर 
में) (विकसित होने की दृष्टि से) अपनी अपनी विशेषता बतलाने के लिए 
मानों प्रतिस्पर्धा कर रही हों इस तरह से; (आफुल्ला) (दोनों ही लताएँ 
परिपूर्ण रूप से पुष्पों से उत्फुल्ल हो गई है; पुष्प समन्वित हो गई हैं । 

टिप्पण--पेक्सह । पेविस्चत्था। पासह्‌। पासेत्था। मध्यमस्येत्याह 
चौ” (१४३) 
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नोवदिसामों नो संदिसामु न य आदिसाम कि तु इमा। 
गायन्ति इह सर्य चिभ् मिलिआ कसणेच्छु-गोवीओ ॥६४॥ 


शब्दार्थ -- (न उवदिसामो) न हम उपदेश्ष देते हैं; (नों संदिसामु) न 
हम सन्देश देते हैं; (4) और; (न आदिसाम) न हम आदेश् देते हैं; (किन्तु) 
'परन्तु, (इमा) ये; (कसण इच्छु-गोवीओ) काले-सांठे-इक्षु की रक्षा करने 
वाली; ये स्त्रियाँ ही; (चिअ) निदचय ही, (सयं) स्वयमेव अपने आप ही; 
(मिल्िआ) सम्मिलित होकर; (इह) यहाँ पर; (गायन्ति) गायन करती हैं। 


तुवरामो चणएसु नव-सरिसव-कन्दलीसु तुवराम । 
तुवरामु मूलएसु इअ कर्छ-त्यीण सरम्भो ॥७०॥। 


शब्दार्थ--(चणएसु) चना नामक धान्य (के लिये); (तुबरामो) हम 
उद्यम करे; (नव सरिसव-कन्दलीसु) नये सरसों की कु पल (के लिए); (तुब- 
राम) हम उद्यम करे, (मूलएसु ) मूली-शाक-विशेष (के लिये); (तुबरामु) हम 
उद्यम करं। (इअ) इस प्रकार, (कच्छ-त्थयीण) खेत की रखवाली करने 
वाली स्त्रियों का, (सरम्भो) वार्तालाप था । 
टिप्पण--उवदिसामो । संदिसामु । आदिसाम । तुवरामों । तुबराम । 
तुबरामु । “तृतीयस्य मोमुमा:” (१४४) 
हसए अ तुवरण तह लेइ अ पुनामयाईं एस जणो | 
कीस न हससि न तुवरसि न लेसि विलया इअ लवन्ति ॥७३१॥ 
शब्दाथं--है सखि ! (एस जणो) रखवाली करने वाली स्त्रियों का 
समूह, (हँसए) हँसता है, (अ) (पुत्तामयाईं-) पुन्नाग-सुरप्णिका पुष्पों को; 
(लेइ) लेता है; (कीस) किस कारण से ? (न हस्त) तू' नहीं हँसती है; (न 
तुबरसि) तू उद्यम नही करती है? (न लेसि) (पृष्पो को तू नहीं लेती है ।) 
(इअ) इस प्रकार; (विलया) वनिताएँ, (लवन्ति) बातचीत करती है । 
टिप्पण--हसए । तुबरए। ए स्थाने तु से पाठे। हससे। तुबरसे | 
“अत एवंच्से” (१४५) अत इति किम | लेइ। लेसि। एवकार: अत्‌ एच से 
एवेति विपरीताव धारणनिषेधार्थ .। तेन अकारान्तादपि इच्‌ सिश्च सिद्ध । 
हससि । तुबरसि । इच उदाहरण तु हसइ इति झंयम्‌ ॥ 
ते सि तहा एस म्हि अ अम्हत्यि जुब म्ह सम-गुण म्हों अ। 
गायामो इअ नव-लट्ट्गोविआणं इदो बत्ता। ।७१॥ 
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. शब्वार्य--[तं सि) तू है; (तहा) तथा; (एस म्हि) यह मैं हूं; (अ) 
और; (अम्हत्थि) हम हैं; (जुब म्ह) (स्नेह से एक स्थान पर हम दोनों मिले 
हैं।। (अ) और; (सम-गुण म्हों) हम समान गुणवाले हैं (अर्थात्‌ अप॑न में 
माधुयं, रू तरुणता आदि समान हैं); (इअ) इस प्रकार; (इस हेमन्त-- 
शिशिर काल में); (गायामो) हम गायन करती है- अथवा गायन करें। 
(इृदो) ऐसी; (नव-लट्ट-गोविआणं) नृतन-धान्य-फल-आदि की रक्षा करने 
बाली महिलाओं की; (वत्ता) वार्ता बातचीत थी। 

दिप्पण- त॑ सि । “सिनाउस्ते: सि:” (१४६) 

अत्थि अहूं तुममेसा दरिसेइ न का वि कुसुम-विश्वाणं । 

इअ भणिअ का बि कारइ मुचुकुन्दाओ कुसुम-हरणं ॥७३॥ 

शब्दार्थ -(अहं) मैं, (अत्थि) हूँ; (एसा तुमम्) यह तुम हो; (तो फिर) 
(का वि) कोई भी; (कुसुम-विज्ञाण) पुष्प-विज्ञान (अर्थात्‌ पुष्प-प्रन्थन 
कला); (न दरिसेइ) नहीं बतलाती हो। (इअ) इस प्रकार; (भणिअ)' 
कह करके; (का वि) कोई सखी; (मुचकुन्दाओ) मुथकुन्द वृक्ष से, (कुसुम- 
हरणं) पृष्प चयन; (कारइ) करवाती है | 

टिप्पण-- मिहि | म्ह। म्हों। “मिमोमेम्हिम्होम्हा वा” (१४७) पक्षे 
अम्हृत्थि । अत्यि। “अत्विस्त्यादिना” (१४८) इति च अस्तेस्त्यादिभि: सह 
अत्थि । 

अलि-गुड्जिअं करावइ मालिणि-हल्लप्फल॑ करावेइ । 

जाणावइ रइ-लील॑ मयणं भावेइ पारत्ती ॥७४॥ 

इब्दा्थ-- (पारत्ती) पारत्ती-पुष्प; (अलि-गुडिजअं) भवरों का गुझ्जा-- 
रव; (करावइ) करता है। (मालिणि-हल्लप्फलं) मालिनी को उताबल (करा- 
बेइ) कराता है, (रइलील) रति-लीला को; (जाणावइ) बतलाता है; (मयर्ण) 
कामदेव को; (भावेइ) (कामियों के हृदय में) प्रवृत्त कराता है। ऐसा यड़े 
पारत्ती का पुष्प है। 

/.. टिप्पण--दरिसेइ। कारइ। करावद। करावेइ। “णेरदेदाबाबे” 
(१४६) इति णे: अत्‌ एतू आव आवे। बाहुलकात्‌ क्‍्वचित्‌ एतू न। जाणावइ $ 
क्वचित्‌ आबे न । भावेइ । 

तोसविअ-तरुण-गोन॑ तोसिअ-हरिणं इंदों अ-जब-गोबी । 
खे भाभइ गीअनशुणि पउत्थ-सत्यं भमाडेइ ॥७५॥ 
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शब्बार्थ--(तोसविअ-तरुण-गोव) जिसने नवयुवक-खेतरक्षक को 
सन्तुष्ट किया है; ऐसी; (तोसिअ-हरिण) जिसने (अपनी मधुरता द्वारा) 
हरिण को समनतुष्ट किया है; ऐसी, (गीअ-झुणि) गीत ध्वनि को; (जव-गोवी) 
जौ की रक्षा करने वाली-महिला, (इदो) इस प्रदेश में; (खे) आकाश में; 
(भामइ) (गीत-ध्वनि को--उच्च-स्वर से गाने के कारण सारे प्रदेश मे और 
आकाश में) घुमाती है। (पउत्थ-सत्थ) प्रवासियों के समूह को; (भमाडेइ) 
(यह गीत अपनी सरसता और मधघुरता से) घुमाता है, (काम-भावना उत्पन्न 
करके मूच्छित करता है) 

टिप्पण--तो्सावअ । तोसिक्ष | “गरुवदिरविर्वा” ॥ (१५०) भमाडेइ | 
अमेराडो वा (१५१) पक्षे भामइ ।। 


कारिअ-अलि-कुल-रोला मरुवय-माला कराविअच्छि-छणा । 
उअ कारीअइ जीए जयं करावीअइ अणड्री ॥७६॥ 


शब्दाथं--जिससे;। (जय) विजय; (कारीअइ) कराई जाती है, 
(जिसके प्रताप ये जय प्राप्त होतो है--ऐसी;) (जीए अणंयो) जिससे काम- 
भावना, (केराबीअइ) कराई जाती है; (अर्थात्‌ जिसमे काम-भावना जागृत 
होती है ऐसी;) (करावि-अच्छि-छणा) जिसने आँखों मे' आनन्द उत्पन्न किया 
है ऐसो, (कारिअ अलि-कुल रोला) (जिसने गन्ध के कारण से) भँवरो-के 
सप्ृह में कःलाहल (भ्रमण पूर्वक गु जारव) उत्पन्न कर दिया है; ऐसी; (मरु- 
वय-माला) मरुवा के पुष्पों की मालाओं को; (उअ) देखो । 

कुन्देहि कराविज्ज॥ तह कारिज्जइ नवेहि लवलेहि । 

ज ताण परिमल-वहो गन्धवहों मार्‌इ पउत्थे ॥७७॥ 


शब्दार्य--(ताण) उन (कुन्द और लवलपुष्पो) की; (परिमल-बहो) 
पराग को धारण करने वाला; (गन्ध-वहो) (उन पुष्पों की) गन्ध को घारण 
करने वाला, वायु विशेष, (पउत्थे। प्रवासियों को; ;मार्‌इ) घायल कर देता . 
है, (जे) (ऐसा जो घायल रूप का किया जाता है); बह; (कुन्देहि) कुन्द के 
पुष्पा स; (कराबिज्जइ) कराया जाता है; (तह) तथा; (नवेहि लवलेहि) 
तृतन लवलो पुृष्पों से; (कारिज्जइ) कराया जाता है । 

टिप्पण--कारिअ । कराबविअ । कारीअइ। करावीअइ। (करावि- 
ज्ज३) कारिज्जडइ । “लुगावी क्त भावकरमसु” (१५२) 
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'। कारेइ क॑ न हरिसं कारावेइ अ न के रउच्छाहँ । 
हासाविअ-जुब-गोचा जुबव-गोवी कारिआणड्भा ॥७५॥ 
शब्दार्थ--(हासाविअ-जुव-गोवा) जिसने नव युवक खेतरक्षक को 

हँसाया है; ऐसी, (कारिअ अणंगा) जिसने (दर्शक के हृदय में) काम-भावना 

उत्पन्न कर दी है; ऐसी; जुब-गोवी) नवयुवती-खेत-रक्षिका, (कं) किसको; 

(हरिस) हष॑ न; (कारेइ) नही कराती है, (ऐसी युवती को देख करके कौन 

प्रसन्न न हो) (अ) और, (क) किसको; (रउच्छाहं) रति-उत्साह; (न) नहीं; 

(काराबेइ। करवाती है। (अर्थात्‌ ऐसी युवती को देख करके प्रत्येक पुरुष 

काम विह्वल हो जाया करता है) 
टिप्पण -- कारिज्जइ | मार्‌इ | कारेइ । कारिआ | “अदेल्लु क्यादेरत 

आ" (१५३) अदेल्लुकीति किम । करावीअइ । आदेरिति किम्‌ । कारिअ । इह 

अन्त्यस्थ मा भूत्‌ | आवे आव्यादेशयोरपि आदेरत आत्वम्‌ इच्छन्ति । कारा- 

वेह | हासाविअ । 
जाणामि न हि न जाणमि नारज्ज-फलाईं वन्निउं देव ! । 
, वण-सिरि-वहुए।. घट्टंसुआई सोहन्ति एआइ ॥७<॥॥ 
शब्दार्थ-- (देव) हे देव कुमारपाल ! (नारग फलाईं) नारंगी के फलों 
को; (वान्निउ) वर्णन करने के लिये, (न हि जाणमि) नहीं जानता हूँ, (ऐसा 
(न) नही; किन्तु (जाणामि) मैं जानता हूँ। (वण-सिरि-वहुए) वन की 
शोभारूप वधू के, (एआईं) ये (पास मे रहे हुए); (घट्ट सु आईं। (वारंग 
फल रूप) बुटेदार कोसुम्भ वस्त्र, (फल ही एक प्रकार के बस्त्र है) (सोहन्ति) 
सुशोभित हो रहे हैं । 
पठमसिरि तं भणामो भणिमों तं लबच्छि भणिमु तं गउरि । 
भणमु तमिले भणाम य त॑ गद्भ त॑ भणामु कमलच्छि ॥८०॥ 
ते सिरि भणमों भणिम तमुमे जए तं च भणम कुन्द-वर्ण । 

उद्चिचणहु गहिअ-नामं॑ लवन्ति विलया इसजन्नोन्‍्स ॥८१॥ 

. , , अब्दार्थ - (है पठमसिरि !) हे पद्मश्री (त) तुमको; (भणामों) हम 

हती हैं; (हे लच्छि !) हे लक्ष्मी ! (तं) तुमको; (भणिमो। हम कहती हैं 

(है गड़रि !) है गमोरि ! (तं) तुमको; (भणिसु) हम कहती हैं; (हे इले !) हे 

इला.! (त) तुमको; (स्रणमु) हम कहती हैं; (य) और (है गंगे !) हे गंगा ! 

(िं).तुमको; (भणाम) हम कहती हैं। (हे कमलमच्छ) हे कमलाक्षि ! (तं), 

तुमको; (भणामु) हम॑ कहती हैं । 
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टिप्पण--भणामो । भणिमो । भणिमु। भ्रणाम । भजायु। भणिम ) 
“इच्च मो मु मे वा” (१५४) इति अत इत्त्वं चादू आत्वं वा। परक्षे भणमभु ! 
भणमों | भणस । गहिअ। “क्त” (१५६) हे 

(८ १)--हे सिरि) हे श्री ! (तं) तुमको; (भणमो) हम कहती हैं; 
(हे उम्े !) हे उम्रा ! (तं) तुमको, (भणिस) हम कहती हैं, (हे जए) है जया ! 
(तं) तुमको; (भणम) हम कहती हैं, कि (बुन्द-वर्ण) कुन्द जाति के वृक्ष से 
फूलों को, (उच्चिणह) चयन करो, (इअ) इस प्रकार; (अन्नोस्न॑ं) परस्पर में; 
(गहिआ नाम) नाम कहकर, (विलया) वनिताएँ (लवन्ति) बोलती है। 

फलिणि-कुसुम विह्सिं विहसेउं लोद्धयं पयट्टेइ । 

हसिऊणं विह्सेफष निअ इमं॑ अणहसे अब्वं ॥८२॥ 

शब्दा्थ--(फलिणि-कुसुम ) प्रियंगु लता विशेष के फूल को; (विह- 
सिउ) विकसित करने के लिये; (और) (लोडयं) लोधजाति के वुक्ष के फूल 
को; (विहसेउं) विकसित करने के लिये; (पयट्टेइ) यह प्रवृत्ति करता है 
(ऐसे प्रबुत्तिशील), (इम) इसको; (जो कि) (अणहसेअब्बं) हंसी का पात्र नही 
है किन्तु जो इलाघ्य है; (ऐसे) (इमं) इसको; (हसिऊर्ण) हंसकर; (विहसे- 
ऊण) (शब्दपूर्वक) हसकर (हे सखि !); (निअ) देखो | 

गन्धेण अहसिअव्व॑ विहसेहिई इममिमं च विहसिहिइ । 

विहसेइ इमं विहसइ इस व वारुणि-वर्णे पृष्फं ॥८३॥। 

धब्दाथं--(गन्धेण अहसिअव्बं) गन्ध के कारण से जो प्रशसा योग्य 
है, ऐसा; (इमं) यह; (वारुणि-वर्ण) इन्द्रायनलता के उपवबन में; (पृष्फं) पुष्प; 
(विहसेहिइ) विकसित होगा; (इमं च विहसिहिइ) और यह भी विकसित 
होगा; (इमं) (यह तीसरा भी); (विहसेइ) विकसित होता है अथवा हो रहा 
है, (इम च) (और यह चौथा भी), (विहस॒इ) विकसित हो रहा है। 

इह हसउ पहिअ-लोओ हसेउ उज्जाण-वालिआ-लोओ | 

विहसन्त-हिओ विहसेन्त-लोअणो फलिअ-बोरीहि ॥८४॥ 

शब्दार्थ -(फलिअ-बो रीहि) प्रफुल्लित हुए बेरों के कारण से; (बिह- 
सेन्त-लोअणो) प्रफुल्लित हो रहे हैं नेत्र-जिनके ऐसा; (विहसन्त-हिओ) प्रफु- 
ल्लित हो रहा है हृदय-जिनका ऐसा; (पह्िअ-लोओ) प्रथ्रिक-लोगर-यात्री- 
समूह, (इह) यहाँ-उपवन में, (हुसउ) प्रसन्न होंवे£>हसे; (उज्जाण-वालिआ- 
लोओ) उद्यान-पालिका-लोग भी (हसेउ) प्रसन्न होवे*-हुंसे; (उच्चान-पालिका 
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महिलाओं के यौवन को देख कर के पथिक-गण हुंसे और पथिकों के मनो- 
भावों को समझ करके उद्यान-पालिकाएँ हूंसें) 

डिप्पण--विहसिउ । विहसेटं | हसिऊर्ण | विहसेऊणं । अणहसेअव्यं । 
अहसि अव्बं । विहसेहिइ। विहसिहिइ। “एच्च क्त्वातुम्तव्य भविष्यत्सु" (१४७). 
इति एतू । चका राद इत्वं व । 

“प्रेबानुज्ञावसरे कृत्यपञ्न्चम्यौ” (हे० ५४) इत्यनेन अवसरे पञ्चमी ॥| 

जयइ अणज्ी कह पहु सुणाउ विहसेज्ज जइ न पु नागो । 
नय विहसेज्जा लवली होई अइ न वि अ कुन्देहि ॥5५॥ 

शब्दार्थ -(हे पहु) है प्रभु कुमारपाल ! (सुणाउ) सुनें; (ज३) यदि; 
(पुनागों) पु नाग नामक पुष्प; (न विहसेज्ज;) विकसित नहीं होता है तो; 
(य) और; (लवली) लवली नामक लता का पुष्प; (न) विहसेज्जा बिकसित नहीं 
होता है तो; (अ) और; (#ुन्देहि) कुन्द पुष्प द्वारा, (न होई अइ) नहीं; 
(विकसित) हुआ जाता है तो, (अनंगोी) रति-कामदेव, (कह) कैसे; (जयइ) 
जयशील-अथवा विजयी होगा । 

टिप्पण--विहसेह | विहसइ । हसउठ। हसेउ। विहसन्त । विहसेन्त । 
“वर्तेमान पञ्चमी शतषु वा (१५८) इति एव | क्वचिन्न | जयइ । क्वचिद्‌ 
आत्वमपि । सुणाउ | विहसेज्ज । विहस्ेज्जा । “ज्जाज्जे” (१५६) इति ए ॥ 
उद्यानवर्णनोपसंहारो शैज्ञ: सोषगमन संध्याकर्म च-- 

होइज्जद फलिणी-कुसुमेहि लहिज्जेज्ज केहि नच्छि-सुहं । 
केहि न लहिज्ज हरिसो जह दीसइ वुच्चइ तहेअ ॥८६॥ 

शब्दार्य-- (फलिणी-कुसुमेहि) प्रियंगु के पुष्पों द्वारा; (होइज्जइ) 
उत्पन्न हुआ जाता है; (ऐसी स्थिति में) (केहि) किसके द्वारा; (अच्छि-सुहं) 
आखों का सुख (देखने पर उत्पन्न होने वाला सुख); (न लहिज्जेज्ज) नहीं 
प्राप्त किया जाता है; (केहि) किनके द्वारा; (हरिसो) हष; (न लहिज्ज) 
नहीं प्राप्त किया जाता है; (अर्थात्‌ सभी प्रसन्न और सन्तुष्ट होते ही हैं) 
(इसी लिये कहा जाता है कि) (जह दीसइ) जैसा देखा जाता है; (तहेव) वेसा 
ही; (बुच्चइ) कहा जाता है। (अर्थात्‌ अनुभूति का ही वर्णन किया जाता है) 

दिप्पण-- होई अइ। होइज्जइ | लहिज्जेज्ज। “इअइज्जो क्यस्य 
(१६०) बाहुलकात्‌ क्वचित्‌ क्योपि विभाषया | लहिज्ज । 
बे दीसइ | वुच्चह । “हशिवचेडीसडुच्चम्‌” (१६१) इति क्यस्यथ डीस- 
डुच्चौ ॥। 
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इअ राया उज्जाणं त॑ं कासी नयण-गोअर॑ं सब्बं । 
काही सउहे ग्मर्ण संझा-कम्म॑ च काहीअ ॥८७॥ 


शब्दार्थ --(इअ) इस प्रकार, (राया) राजा कुमारपाल ने; (तं) उस; 
(सब्बं॑ उज्जाणं) सम्पूर्ण उद्यान को, (नयणगोयरं। (नेत्र) दृष्टि-गोचर, 
(कासी) किया (देखा); तत्पश्चात्‌ (सउहे) राज-महल में; (गमणं काही) 
गमन किया, (च) और; (संझा-कम्मं) संष्या-कर्म-सायंकालीन करणीय 
कायं; (काहीअ) किये । 


टिप्पण--कासी । काही । काहीअ । “सी ही हीअ भृतार्थस्य” (१६२) 
इति भूतार्थविहिता द्यतन्यादे: सी ही ही अ। 
अह पढिअं सूर्णाह हुवीअ संझा अहेसि अत्थमर्ण । 
अम्ह खणो आसि तमो हुज्जद ससि-उग्गमो हुज्ज ॥८८॥ 


शब्वार्थ-- (अह) अथन्‍्च्तत्पश्चातू, (सृएहि) सूत-मंगल पाठी-द्वारा, 
(पठिअं) कहा गया; (राजा से निवेदन किया गया कि), (सझा हुवीअ) 
संध्या हो गई है, (अत्यमणं अहेसि) सूर्यास्त (भी) हो चुका है; (अम्ह) 
हमारा; (खणो) पढ़ने का समय (भी), (आसि) हो गया है, (तमों हुज्जइ) 
अधकार भी; हो गया है, (ससि-उग्गमो) चन्द्रोदय भी; (हुज्ज) हो गया है। 


टिप्पण-- हुवीअ । “व्यञ्जनादू ईअ:” (१६३) 
अहेसि । आसि । “तेनास्तेरास्यहेसी” (१६४) 


हुज्नइ । हुज्ज । “ज्जात्‌ सप्तम्या ईर्षा” (१६५) इति सप्तम्यादंशात्‌ 
ज्जात्‌ पर इर्वा ॥ 


होस्सामि दुही होहिमि दीणो होहामि असरणों इण्हि । 
इअ चिन्तन्तो विरहं॑ सहइ रहज़ो रहज्ीए ॥८4॥ 
शब्दार्थ --(दृही होस्सामि) मैं दुःखी हो जाऊँगा, (दीणों होहिमि) मैं 
दीन हो जाऊँगा, (असरणो होहामि) मैं अशरण-अनाथ हो जाऊंगा, (इृण्हि) 
इस समय मे याते इस रात्रि-काल के आने पर; (इञ) इस प्रकार, (चिन्तत्तो) 
चिन्ता करता हुआ, (रहंगो) चक्रवाक (रहंगीए) अक्रवाकी के; (बिरहूं) 

विरह हज सहन करता है। 

ण--होहिमि । “भविष्यति हिरादि:” इसति भविष्य दर्थ- 
विहिते प्रत्यये परे तस्वेव आदिहि: प्र योक्तव्या: ॥ 33022 है 


, 
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वायव्व-ण्हाण-ण्हाया होस्सामों होहिमो अणज्ञयणा । 

होहामो कय-गेड्डी-खेड्डा होस्साम विगय-भया ॥र्द ०॥ 

शब्दार्थ-- (मुनि-पुत्र बुंटुकों की बातचीत का वर्णन;-जब कि वे चर- 
कर आती हुई गायो को लेने के लिए उनके सम्मुख जाते हैं); (वायब्व-प्हाण- 
ण्हाया) आती हुई गायों के खुरों से ढीली पड़ी हुई और वागु के कारण 
ऊपर उठी हुई धूल का उड़-उड़कर शरीर पर लगना ही है एक प्रकार का 
जो स्नान; ऐसे स्नान से स्नान किये हुए; (होस्सामो) हम हो जावेंगे, (अण- 
ज्ञयणा) (सध्या-समय अनध्यायकाल होने से) अनध्यायच्ब्यठन पाठन से 
रहित; (होहिमो) हम हो जावेंगे, (कय-गेडडी-खेड्डा) (उपरि भाग जिसका 
कुछ टेढा होता है वह लकड़ी गेड्डी कहलाती है) ऐसी लकड़ी से सेला है 
सेल जिन्होंने, ऐसे, (होहामो) हम हो जावेंगे, (विगय-भया) (इस समय 
अध्यापक का नियन्त्रण नहीं होने से) भयरहित (होस्साम) हम हो जावेंगे। 

होहाम मुक्क-मेरा होहिम गोवाल-गुजजरी-गाया । 

होस्सामु मित्त-मिलिआ होहामु तहेभ कय-नदृटा ॥< १॥ 

शब्दार्थ -- (मुक्‍्क मेरा) (जंगल में नि्जंनता हने से) हम सभी मुक्त- 
मर्यादा वाले हो जावेगे, (गोवाल-ग्रुज्जरी गाया) गोपाल गूर्जरी (अहौरों 
द्वारा गाये जाने बाले गीत) को गाने वाले (होहिम) हम हो जावेंगे, (मित्त- 
मिलिआ) मिले हुए मित्र वाले, (होस्सामु) हम होवेंगे, (तहेअ) और इसी' 
प्रकार से, (कय-नट्टा) रचा है नृत्य जिन्होंने; ऐसे, (होहामु) हम हो जावेगे। 
(अर्थात्‌ हम लोग नृत्य-गीत खेल-कूद आदि स्व॒तन्त्रतापूर्वक मित्रों के साथ 
नि:शक होकर करेंगे) 

होहिमु रमिरा भमिरा होहिस्सा निम्बुआ य होहित्था । 
इअ मुणि-बडुआ जम्पन्ति गाविन्समुहं वणे जनता ॥४२॥ 

शब्दार्थ--(रमिरा) क़ीड़ा करने वाले; (होहिमु) हम होवेंगे; (भमिरा) 
इधर उधर अमण करने वाले; (होहिस्स!) हम होवेंगे, (4) और, (निब्युआ) 
(सभी परतन्त्रता मय प्रवृत्तियों से) निवृत्त याने सुखी, (होहित्था) हम होथेंगे; 
(इअ) इस प्रकार; (मुणि-बडुआ) सुनि-पुत्र-बहुक; (गावि समूहं) गायों के 
सम्मुख, (बर्ण) जगल में (जनता) जाते हुए, (जम्पन्ति) बोलते हैं । 

टिप्पण--होस्सामि । होहासि। होस्सामो। होहामो । होस्साम । 
होहाम । होस्सामु होहामु । “मिमोमु मे ससा हा न वा (१६७) पके 
होहिमि । होहिमो । होहिम । होहिमु ॥ 
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होस्स कय-नेवच्छा काहिमि कुरले णडालिखं काहं ॥ 

दाहिमि वास केसेसु दाहमलि अम्मि तिलय चर ॥6रे॥ 

(नायिका- अपने प्रिय के समागम के पूर्व श्वु गार आदि क्रियाओ का 
चिन्तन और वैसी प्रवृत्ति करती है) इनका वर्णन इन पाँच गाथाओं द्वारा 
वर्णन किया जाता है-- 

शब्दार्थ--(कय-नेवच्छा) सुन्दर वेष धारण किया है जिसने ऐसी; 
(होस्स) मैं होऊँगी, (कुरले) केशो का श्ट गारित, (काहिमि) करूँगी, (णडा- 
लिअ) तिलक आदि से ललाट को सुशोभित, (काहं) करूँगी, (केसेसु) केशो 
में, (वासं) सुगन्ध को, (दाहिमि) दूंगी अर्थात्‌ बालों को सुगन्धित करूँगी; 
(अलि अम्मि) कपाल पर; (तिलयं) तिलक (दाहम), दूंगी, याने तिलक 
करूगी। 

पिअ-संमुहं च गच्छ सोच्छ गीअं च हरिसओ रोच्छे ॥ 

तारुन्‍न-फल वेच्छ दच्छ मोच्छ च संताजं ॥68॥ 

शब्दार्थ--(स्वागतार्थ) (पिञ-संमुह) प्रियततम के सम्मुख (गच्छ) 
जाऊँगी, (गीअं) (पत्ति द्वारा गाये हुए) गीत को, (सोच्छ॑) सुन गी, (हरि- 
सओ) (पति के मिलन से उत्पन्न) हु से, (रोच्छ) मै रोऊँगी, (तारुन्नफल) 
(आलिगन-परिरभन रूप) यौवन का फल, (वेच्छ) अनुभव करूंगी, ओर 
(सताबं) मन के खेद को, (मोच्छ॑) छोड़ दूंगी याने खेद-मृक्त हो जाऊँगी । 

छेच्छ भेच्छ नकक्‍्खेहि पिअं वोच्छ॑ च तेण भोच्छ च । 

सोच्छिस्सं पिअयम-चाडु आई” मोहं च_गच्छिस्स ॥< ५॥ 

शब्बार्थ - (पिअं) प्रियतम को; (नक्‍्खेहि) नखों से, (छेच्छ भेच्छ) 
(प्रेमवशात्‌) छेदू गी -भेदू गी, (बच) और, (बोच्छे) (पति को) गुप्त बात भी 
कहूँगी, (बच) और (तेण) उसके (पति के) साथ, (भोच्छ) भोग भोगूगी; 
(पिअयम चाडु आईं) प्रियतम के चाटुकारी प्रिय वचनों को, (सोच्छिस्सं) मैं 
सुनूंगी, (ब) और (मोह); कितंव्य मृढता रूप) मोह को, (गच्छिस्सं) 
जाऊगी याने रति-क्रिया के समय में मैं अपनी सब सुध-बुध खो दूं गी; । 
हसउ अ रमउ अ तुह सहि-अणो हमामु अ रमामु अ अहं पि। 
हससु अ रमसु अ त॑ पि हु इअ भणिही मह पिओ इंण्हि ॥5६॥ 

शब्दाये- (मह पिओ) मेरा प्रियतम, (इण्हि) इस समय में, (आवेगा 
और) (इअ) इस प्रकार; (भणिही) कहेगा, (हु) निश्चय ही, (तुह) तुम्हारा; 
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(सहि-अगो) सलखीजण »सहेलियाँ; (दसउ) हसे; (अ) और; (रमउ) खेले; 
(पति कहेगा); (अहू पि) मैं भी; (हसामु) हुँसू; (अ) ओर; (रमामु) क्रीड़ा 
करू [अ] और [रमसु] क्रीडा करों, (अर्थात्‌ हम दोनों क्रीड़ा करें। (अतः 
हे सखियों ! यदि तुम स्वयं ही मेरे पति के आने के पूर्व ही चली जाओ तो 
अच्छा रहेगा, यह समझाने के लिये नायिका उपरोक्त शैली से अपने सहेलियों 
के साथ बातचीत करती है। 


सहिमेव॑ च भणिस्स तम्बोलं देहि देसु पुण्फे च । 
इअ चिन्तन्ती वासय-सज्जा सज्जेदह पिअन्सेज्ज ॥र्७॥ 


शब्दा्थ--(तम्बोलं) (सुपारी कत्था आदि युक्त) पान; (देहि) मुझे 
दो, (च) और।; (पृष्फ) पुष्प, (देसु) मुझे दो, (एवं) इस प्रकार; (सहिम) 
सखी को; (भणिस्सं) (पति के आने पर)कहूंगी, (इअ) इस प्रकार, (चिन्तन्ती) 
सोचती हुई, (वासय-सज्जा) वासक-सज्जा (रति की लालसा से अंगराग 
आदि से अपने आपको तेयार करनेवाली स्त्री वासक-सज्जा कहलाती है) 
(पिअ-सेज्जं) अपने प्रियतम की शैय्या को; (सज्जेइ) सजाती है; । 


टिप्पण--होस्स । “मे: स्सं” (१६६) इति स्‍्स वा॥ काहं। दाह । 
“कृदों ह” (१७०) पक्षे काहामि । दाहिमि ॥ 

गच्छ । सोच्छ । रोच्छु + वेच्छ । दच्छ । मोच्छ॑ | छेच्छ । भेच्छ । 
वोच्छे | मोच्छं। “शभ्र्‌ गमि-रुदि-विदि-हशि-सुचि-वचि-छिदि भिदि-भुजा सोच्छ 
गच्छुं रोच्छुं वेच्छ दच्छ मोच्छ वोच्छ॑ छेच्छ॑ भेच्छ॑ भोच्छे” इत्यादिना 
इबादीना सोच्छ मादय' ॥ 

सोच्छित्सं । गच्छिस्स । सोच्छादय. इजादिषु हि लुकू च वा। 
(१७२) इत्यादिना ह्वादीनं स्थाने इजादिषु भविष्यदादेशेष्‌ यथासरूयं 
सोच्छादय: त एवं आदेशा अन्त्यस्व॒राद्यययव वर्जा हि लुक्‌ू च वा ॥! 

हसउ । रमउ । हसामु । रमामु | हससु । रमसु। दु सु मु विध्या- 
दिष्वेकस्मिस्त्रयाणां”' (१७३) विध्याद्र्थोत्पस्नानाम्‌ एकत्वेथें वर्तमानांनां 
त्रयाणामपि त्रिकाणां यथा संल्यं दु सु मु आदेशा: ॥ 

देहि । देसु । “सोहिंवा” (१७४) इति पूर्वसूत्रविहितस्य सोहि वा ॥ 

त॑ रमसु तं रमेज्जसु तुमं रमेज्जे रमिज्जहि तुमं पि। 

रम तं पि वयं रमिमो रमन्तु ए आ रमह तब्भे ॥र८५॥ 

(आठ गाथाओं द्वारा व्यभिचारिणी स्त्रियों की बातचीत का वर्णन 
किया जाता है--) 
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, वाब्वार्थ--(हे सखि) (तं रमसु) तुम रमण करो; (त॑ रमेज्जसु) तुम 
रमण करो; (तुम रमेज्जे) तुम रमण करो; (तुम पि) तुम भी; (रमिज्जहि) 
रमणकरो; (त पि रम) तुम भी रमो; (वर्य रमिमो) हम रमण करें; (ए आ 
रमन्तु) ये रमण करें, (तुब्भे रमह) तुम रमण करो । 

एआ हसन्त्‌ त्‌ म्हे हसह हसामो वर्य पि नीसझूक । 

दइएण रमिज्ज इमा इमा रमेज्जा इमा रमई ॥दद॥ 

शब्दार्थ--(एआ हसन्तु) ये हँसे, (तुम्हे हसह,) तुम हँसो; (बर्यंपि) 
हम भी, (नीसंक॑) निर्भवता पूवंक, (हसामो) हँसे; (दइएण) अपने प्रियतम 
के साथ, (इमा) यह; (रमिज्ज) रमण करें; (इमा) यह दूसरी भी; (रमेज्जा) 
रमण करे; (इमा) (यह तीसरी भी;) (रमइ) रमण करती है। 


एसा रमिहिद एसा रमिज्ज एसा वि संपइ रमेज्जा । 

एसा रमिज्ज एसा रमउ रमेज्जा य एसा वि ॥।१००॥ 

शब्दार्थ-- (हे सखि !) (संपईइ) अभी इसी समय में ही, ऐसा यह, 
(रमिहिइ) रमण करेगी, (एसा) यह (दूसरी भी); (रमिज्ज) रमण करेगी; 
(एसा वि) यह (तीसरी) भी; (रमेज्जा) रमण करेगी; (एसा रमिज्ज) यह 
रमण करे; (एसा रमउ) यह (दूसरी भी) रमण करे, (य) और; (एसा वि) 
यह (तीसरी भी), (रमेज्जा) रमण करे । (इसमे भविष्यत्‌काल एवं आज्ञार्थ 
के प्रयोग किये गये हैं) । 


होज्जम्हाणं समओ होज्जा सच्छन्द-गो जणो एस। 
ण हु होज्ज जइ॒पओसो ता एस जणो कह होज्ज ॥१० १॥ 
शब्दार्थ--(हे सखि !) (म्हाणं) हमारा, (समओ) समय, (होज्ज। हो 
गया है; (एस जणों;) यह पुरुष (भी, मेरे समान ही) (सच्छन्द-गो) स्वेच्छा- 
चारी; (होज्जा) होता है, (हो गया है; होवे, होगा; हुआ है-- होने-बाला 
आदि सभी कालो के रूप “ज्ज' प्रत्यय में आ जाते हैं), (हुं) निश्चय ही, 
(जद) यदि, (पओसो) रात्रि प्रारम्भ होने का समय, (दिन और राज्रि का 
सन्धि काल) (ण होज्ज) नहीं होता तो; (एस जणो) यह (दिखलाई पड़ने 
वाला) पुरुष, (कहं) कसे, (होज्जा) (मेरे समान ही आतुर) होता ? (यदि 
प्रदोष काल का अभाव होगा तो कामार्नि से भष्म हो जायगा) । 
होज्जइ अड ग-त्यम्भो सेओ होज्जाइ होज्ज रोमञ्चो । 
होज्जा कम्पो होइ अ वेवण्णं एण्हिमभिसरणे ॥१०२।॥। 
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शब्दा्ं--(हे सखि !) (प्रियतम के पास जाने में) (एण्हिस) 
समय में; (अंभिस रण) (पति-मिलन के लिये जाते हुए समय में; (अंग-त्यमो) 
(हुं आदि कारण से) शरीर का अंग्रोपांग स्तम्भ के समान जड़बतू: 
होज्जइ) होता है; (सेओ) पसीना; (होज्जाइ) होता है; (रोमडचो) 
रोमाञ्च (होज्ज) होता है; (कंपो) (अज्ञात भय से) कंप कंपी; (होज्जा) 
हक "५ (अ) और; (वेवण्ण) विवर्णत। (मुख का हाव-भाव विचित्र;) (होइ) 
हो । 

होज्जहिइ इट्ु-गोट्टी होज्जा पित्न-मेलओ दिही होज्ज । 

होहिइ परमाणन्दों होज्जाहिइ चित्त-बवीसामो ॥१०३॥ 


शब्दार्थ- (हे सखि) (इट्ठ-गोट्ठी) इष्ट-गोष्ठी (होज्जहिइ) होगी, 
(पिअ-मेलओ) प्रियतम का मिलन, (होज्जा) होगा, (दिही) सन्‍्तोष; (होज्ज) 
होगा, (परमाणन्दो) महान्‌ आनन्द, (होहिइ) होगा, (चित्त-बीसासो) चित्त में 
विश्राम, (होज्जाहिइ) होगा । 
होज्ज किलकिचिअं विव्वोओ होज्जाउ विब्भमों होठ । 
मोट्टाइअं च होज्जउ होज्जा ललिअं च अम्हाणं ॥१०४॥ 
शब्दार्थ--(है सखि !) (किलकिचिअं) (मुसकराना, हंसना, रोना, 
भय-उत्पन्न होना, रोष होना, दुःखी होना, प्रणय सम्बन्धी मान करना, श्रम 
अनुभव करना, रति-लालसा होना, इन वर्णित आवेगों की संम्मिश्ित 
अवस्था हो) किलिकिचित विकार; (होज्ज) होवे, (विव्वाओ) प्रियत्म की 
भी प्रणय-कारणों से अवज्ञा; (होज्जाउ) होवे, (विब्भभो) (काम भावना की 
तीव्रता के कारण से) वचनों की विश्व खलता होना, अव्यवस्थित रीति से 
बोलना; आभूषणों को कही का कही पर गलत रूप से पहिन लेना (इस 
प्रकार की) विश्रमता, (होठ) होवे, (च) और, (मोट्राइअं) प्रिय सम्बन्धी 
आलाप संलाप के समय उत्पन्न होने वाली वेष्टा विशेष अथवा रतिक्रीड़ा, 
(होज्जड) होवे। (च) और; (ललिअं) लीलाभय बिलास, (होज्जा) होथें; 
(अम्हार्ण) (इस प्रकार) हमारी-- 
होज्ज न संझा होज्जा न निसा तिमिरं पि जइ न होमाणं । 
ता होन्‍ता कहे अम्हे इअ संपइई पंसुलालाबो ॥१०५॥ 


शब्दार्थ-- (हे सखि) (संज्ञा) संध्या; (न होज्ज) (यदि) नहीं होगी; 
(निसा न होज्जा) यदि रात्रि नहीं होगी; (ज३) यदि; (तिमिरं पि) अंधकार 
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भी; (न होमाणं) नहीं होगा; (ता) तो; (अम्हे) हम; (कह) कैसे; किस 
प्रकार; (होन्‍्ता) होंगे ? अर्थात्‌ तब हमारी क्या दक्शा' होगी ? (इअ) इस 
प्रकार; (पसुला-आलावो) कुलटा स्त्रियों का परस्पर में बातचीत; (संपई) 
इूस समय में (हो रही है) । 
टिप्पण - रमेज्जसु । रमेज्जे । रभिज्जहिं। रम । “अत इज्जस्विज्ज- 
हीज्जे-लुको वा” (१७४) पक्षे रमसु। रमिमों। रमन्तु। रमह। हसन्तु। 
हसह । हसामो । “बहुषु न्तु ह मो” (१७६) 
रजिज्ज ३। रभेज्जा ३। वतंमाना-भविष्यन्त्योर्व ज्ज ज्जा वा” 
का पक्षे रमइ। रमिहिइ | रमउ ॥ अन्ये त्वन्यासामपीच्छन्ति | होज्ज । 
होज्जा ।। 
होज्जइ । होज्जाइ। होज्ज | होज्जा | होज्जाहिइ । होज्जा । होज्ज । 
होज्जाहिइ । होज्ज । होज्जाउ | होज्जउ। होज्जा। “मध्ये च॒ स्वरान्ताद 
वा” (१७८) इति स्वरान्ता द्वातो: प्रकृतिप्रत्यययोम॑ध्ये च कारादू वर्तमाना 
भविष्यन्ती विध्यादि प्रत्ययानां च ज्ज ज्जा वा | पक्षे होइ । होहिइ। होठ । 
होज्ज । होज्जा । “क्रियातिपत्तो:” (१७६) ॥ 
हौमभाण । होन्‍्ता । “न्त-म।णौ” (१८०) इति क्रियातिपत्ते: न्‍त माणों। 
चन्द्रो दय:-- 
विहसन्त-पहा-हसन्तओ अह उद्दओो चन्दो कुणन्तओं । 
उवहसमाणि सरोरुहं विहसन्ति हसईं व कुमु्दणि ॥१०६॥ 
शब्दार्थ-- (अह) तदनन्तर; (सरोरुहँ) कमल को, (उवहसमाणि) 
चान्दनी मे खिलने वाली कुमुंदिनी अपनी से हीन-कान्ति वाला प्रमाणित 
करते हुए (उसकी) हसो करती हुई (उसका उपहास करती हुई, (विहर्सान्त) 
विकास को प्राप्त होती हुई-स्पष्ट रूप से खिलती हुई; (हसइ व) 
विकासशील विशद पत्तों वाली होने के कारण से हसती हुई के समान, 
(ऐसी), (कुमुईण) कुमुंदिनी को (कुणन्तओ) (विकासशील) करता हुआ, 
(विहसन्त) खिलती हुई--विकसित होकर फैलती हुई, (पहा) प्रभा से-- 
चान्दनी से, (हसन्तओ) हँसता हुआ, (जैसा) (चन्दो) चन्द्रमा,--(उदभो) 
उदय हो गया है (उदयाचल पंत की चोटी पर परिपूर्ण बिम्बवाला होता 
हुआ पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया है| चन्द्रमा निकल आया है । 
पक टिप्पण--विहसन्त । हसन्‍्त ओ | कुणन्त ओ “शत्रानशः” (१८१) इति 
त्येक॑ न्‍त माणों ॥ 


उब समाणि | विह सन्ति  ॥ 64: हर ःि 
चका रात्‌ व्वमाणो । हसन्ति । हसईं । “ई च्‌ स्त्रियाम” (१८२) इति ई। 


इत्याचायं श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपालचरित प्राकृतद्या- 
श्रयमहाकाव्य वृत्तो हे 3००: 


॥ पंचम: सर्ग: सम्राप्त: ॥ 


षष्ठ ! सर्ग: 


अम्व्रोदय वर्णन १-२१ 
वज्जर थक्‍को सि कहि पज्जर कत्तो अ एण्हिमाओ सि । 
जम्पसु विम्हरिआ हं सीससु अणुसासणिज्जो सि॥१॥ 
शब्दार्थ - भ्रमरों के गु जन से प्रेरित र्वेतकमलो ने चन्द्र को इस 
प्रकार पूछा - है प्रिय ! (वज्जर) कहो, तुम (कहिं) कहाँ पर; (थबको) रहे 
हुए; ठहरे हुए, (सि) थे, (पज्जर) कहो; (अ) और, तुम (कत्तो) कहाँ से, 
(एण्हिम्‌) इस समय में; (आओ) आ रहे (सि) हो, (जम्पसु) बोलो, (हुं) 
मैं; (विम्हरिया) (तुमसे) भूला दी गई हूँ (सीससु) कहो तुम, (अणुसास- 
णिज्जो) दंडनीय (सि) हो । 
साहसु कीए रत्तो बोल्लसु अन्ना वि कि पिया त्‌ ज्ञञ । 
सडः प्रसु किमह मृकका चवसू मए कि कयं बिलिअं ॥२॥ 


शब्दार्थ-- (साहसु) कहो, (कीए) किसी अन्य पर; (रत्तो) अनुरक्त- 
आसक्त हो, (बोल्लसु) बोलो, (कि) क्‍या; (तुज्) तुम्हें; (अन्ना वि) कोई 
दूसरी भी, (पिआ) प्रिय है, (सघसु) कहो, (अहंं) मै; (कि) क्या, (तुमसे) 
(मुक्‍का) मुक्त कर दी गई हु--छोड़ दी गई हूँ, (चबसु) बोलो; (मए) मेरे 
द्वारा, (कि) क्या, (विलिअं) अपराध, (कय) किया गया है-हुआ है। 

पिसुणसु कि जुत्तमिणं उप्पालसु कि चिराउ दिदठो सि । 

इअ भमर-ग्रुज्जिएहि ससि्ण पुच्छीअ कइरविणी ॥३॥ 

शब्दार्थ - (पिसुणसु) कहो; (कि) क्‍या, (इणं)यह (इस प्रकार तुम्हारा 
बिलम्ब करना) (जुत्तम) युक्त है; (उप्पालसु) बोलो (कि) क्‍यों; (चिराड) 
लम्बे समय तक--(इतने समय के बाद) (दिट्छोसि) दिखलाई पड़े हो; (इअ) 
इस प्रकार; (भमर-गुजिएहि) मानों भ्रमर गुजारब के रूप में अर्थात्‌ 
अमर-गु जारब द्वारा; (कइरविणो) करविणी नामक कुमुदिती नामक रात्रि- 
फूलों ने, (ससिणं) चन्द्रमा को (पुच्छीअ) पूछा । 
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दिप्पणं--इदितों वा”(१)इत्यधिकारसूत्र ण अग्र॑ तनसूत्र षु ये इदितों 
घातवस्तेषां वक्ष्यमाणा आदेदशा वा भवन्ति इति एतदुदाहरणानि तत्तत्सूत्न 
संबन्धीन्येव ॥ 

बज्जरपज्जरेत्यादय आदेशाः: “कथेवंज्जर०” (२) इत्यादिसूत्रण 
भवन्ति ॥ 

णिव्वरही चकक-वहू दूरत्थ-पिए जुगुच्छिअत्ताणा। 

झुणिअ-रवेहि अदुगुच्छिअं पि भिसिरणि दुगुड्छन्ती ॥४॥ 


वाब्दार्थ--(जुगुच्छिअत्ता णा) अपने आपकी निन्‍दा करती हुई -अपने' 
आप को धिक्कारती हुई; (चकक्‍्क-वहु) चक्रवाक की वधु-+चकवी; (अदु- 
गुच्छिअ) निन्‍्दा के योग्य नहीं ऐसी; अर्थात्‌ प्रशंसा के योग्य; ऐसी (भिसिर्णि) 
कमलिनी को; (झुणिअ-रवेहिं) निन्‍दा द्योतक ध्वनि द्वारा; (दुगु््न्छन्ती) 
निन्‍्दा करती हुई--घिक्कारती हुई, (दूरत्थ-पिए) द्रस्थ-थोड़ी ही दूरी पर 
बेठे हुए अपने पति को, (णिव्बरही) अपने दुःख को कहने लगी, अथवा कह 
रही थी। 

टिप्पण--णिव्वरही । “दु:खे णिव्वर:” (३) दुःख विषयस्य कथे- 
णिव्वरी वा ॥ 

झुणिअ । अदुगुच्छिअ । दुगुञ्छन्ती । जुगुप्सेश ण दुगुच्छ-दुगुज्छा: (४) 
पक्षे जुगुच्छिअ ॥ 
न बुहुक्खिओ वि चक्‍को निय-छाहिं निअवि णीरवीअं बिसं । 
निअ - पक्ख - वीजणेहि. बोज्जन्तोी घरणि-सडकाए॥५॥ 

शब्दार्थ--(बहुक्खिओ) भूख से पीड़ित होता हुआ, (वि) भी, 
(चकको) चकवा-पक्षी (ने), (निय-छाहिं) अपनी छाया को, (निअवि) देख 
करके, (उसी को अपनी), (घरणि-संकाए) पत्नि समझ करके, (अथवा 
अपनी पत्नी की शका से), (निअ-पक्खवीजर्णेहि) अपने पख्॒ रूप पस्तों से-- 
वीजणो से--(वोज्जन्तो) वोंजता हुआ-(पंखों द्वारा हवा करता हुआ); 
(बिस) कमल को, (न णीरबीअ) खाने की इच्छा भी नहीं की । 

टिप्पण--बुहुक्खिओ । णीरवीअ ॥ वीजर्णहिं | वोज्जन्तो । “बुभुक्षि- 
वीज्योर्णी रबबोज्जौ (५) ह 

गायन्ता सज्झायं झायन्ता धम्म-झाणमकलक्ु' | 

जाणन्ता मुणिअव्ब॑ मुणिणो आवस्सए लग्गा ॥६॥ 

शब्दा्--(सज्ञायं) स्वाध्याय को; (पूर्व पढठित पाठों की पुनरावृत्ति 
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को;) (गायन्ता) गाते हुए; (अकलंकं) कलंकरद्वित-पवित्र; (धम्म-झाणम्‌) 
घम्ध्यान को (झायन्ता) ध्याते हुए; (मुणिअव्यं) जानने योग्य-जीवादि तत्त्वों 
को; (जाणन्ता) जानते हुए; (मुणिणों) मुनिगण (आवस्सए) आवश्यक 
क्रियाओं में; (प्रतिक्रमणादि धर्मानुष्ठान में) (लग्गा) लग गये । ह 
टिप्पण-- गायन्ता । झायन्ता । “घ्यान्यों स्र-गौ” (६) जाणन्ता + 
मुणिअव्य । “ज्ञो जाण-मुणौ” (७) | 
दिण-ताव-उद्ध माओ सहृहिउड दाह-पसमिर्णि जुष्ह । 
को अमय-पिज्जणिज्जं अच्छीहि न घोट्टिउं लग्गो ॥७॥ 
शब्दार्थ - (दिण-ताव-उद्ध माओ) दिनभर के ताप से-गरमी से 
संतापित; (दाह-पसमिणि) दाह-संताप को शान्त करने बाली, (अमय- 
पिज्जणिज्जं) अमृत के समान पीने योग्य, (जुण्ह) चान्दनी को--जोत्स्ना को, 
(सहृहिउ') (फैली हुई) समझ करके--निएचय करके (को) ऐसा कौन है; जो 
कि (अच्छीहि) आंखों द्वारा (घोट्टिउ) पीने के लिये, (न लग्गो) नहीं 
सलग्न हुआ हो ! 
टिप्पण--उद्ध माओ । “उद ध्मों घुमा” (5) ॥ 
सहृहिउं ।। “श्रद्धों धो दह:” (६) ॥ 
पट्टी अ चन्दिम-रसं चन्दिम-रस-डल्लिरंच ओर-कुलं । 
पिअइद मह अलि-कुलमणोरुम्मिअ-सेहा लिअ-परायं ॥८॥ 
शब्दार्थ--(चन्दिम-रस-डल्लि रं) चान्दनी के रस का पान करनेवाला; 
(चओ र-कुल) (ऐसा) चकवा-पक्षियों का समूह ने; (चन्दिम-रसं) चान्दनी के 
रस को, (पट्‌टीअ) पान किया, पिया, (अलि-कुलम्‌) भ्रमरों के समूह ने; 
(अणोरुम्मिअ) गीले--भीगे हुए, (सेहालिआ पराय) शेफालिका-निगु ण्डी-पुष्प 
के पराग को, (पिअइ-म्ह) पीते थे-- (या) पिया । 
टिप्पण--पिज्जणिज्ज । घोटिटउ । पटदीअ। डल्लिरं। पिजइ | 
“पिन: पिज्ज-डल्ल-पट्ट-घोट्टा. ।(१०) 
पवर्णेणोव्वाथ-विलेवणाउ वसुअन्त-सम-जला कुलडा । 
उड्घते ससुर-जर्ण ओहीरन्ते पिए य गया ॥द4 
शब्दा्थे--(पवर्णेण) पवन से; (उज्वाय) सुखा दिया गया है; (बिले- 
वण-आउ) विलेपन जिनका, ऐसी स्त्रियाँ (आउ शअ्रथमा का बहु वचन का 
प्रत्यय) (बसुअन्त-सम जला) डरते-डरते जाते हुए होने के कारण से उत्पन्न) 
श्रम-जल को”“पसीने को; (पवन के द्वारा) सुखा दिया गया है--जिनका; 
ऐसी स्त्रियाँ; (कुलडा) कुलटा स्त्रियाँ; (ससुर-जणे) श्वसुर आदि पारिवारिक 
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पुरुषों के, (उंघंतते) निद्रागत हो जाने पर, (4) और; (पिए) पति के; (ओहो- 
रन्‍्ते) निद्रायत हो जाने पर; (गया)(जार पुरुषों के पास मे) पहुँच गई । 

टिप्पण--अणोरुम्मिआ । उव्वाय | वसुअन्त । “उद्गाकेरों रुभ्मा 
बसु आ” (११) ॥ 


निद्ायन्त कमल भमरो नाइग्घिउ' पि ओच्छरिओ | 
अग्घायन्तोीं कुमुआ अब्भुतत्तोी व्व मयरन्दे ॥१०॥ 


शब्दा्थ-- (निद्वायन्त) (सूर्यास्त के कारण से) सकुचाता हुआ सिम- 
ढता हुआ, अएब निद्राग्रस्त होते हुए; (कमल) कमल को, (आइरिघउं) 
सूघने के लिये, (प) भी; (भमरो) भ्रमर; (न) नहीं; (ओच्छरिओ) 
ठहरा, (कुमुअं) कुमुद को (राजि-कमल को), (अग्घायन्तो) यूघता 
हुआ, (मयरन्दे) मकरन्द में --पुष्परस में (अब्भत्तन्तो व्व) स्‍्नान--संलग्न के 
समान, (स्नान करता हुआ-सा भ्रमर प्रतीत हो रहा था) । 

टिप्एण--उड् घन्ते । ओहीरन्ते । निद्वायन्तं । "'निद्राकेरोही 
रोड घौ (१२) ॥ 

आइग्घिउ । अग्घायन्तो । “आध्र राइग्घ:” (१३) 

नहाउं उदय-त्यिअ-ससि संखायाथक्क-जुण्ह-जल-वरिसे । 


निअ-ठाणे चिट्टन्तो वि को न सुहिओ निरप्पीअ ॥११॥ 
शब्दार्थ--(उदय-त्यिअ) उदयगिरि पर स्थित, (ससि) चन्द्रमा के, 
(सखाय-अथक्क 5) सघन और सर्वत्र फेलनेवाली; (जुण्ह-जल-वरिसे) 
जोत्स्ना>-चान्दनी रूप जल के बरसने पर, (चान्दनी रूप जल की वर्षा में) 
(हाँ) स्तान करके, (निअ-ठाणे) अपने स्थान पर, (चिट्ठन्तो); ठहरे हुए, 
(वि) भी, (को) (ऐसा कौन है जो कि) (सुहिओ) सुखी होता हुआ (न) नहीं, 
(निरप्पीअ) रहा हो । अर्थात सुखी नहीं हुआ हो । 
टिप्पण--अब्भूत्तन्तो | न्हाउ। स्नाकरेब्भृत्त.” (१४) 
सखाय। “सम सत्य: खा (१५)॥ 
अथकक्‍्क । ठाणे। चिट्ठन्तो। निरप्पीअ। स्थष्ठा-थक्‍्क-चिट्ठ-निरप्पाः” 
(१६) बाहुलकात्‌ क्वचिन्त । त्थिज । 


उद्युट्विअस्स ससिणो समृहोकुक्कुरिअ-किनरीहि कओ। 
अमिलाण - पारिजायापव्वाइअ - कप्प - कुसुमसधों ॥१श॥ 


शब्दार्थ - (उदय-उद्ठ अस्स) उदयगरिरि पर उदय हुए, (संसिणों) 
चन्द्रमा के; (समुह) सम्मुख; (उकुक्कूरिअ) खड़ी हुई; (किनरीहि) किन्नरियों 
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द्वारा; (अमिलाण) अम्लान--नहीं कुम्हलाये हुए; (पारिजाय) पारिजात पुष्पों 
(की अजलि) (अपव्वाइअ) नहीं कुम्हलामे हुए अम्लान; (कप्प-कुसुम) कल्प- 
द्रम के पृष्पों (की अजलि) (अस्घो) अर्ध्य--अंजली; (कओ) की, (भ्क्ति- 
पूवंक चन्द्रमा के सम्मुख खड़ी होकर किध्नरियों ते अम्लान पुष्पों की 
अंजली भेंट की । 
टिप्पण--उट्ठिअस्स । उकुक्कुरिअ । “उदष्ठ कुक्कुरो” (१७) 
चन्द्रोदय बर्णतम्‌ १३-२१ 
वाय-मुह-विहिअ-कमलो निम्मविआ झिज्जमाण-कुमुअ-सिरी । 
निम्माणिअ - हरिसमणिज्श्चरत्त - रुइ-णुमिअ-सब्ब-दिसो ॥१३॥ 
शब्दार्थ - (वाय-मुह) म्लान मुख, (विहिअ-कमलो) कर दिया है कमल 
का जिसने, ऐसा (चन्द्रमा) अर्थात्‌ चन्द्रोदय के कारण से कमल बंद हो गया 
है (निम्मविअ) निर्मित की है; (अश्विज्जमाण) क्षय को नही प्राप्त होने वाली- 
(कुमुअ-सिरी) कुमुद की शोभा को; जिसने; (ऐसा चन्द्रमा) (निम्माणिअ- 
हरिसम्‌) जिसने सर्वत्र हुं का निर्माण किया है, (अणिज््षरन्तन-) ह्ास 
अवस्था को नहीं प्राप्त होनेवाली; (रुइ) रुचि - चान्दनी (के द्वारा) (णुमिअ) 
ढँक दी है; आच्छादित कर दी है; (सव्ब-दिसो) सभी दिद्ञाओं को जिसने; 
ऐसा चन्द्रमा, (आकाश तल पर चढ़ गया)। 
नूमिअ-गयणो सनन्‍्नुमिअ-महि-अलो ढक्कि ओड्-पह-पसरो । 
ओम्बालिअ - दीव - रुई पव्वालिअ-माणिणी-माणों ॥ १४॥ 
शब्बार्थ - (त॒मिअ-गयणो) जिसने आकाश को (अपनी कान्ति से) 
ढेंक लिया है; (ऐसा चन्द्रमा) (सनन्‍्नुमिअ-महि-अलो) जिसने पृथ्वीतल को 
(अपनी चान्दनी ९) (आच्छादित कर दिया है); (ऐसा चन्द्रमा) (ढक्किअ- 
उड़-पह-पसरो) ढक दिया है नक्षत्रों की प्रभा के प्रसार को-कान्ति के 
फैलाब को जिसने; (ऐसा चन्द्रमा) (ओम्बालिअ-दीव-रुई) दीपक की कान्ति 
को जिसने ढक दिया है ऐसा चन्द्रमा (पव्वालिअ-माणिणी-माणो) मानिनी के 
मान को जिसने ढक दिया है--ऐसा चन्द्रमा; (आकाश तल पर चढ़ आया) 
छाइअ-जणच्छि-पसरं तम-पुञ्ज॑ सव्वजी णिहोडन्तो । 
अणिवारिअ-पह-पसरो पाडिअ - दूमिअ-पउत्थ-कुलों ॥१५॥ 
शब्दार्थ -- (छाइअ-जणच्छि-पसरं) ढक दिया है मनुष्यो के आंखों के 
(देखने के) फैलाव को; जिसने ऐसे (अंघकार का विशेषण); (तम-पुरूजं) 
अंधकार के समूह को; (सब्वओ) सभी ओर से; (शिहोडन्तो) नष्ट करता 
हुआ ज्दूर करता हुआ; (अणिवारिअ-पह-पसरो) (जिस चन्द्रमा के) प्रभा के 
फैलाव को कोई भी (मेघ आदि) नहीं रोक सका; (ऐसा चन्द्रमा) (पाडिज) 
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(यूर्च्छा आदि उत्पन्न करने से) भीचे गिरा दिया है; (पउत्थ-कुलों) विरही 
जनों को जिसने (ऐसा चन्द्रमा) (द्मिअ-) दुखित कर दिये हैं अथवा पाण्ड- 
वर्णवाले कर दिये हैं; (पउत्थ-कुलो) विरही जनों को जिसने; (ऐसा चत्धमा 
आकाद में चढ़ गया) । 


किरणेहि' खं दुमन्‍्तो धबलण-कुच्चय-सिरि तुलन्तेहि । 
ओहामन्तो अमलोलुण्डिर - नव - रुप्पमय - कुम्भ ॥१६॥ 


शब्दार्थ -- (धवलण-कुच्चय-सिरि) आरास खडिया आदि की सफेदी 
करने की, तथा; मु ज आदि की बनी हुई कुची के सौंदर्य-की धवलता की; 
(तुलन्तेहि) तुलना करनेवाले; (किरणेहि) किरणों द्वारा; (खं) आकाश को; 
(दुमन्तो) धवल करता हुआ (ऐसा चन्द्रमा) (अमअ) अमृत; (ओलुण्डिर) 
झर रहा है जिसमे से; ऐसे (नव) नवीन; (रुप्पमय) चान्दी का बनाया हुआ; 
(कुम्भ) घडे के साथ; (ओहामन्तो) (स्वच्छुता सौंदर्य और धबलता में अपने 
आपकी) तुलना करता हुआ (ऐसा चन्द्रमा) (आकाश में चढ़ आया)। (रजत 
निर्मित अमृतमय-घवल-स्वच्छ कुम्भवत्‌ चन्द्र प्रतीत हुआ) | 


जलमुल्लुण्डावन्‍्तों ससि-कन्ताउ अमयं बिरेअन्तो । 
पल्हत्थाविअ - गुज्ो रइ-बावड-मिहुण-हित्रआओ ॥१७॥ 


शब्दार्थ-- (सरति-कन्ताउ) चन्द्रकान्त मणि से, (जलम्‌) जल को; 
(उल्लुण्डावन्तो) बहाता हुआ; (चन्द्रमा) (अमयं) अपने शरीर में से अमृत 
की, (विरेअन्तो) वर्षा करता हुआ; अर्थात्‌ अमृत सम रस धारा चान्दनी 
के रूप में प्रवाहित करता हुआ, (रइ वावड) रति क्रिया में संलग्न; (मिहुण- 
हिजआओ) मिथुनों के--दम्पत्ति के हृदयों से, (पल्हत्याविअ-गुज्झों) गुप्त- 
भावों को प्रकट कर दिया है जिसने, (ऐसा चन्द्रमा आकाश में चढ़ 
आया)। 


आहोडिअ-धणुह-गुणे सर-ताडिअ-तिहु अणम्मि रइ-नाहे । 
दूर-विहोडिअ-सज्यस असईणं दइअ मेलवाणो ॥१८॥ 


शब्दार्थ--(आहोडिअ) खीच ली है; (घणुह-गुणे) धनुष की डोरी- 
प्रत्यंचा को; जिसने; (ऐसे कामदेव के हुृदय मे' जागृत होने पर) (सर- 
ताडिअ-तिहुअणम्मि) जिसके बाण से; (अखिल) त्रिभुवत ताड़ित है--पोड़ित 
है, ऐसे (कामदेव के हृदय में जाग्रत होने पर) (रइ-ताहे) रतिनाथ- कामदेव 


चष्ठ: शर्म: | १७४५ 


के (प्रज्बलित) होने पर; (दूर-विहोडिअ- सज्ञस) (काम के जागृत हो जाने 
के कारण से दूर कर दिया गया है ध्वसुर-पति आदि का भय और लज्जा 
जिन द्वारा; (ऐसो) (असईणं) कुलटा स्त्रियों का, (दइअ) प्रियतम के साथ; 
(मेलवणो) मिलाप कराने वाला; ऐसा चन्द्रमा-आकाश में चढ़ आया) । 
नीहार-मीसिआहि व छुह-रस-वीसालिआहि व पहाहि 
तिभिरोद्ध लिअ-भुव्णं गुण्ठन्तो भामि आहि नहे ॥१४८॥ 
शब्दार्थ --(नीहा र-मीसिआहि व। (जिन चन्द्र किरणों में) हिम-कण 
मिले हुए हैं; ऐसी किरणों द्वारा; (छुह-रस वीसालि-आहिव) जिन चद्ध 
किरणों मे) अमृत-रस मिला हुआ है; (ऐसी किरणों द्वारा) (नहे) आकाश 
में, (भामिआहि) (चारों ओर) भ्रमर करती हुई; (पहाहि) (ऐसी) 
प्रभाओं द्वारा-किरणों द्वारा; (तिमिर-उद्धू लिम-मुवण) अन्धरकार से व्याप्त 
ससार को, (गुण्ठन्तो) पूर्वोक्त गुणोंवाली किरणो से) आच्छादित करता हुआ 
(ऐसा चन्द्रमा आकाश में चढ़ गया) 
कामि-मण-तालि अण्टिर-वम्मह-आणं जग्रे तमाडन्तो । 
नासविअ भओ अहिसारिआण हारविअ-लज्जाण ॥२०॥ 
शब्दार्थ - (कामि-मण) कामी-स्त्री-पुरुषों के मन को; (तालि अंटिर) 
विचलित-भ्रमित-कर देनेवाले, (वम्मह-आणं) कामदेव की आज्ञा को( (जगे) 
संसार में; (तमाडन्तो) विस्तरित करता हुआ (ऐसा चन्द्रमा) (हार विभ- 
लज्जाण) (जिस चन्द्रमा ने काम-बासना की अधिकता से) हरण कर ली है 
लज्जा (जिन स्त्रियों की) ऐसी; (अहिसारिआण अभिसारिकाओं का (अपने 
प्रियतमों की ओर जाती हुई स्त्रियों का) (नासाविअ-भओ) नष्ट कर दिया 
है (लज्जा रहित हो जाने के कारण से) भय (जिन पूर्वोक्त स्त्रियों का) 
जिसने, (ऐसा चन्द्रमा आकाश में चढ़ आया)। 
विउडिअ चओर-तण्हो जुण्हाएं विष्पगालिअ दिणोम्हो । 
नासिअ-चक्‍्को विरहिणि-पलावणो खं ससी चडिओ ॥२१॥ 
शब्बार्थ -(विउडिअ-चओर-तण्हो) (अपनी मधुर ज्योत्स्ना द्वारा) दूर 
कर दी है चकोर की तृष्णा को जिसने; ऐसा (जुण्हाए) (अपनी) ज्योत्स्ना से; 
(विप्पगालिअ-दिणोम्हो) (जिसने) दिन के सन्‍्ताप को->उष्णता जनित 
कष्ट को; नष्ट कर दिया है; ऐसा (चन्द्रमा) (नासिअ-चक्को) नष्ठ कर दिया 
है; (अपनी प्रियतमा का अभाव रूप) चक्र जिसने; ऐसा (चन्द्रमा) चन्द्रोदय 
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के कारण से वियोगी भी संयोगी बन गये ! (विरहिणि पलावणो) विरहिणो 
स्त्रियों को; (काम-पीड़ा का मरणान्त कष्ट पहुंचाने के कारण से) नथ्ट करने - 
वाला; ऐसा; (ससी) चन्द्रमा; (खं) आकाश में; (चडिओ) चढ़ गया । 

टिप्पण--अमिलाण । पव्वाइअ । वाय । “स्लेबॉ-पथ्वायौ” (१८) 

निम्म विआ। निम्माणिअ । “निर्मो निम्माण-निम्मवौ” (१६) 

झिज्जमाण । अणिज्ञ रन्त । “क्षेणिज्ञरो वा” (२०) 

णुमिअ | तुमिअ। सन्‍्नुमिअ। ढक्किओ। ओम्बालिअ | पब्वालिअ 
छाइअ । “छदेणेंण म-तृम-सनन्‍्नुम-ठक्कौ म्बाल-पव्बाला:” (२१) ॥ 

णिहोडन्तो । अणिवारिअ । पाडिअ । “निन्रि-पत्योणि होड:” (२२) ॥ 

दूृमिअ । दूडों दूमः (२३) 

दुमन्‍्तो । धवलण “धवलेदू म:” (२४) ॥ स्वराणां ख्वरा:” (४२३८) 
बहुलम्‌ इति दीर्घत्वमपि | दूभिअ । 

तुलन्सेहि । ओहामन्तो । 'तुलेरोहाम:” (२५) ॥। 

ओलुण्डिर । उल्लुण्डावन्तो | विरे अन्तो | पल्हत्थाविअ । “विरिचेरो- 
लुण्डो-ल्लुण्ड-पल्हत्या:” (२६) ॥ 

आहोडि अ। विहोडि अ (ताडि अ) “तडेराहोड-विहोडौ” (२७) ॥ 

मेलवणो । मीसिआहि । वीसालिआहि । “मिश्र वीस।ल-मेलवोौ” 
(२८) ॥ उद्ध,लिअ।| गुण्ठन्तो । ' उद्धलेगु ण्ठ:” (२६) 


भामिआहि ॥ तालिअण्टिर । तमाडन्तो। “भ्रमेस्ता लिअष्ट-तमाडों” 
(३०) । नासविञ | हारविअ। विउडिअ। विप्पगालिअ। नासिअ। पला- 
वणो । “नशैविउड-नासव हारव-विप्पगाल-पलावा.” (३१) ॥ 
सण्डपिकासध्यारूठस्य नुपतेवंर्णनस्‌ २२-२६ 

(पञचन्नरि: कुलकम्‌) 

अह दोवारिअ-दाविअ-नरबइ-दंसिअ-अणेइ-पाहुडओ । 

आभरण-कन्ति-दक्खविअ-सुर-धणू._ दरिसिएभ-गई ॥२२॥ 

(राजा कुमारपाल स्वर्ण निर्मित मंडप में जाता है और वहाँ पर बैठ 
जाता है--यह पाँच गाथाओ द्वारा वर्णन किया जाता है) 


शब्दा्थ-- (अह) इसके बाद; (दोवारिअ-दाविअ) द्वारपाल के द्वारा 
बतलाये हुए; निवेदन किये हुए; (नरवइ) राजाओं द्वारा; (दंसिअ) प्रदर्शित 
की हुई (कुमारपाल की सेवा में प्रस्तुत की हुई); (अनेग-माहुडओ) अवेक 


पैक: से: | १७७ 
सेंड (वॉस।--ऐेंखी राज! हुवा रपॉल -अंथा्ते /रपॉल द्वारा कुभारपा्' को 
अगेमन सुनकर उपस्थित अनेक राजाओं ने कुमारपांल की सेवा यें भैंट-उपे- 
हार प्रस्तुत किये) (आमरण-कान्तिं) (कुंमेरपाले ढ्ॉरां पहने हुए विंभश्न 
आशभूषणों की कान्ति से); (वक्लविअ-्सुर-पर्ण! दिखला दिया है अपने आपको 
सप्तवर्णीय इन्द्र धनुष के समान; जिसने; (ऐसा कुम्तारपाल) (दरिसिएम-गई) 
(जों हाथी की चाल से अलता था; अंतएव) जिसने प्रदर्शित की है हाथो की 
चाल को; ऐसा (राजा सभा में आकर बैठों) ह 

उदउग्गिअ-रवि-तेओ उम्घाडिअ-ससिह-जण-मणाणन्दों । 

संभाविओ उबविन्दो इन्दों आसंधिओ अभहवा ॥२३॥ 

शब्दार्थ--(उद-उग्गिअ-र वि-तैओ) उदय होने पर सर्वत्र फैले हुए--- 
सूर्य के तेज के समान तेज है जिसका; (ऐसा कुम/रपाल) (उम्धाडिअ) उद्‌- 
घाटित--प्रकंट किया है; (संसिह-जण-मण) घनादि की अभिलाषा रखनेवाले 
मनुष्यों के मन में; (आनन्दो) आनन्द को; जिसने ऐसा; (घनार्थी को राजा 
द्वारा धन प्रदान करने से वे धनार्थी कुमारपाल से अत्यन्त प्रसन्न हैं) ऐसे 
दान-समय सें वह कुमारपाल (उबिन्दों) (जनता की हृष्टि में) (उपेन्द्र) 
(जैसा) (संभाविओ) प्रतीत हुआ; अनुमानित किया गया; (अह॒वा इन्दो) इन्द्र 
(जैसा); (आर्सधिओं) प्रतीत हुआ--अनुमानित किया गया । 

उल्लालिअ-णेवत्थणमुरत्थ॑ंधिय-कर-पुडे._ नमस्त-निवे । 

गुलुगुड्छछि अच्छि उप्पेलिअच्छिणो सणिअमिक्खन्तो ॥२४॥ 

शब्दार्य--(उल्लालिअ) उठा करके एक बाजू से दूसरे बाजू पर रक्‍्खा 
है; (नेवल्थणम्‌) उत्तरीयवस्त्र के अंचल को जिसने; (अर्थात्‌ उत्तरीय वस्त्र 
को जिसने व्यवस्थित किया है) (उत्थंघिअ-कर-पुडं) जिसने दोनों हाथों को 
जीड़ करके कुंछ उन्नत किये हैं; (गुलुगुड्छि-अच्छि) जिसने अपनी आँख को 
(उपस्थित राजाओं को देखने की हष्टि से) जरा उन्नत की है, ऐसा; (उप्पेलि 
अच्छिणो) (भंय और आदर के कारण से) विस्फारित हैं आँखें जिनकी ऐसे; 
(नमेन्स-लिंवे) प्रणाम करते हुए राजाओं को; (सणि अम्‌) भीरे से; (इंक्खंती) 
देखता हुंओ (राजां कुमारपाल सभा मंडप में) बेठा । 

उन्‍्नीमिंझ-भुभयोए चण्डारे पाहुडाई' पेण्डविरो । 

नरवइ पहुँविआई देवेय-पट्माविआइई' व ॥२५॥ 

क्ब्दा्थ--(मरबेंई-पट्ठविभाई) राजाओं द्वारा भेजी हुई; (चं) और; 
(देवय-पट॒ठाविआई) (मन्त्र जादि से अशौकृत) देवताओं द्वारा भेजो हुई; 
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(पाहुडाईं) उपहारों को; (उन्नामिअ भुमयाए) कुछ (आँखों की) भौंओं को 
उन्नत करके; (इशारा करके) (चण्डारे) भण्डार में, (पेण्डविरो) रखने बाला 
(राजा कुमारपाल सभा-मडप में बेंठा) | $ 

वोक्कन्त-महामच्चो निवो अवुक्‍कन्त-पणइ-मण्डलिओ । 

विण्णत्ति-दिन्‍्न-कण्णो अहिड्डिओ कणय-मण्डविअं ॥२६॥ 

दाब्वार्थ -- (वोक्कन्त महामच्चो) (जिसकी सेवा में बढ़े-बड़े मंत्रीगण 
(कुछ) निवेदन कर रहे है; (ऐसा राजा) (अवुक्कन्त-पणइ-मंडलिओ) जिसकी 
सेवा में प्रेमी मांडलिक राजागण (कुछ) निवेदन कर रहे हैं (ऐसा राजा), 
(विण्णत्ति-दिन्न-कण्णो) (मंत्री और राजाओं की) विशप्ति के प्रति-निवेदन के 
भप्रति दिया है कान-जिसने; (ऐसा) (निवो) राजा कुमारपाल, (कणय-मड- 
विअं) स्वर्ण निर्मित मंडप पर; (अहिटि्‌ठओ) बेठा । 

टिप्पण-- दाविअ । दसिअ । दक्‍्खविअ। दरिसिए। “हशेदाब-दस- 
दक्‍्खवा, (३२) 

उग्गिअ । उमघाडिअ । “उद्धटेरुग्ग:” (३३) ॥ 

ससिह । 'स्पहः सिह: (३४) 

सभाविओ । आसछि घओ । “संभावे रासड घः (३५) ॥ 

उललालिअ | उत्यड्लिघञअ । गुलुगुझ्छिअ । उप्पेलिअ। उन्नामिअ | 
उश्नमेरुत्थड घोल्लाल-गुलुगुझछोप्पेला. (३६) ॥ 

पेण्डविरों । पट्ठबिआइईं । पट्ठाविआई । “प्रस्थापे: पट्ठव-पेण्डवो” 
(३७) वोबकन्त । अवुक्कन्त । विण्णत्ति । “विज्ञपेबोक्काबुक्कौ (३८) 


पणमिर-पणइ-पणामिअ-दिट्ठटी सो तत्थ अल्लिविअ-हरिसो । 
अणचच्चुप्पिअआ - हिह्यो| अप्पिअ - निव - खोहमासीणो ॥२७॥ 


शब्दार्थ-- (पणमिर-पणइ) प्रणाम करने वाले प्रेमियों के प्रति; (पणा: 
मिअ-दिट्॒ठी) प्रदान की है हृष्टि को--जिसने ऐसा-कुमारपाल; (नमस्कार 
करने वालो को राजा ने देखा--यह तात्पण है); (तत्थ) बहाँ पर, अल्लि- 
विअ हरिसो) (अपना दर्शन देने से) प्रदान किया है हर्ष (सभी सभाजनों के 
लिए जिसने ऐसा, कुमारपाल); (अणचच्व॒ुप्पिअ-हिअओ) (जिसने गम्भीर 
होने के कारण से) अपने हृदय की बात को (बाहिर) प्रकट नहीं की है; 
ऐसा सो वह कुमाश्पाल, (अप्पिअ-निव- खोहम्‌) जिसने राजाओं के 
चित्त में क्षोभ उत्पन्न किया है; ऐसा (अर्थात्‌ राजाओं के चित्त में 
यह दुविधा थी कि राजा कुमारपाल. हम पर प्रसन्न है अथवा नहीं ? हमें 
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कुछ आज्ञा प्रदान करेंगे अथवा नहीं ? ऐसी दुविधा जिन राजाओं के हृदय में 
कुमारपाल के कारण से थ्री; ऐसा राजा कुमारपाल); (आसीणों) उस 
मंडपिका पर बैठा । 

डिप्पण--पणामिआ । अल्लिबिअ । अणचच्वुप्पिअ । अप्पिञ । “अपेर- 
ल्लिव-चच्चप्प पणाभा: (१६) 


जाविअ मुहुत्तमेग॑ पुरोहिओ जविभ-दुदु-कलि-ललिओ । 


दन्त-रुई - ओम्वालिअ - गयणो उच्चारही मन्‍्तं ॥२८॥ 
शब्दार्थ--(एग-मुहृत्तम्‌) एक मुहतें; (जाविअ) व्यतीत करके; (जविज- 
दुट्ठ-कलि-ललिओ) जिसने अपनी प्रवृत्ति से दुष्ट कलियुग की लीलाओं को 
नष्ट कर दिया है, (ऐसा पुरोहित का विशेषण) (दन्त-रुई-ओम्घालिअ-गयणो) 
अपने दांतो की कान्ति से व्याप्त कर दिया है आकाशप्रदेश को (ऐसे); (पुरो- 
हिओ) पुरोहित ने; (मन्तं) राजा के कल्याणाथ॑ मंत्र को, (उच्चारहो) बोला 
(मन्न का उच्चारण किया)। 
टिप्पण--जाविअ । जविअ । “यापेजंब:” (४०)॥ 
हार-प्पह-पव्वालिअ हिओ निवो पाविओ व्व अमएण । 
पक्‍खोडिआ चमराहि विकोसिअ अच्छीहि उवसरिओ ॥२८॥ 
शब्दार्थ -“- (हा र-प्पह) नानाविध मोतियो वाले हारों की भ्रभा से; 
(पव्वालिअ-हिओ) सरोबार“>भीगा हुआ है हृदय जिसका, (ऐसा राजा) 
मानो (अमएण) अमृत से; (पाविओं व्व) भीगा हुआ है ऐसा (जो मालुम' 
पडता है) ऐसा; (निवो) राजा कुमारपाल; (पक्खोडिअ-चमराहिं) (बारं बार 
संचालन करने से) विकप्चित जेसे मालुम पडने वाले अथवा फंलाये हुए जैसे 
मालूम पडनेवाले; चामरों से; (विकोसि अच्छीहि) विकसित नेन्रों वाली 
महिलाओं हारा; (उवसरिओ) (बह राजा) अति नजदीक से सेवा किया गया 
(अर्थात्‌ चेँवर करने वाली वनिताएँ राजा के अति समीप में उपस्थित 
होकर उसकी सेवा चंवर आदि द्वारा कर रही थीं 
टिप्पण--ओम्वालिअ । पव्वालिशअ । पाविओ । प्लावेरोम्बालं- 
पव्वालौ' (४१) 
पकक्‍्खोडिआअ । विकोसिज । “विकोशे: पक्खोड:” (४२)... 
ओग्गालिर-वसहाणं वगोलिर-करहयाण वारम्मि । 


रोमन्थ-भजु-जणणों अहासि गग्भीर - तुर-रबो ॥३०॥ 
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शब्दार्थ--(ओर्गालिर-वसंहा्) पंनुरानेवीले (जुगालीं करेंने बोले 
बैलों के); (और) (वस्गोलिर-करहयाण) पंगुराने वाले ऊँटों के; (वोशसिक) 
समूह में; (रोमन्थ-भंग-जणणो) पगुराने की क्रिया में भंग-बाधॉ-उत्पत्ना करने 
वाला (ऐसा) (गंभी र-तूर-रवो) गम्भीर वाद्यों की आवाज; (अशॉँसि) हुई । 

टिप्पण-- ओग्गालिर । वस्मोलिर । सैमन्ध' । “रामन्येरोग्गाल 
वग्गोलौ” (४३) 

जुव्वन्तो सिरि-णिहुवय-सिर्भुम-कामय-सिरि पयासन्तो । 

विच्छोलिअ-भूमयाहि राया विलयाहि परिजमरिंजो ॥३१॥। 


शब्दा्ध-- (सिरि-णिहुवय-सिरिमू) लक्ष्मी की इच्छा करनेवाले 
(विष्णु) की शोभा को; (णब्वन्तो) प्रकाशित करता हुआ; (अर्थात्‌ अपनी 
विभूति के बल पर अपने आपको विष्णु और शिव जैसा प्रतीत कराता हुआ, 
(विच्छोलिअ-भुगयाहिं) (जिन महिलाओं ने) अभीष्ट की इच्छा करने वालों 
को आधी आंख से देखने के लिए चलित किये हैं भौओं को ऐसी; (विलयाहि) 
बनिताओं के द्वारा; (राया) वह राजा कुमारपाल; (परिअरिओ) परिवृत 
होता ह हुआ (अपने-अपने कृत्य करने के लिए वहाँ से अन्यत्र जाने के लिये 

)। 


दिप्पण--णिहुबय। कामय। “कमेणिहुब:” (४४) 

णुब्वन्तो । पयासन्तों । “प्रकाशेणू व्वः” (४५) 
अणकम्पिर-कर-बलिअ-त्याले आरोविउ' अदोलि-सिंह । 
रड्खोलिर-ताडद्धा वर-विलयारत्तित्म काही ३२१ 


शब्दार्थ - (अणकंपि र) नहीं कापनेवाले - स्थिर (ऐसे) कर हाथों द्वारा; 
(वलिअ) रखे हुए; (त्याले) (रत्न-जडित सुबर्ण निर्मित) पात्र में; (रंखोलिर- 
ताडंका) (चंचलतायुक्त होने से) हिल रहे हैं दोनो क्रुण्डल जिसके; ऐसी; 
(वर-बविलया-) वार-वनिता ने (वेश्या ने); ,आरत्तिअं) सम्पूर्ण रात्रि तक बरा- 
बर जलता रहने वाला ऐसा दीपक, (आरोबिउ) रख करके, (अदोलि सिंह) 
जिस (दीपक) की शिक्षा स्थिर रहती है; ऐसी स्थिर बत्ती; (काही) की । 
(अर्थात्‌ दीप जलाया। । 

टिप्पण -विच्छोलिज़ । अरणकंम्पिर । “कर्म्पेंचिच्छोलः” (४६) 

वलिअ । अरोबि3' । “ओरोपेर्घल:” (४७) 

अदोलि। रडूखोलिर । दोले रड खोल: (४८) 
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. जज-रव्जणेद्दि राषिउमुब्बीस॑ तत्थ पणमिर-निवेहि । 
'परिवाडिमव्जलीहिं ले घंडिया कमल-कोस ज्य ॥३३॥ 
शब्दाब --(जण-रंजणेहि) (नीति युक्त होने से) मनुष्यों को प्रसन्न 
रखनेवाले; (परिवाडिअञ्जलीहिं) जिन्होंने हाथ जोड रकक्‍्खे हैं ऐसे; 
(पणमिर-निवेहि) प्रणाम करते हुए ऐसे राजाओं द्वारा; (तत्व) वहाँ मंडपिका 
में; (उब्बीसं) पृथ्वीपति कुमारपाल को; (राबिउम्‌) प्रसन्न करने के लिये; 
खि) राजा के शिर के ऊपर-आकाश में; (कमल-कोस व) कमल-कीश के 
समान; (घडिया) (करबद्ध अंजलि) रची गई। 
राजाओं की हाथ जोडने की पदढ्वति ऐसी थी कि संपुट भाग ऊध्वे- 
आकारवाला और अंगुलियाँ भी ऊष्व॑ आकार वाली ज॑ंसी बनाई हुई थीं 
जो कि कमल-कोश के समान मालुभ पडती थी | ऐसी रचना सभी राजाओं 
ने मिलकर राजा कुमारपाल के सिर पर रची ।) 
टिप्पण --रञ्जणेहि । राविउ । “रछ्जे राव:” (४६) ॥ 
परिचाडिअ । घडिआ । “घंटे: परिवाड:” (५०) 
कणय-परिआलिएहिं रगणाहरणेहि बेढिअड गुलिआ । 
विकिणण-किणण-छइल्‍ला पुरो निविट्टा महाजणिआ' ॥३४॥ 


शब्दार्थ --(कणय-परिआलिएरहि) स्वर्ण से परिवेष्टित अर्थात्‌ निर्मित; 
(रयण-आहरणेहि) रत्न जिनमें जड़े हुए हैं; ऐसी अंगूठियाँ रूप आभूषणों से; 
(वेढि अंगुलिआ) जिनकी अंगुलियाँ परिवेष्टित हैं ऐसे; (महाजणिआ) महा- 
जन ज्ज्व्यापारी (विकिणण-किणण-छहल्ला) बेचने और खरीदमे के काम में 
जो अत्यस्त निषुण है ऐसे सहाजन; (पुरो) राजा कुमारपाल के आगे (हम 
आपके राज्य में अत्यन्त सुखी है ऐसी ही अन्य बातें निवेदन करने के लिये; 
(निविट्ठा) बैठे । 

डिप्पण--परिआलिएहिं | वेढिआ । “वेष्टे परिआलः (५१) ॥ 

विक्केन्तीद्डरिआ इव भायन्ता अबि अबीहिरा निच्च । 

भीएहि सहचरेहि निवन्दृक्षा. दूरमललीणा ॥३४५॥ 

शबवार्थ--(मीएहि) (राजा के प्रताष से) डरे हुए; (सहचरेंहि) सह- 
चरों--सहयोगियों के साथ; (निव-दुआ) (विभिन्न देशों के) राज-दूत; (दू ३३८ 
दूर से; (अ्रल्लीणा) आये हुए; (अर्थात्‌ राजा-आशज्ञा प्राप्त होते ही सेवा 
उपस्थित हो जायगें; इस दृष्टि से प्रतीक्षा करते हुए समीप नहीं आये) 
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(विक्केन्त) (जैसे) बेची जाते योग्य (वस्तु); (उद्धरिआ) बाहिर निकाल कर 
पृथक्‌ ही (ग्राहक के हृष्टि-योग्य स्थान पर) रक्खी जाती है; (इव) (इसके) 
समान ही; (भायन्ता अवि) (वे राजदूत-दूरस्थ) (डरते हुए भी; (निच्च) 
सदा; (अबीहिरा) (राज-कृपा के ज्ञाता होने के कारण से) नहीं डरनेवाले; 
ऐसे राजदूत दूरस्थ थे । 

टिप्पण--विकिणण । किणण । विक्केन्तो । “क्रिय. किणो वेस्तु क्के 
च” (५२) इति क्रीणाते: किणो वा वे: परस्य तु द्विरुक्त: कके | चकारात्‌ 
किणश्च । णेरिति निबृत्तम्‌ ॥ 

भायन्ता । अबीहिरा | “भियो भा-बीहौ” (५३) बाहुलकात्‌ क्वचित्त। 
भीएहि ।। 


अल्लीणा । “आलीडोडल्ली” (५४) 


भत्ति-णिरिग्धिअ-हिआआ मउलि-णिलीअन्त-पाणि-संपुडया । 
निव - पय - कमल- णिलुक्कन्त-लोअणा सा सहा आसि ॥३६॥ 


शब्दार्थ--(भत्ति-णिरिग्विअ-हिअआ) हृदय- भक्ति-भावपुर्वंक सलग्त 
है; (एसी) (सभा। (मउलि ) मस्तक पर; (णिलीअन्त-पाणि-संपुडय') (सभी 
सभासदो ने राजा के प्रति) अपने दोनो हाथ जोड़कर (भक्ति और श्रद्धा- 
प्रदर्शनार्थ) लगा रक्‍्खे है, (ऐसी सभा) (निव पय-कमल) राजा के चरण-कमलों 
में; (णिलुकन्त-लोअणा) (प्रसन्नता प्राप्ति की हृष्टि से) जमा रक्‍्खे है लोचन, 
जिसने ऐसी, (सा) (सहा) वह (उपरोक्त ग्रुणोंवाली) रूभा, (आसि) थी। 

आसि मणि-वेइ आसु लुक्कन्तो मणि-महीएं लिक्कन्तो। 

ल्हिक्कन्तो मणि-थम्भेसु सय-गुणो पडिकिदीशई जणों ॥३७॥। 

._शददार्थ--(मणि वेइ आसु) मणिनिभित वेदिकाओं मे; (लुक्कन्तो) 

जड हुए के समान प्रतीत होने वाला, (मणि-महिए) मणि-निर्मित आँगण में; 
(लिक्कन्तो) जड़े हुए के समान प्रतीत होने वाला; (मणि-थम्भेसु) मणि- 
निर्मित स्तंभों (ल्हिक्कन्तो) जड़े हुए के समान प्रतीत होनेवाला; (जणो) 
मनुष्य; (पडिकिदीई) अपनी प्रतिछाया के कारण से; (सयगुणो) सौ ग्रुणा; 
(आसि) (दिखाई दे रहा) था । 

निवइ-निलीइर-तयणा अविराय-सिरी विलीइर जुआणा । 

अलि-रुडिजिअ-जइ-रुण्टिज-किद्धूणि - नीबीड आसीणा ॥३८५॥ 
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दंब्दा्भ--(निवद-निलीदर-नयणा) जिन (स्त्रियों की आंखें राजा 
के प्रति लगातार देखने की हृष्टि से) जमी हुईं है; ऐसी; (अविराय-सिरी) 
जिनके शरीर की झ्ोभा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई हैं; ऐसी: 
(बिलीइर-जुआणा, (जिन स्त्रियों को देखते ही) युवक-गण अपना धेये खो 
बैठते हैं और पिघल जाते हैं, ऐसी; (अलि-रुश््जिअ) अमरों के गुजारव को; 
(जइ रुण्टिअ) जिनका गुञ्जारव (माधुयें और सरसता की दृष्टि से) जीत 
लेता हैं; ऐसी; मघुर ध्वतिवाली, (कैकिणि-) छोटी छोटी घ॒ु घरियाँ लगी 
हुई है, जिनमें ऐसे; (नीवीउ) नाडेवाली-स्त्रियां; (आसोणा) (राजा कुमार- 
पाल के पास में आकर के) बैठीं ॥ 

टिप्पण--णिरिग्धिआ । णिलीअन्त । णिलुक्कन्त । लुक्कन्तो । 
लिक्कनतो । ल्हिक्कन्तों । निलीइर। “निलीड णिलीअ-णिलुक्क-णिरिग्घ 
लुक्क-लिक्क-ल्हिक्का: (५५) 

अविराय । विलीइर | “विलीझ विरा ।” (५६) 

रुडझि्जिअ | रुण्टिअ । “रुके रुञज-रुण्टौ” (५७) । 
सगगे वि हणिअ-विहवा असुणिअ-दोसा तिलोअ-सिरि-धुवणी । 
कुमर-नरिंद - सहा स॒ धुणिआरि मणोरहा हुआ ॥३४॥ 

शब्दार्थ - (सग्गे वि) स्वर्ग में भी; (हणिअ-विहवा) (जिसके) वंभव 
की चर्चा सुनी गई है, अर्थात्‌ जो तीनों लोकों में वैभव की दृष्टि से विरुयात 
है, ऐसी, (असुणिअ-दोसा) जिसके दोष अथवा' श्र्‌टियाँ कभी भी नहीं थुने 
गये हैं, ऐसी, (तिलोअ-सिरी-धुवणी) (जो सभा) तीनों लोक में स्थित लक्ष्मी 
वैभव को अपने वैभव द्वारा तिरस्कृत कर देती है ऐसी, (घुणिअ-अरि-मणो रहा) 
जो शत्रुओं के मनोरथों को परास्त कर देती है ऐसी; (सा) वह (कुमर- 
नरिद-सहा) कुमारपाल राजा की सभा, (हुआ) (उपरोक्त गुणोवाली; सिद्ध 
हुई (या थी ।) 

दिप्पण--ह॒णिअ | असुणिअ । “श्र टेहँण:” (५८) ॥ 

धुवणी । घुणिअ । “धृगेघु वः” ५६) 

हुन्ताणन्दी अहुवन्त - संस ओ निवइमुब्भुअन्त-मई । 

पहचन्तो अपरिहवों विण्णविही संधिविग्गहिओ ॥४०॥ 

शब्दार्थ-- (हुन्त आनन्दो) (राजा के आगे आत्म-अभिष्राय प्रकट करने 
से) उत्पन्न हुआ है आनन्द जिसकी, ऐसा! (अहुवन्त-संसओं) (अपना और 
शत्र, का सैन्य-बल जानने के कारण से सन्धि अथवा युद्ध वार्ता के प्रति) 
नहीं अवधिमान संशयवाला; ऐसा; (उन्मुअन्त-मई) (प्रतिभाशाली होने के 
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कारण से) कठिन विष्मों में तत्काल उत्पक्ष हो जाती है बुद्धि जिम्नकी ऐसा; 
(पहुदवनलो) (अपनी शब्द-चतुराई द्वारा) दूसरों पर प्रभाव जमानेवला; (ऐसा 
अ्रधान पुरुष); (अपरिहवो) (कहीं पर भी तिरस्कृत नहीं होने वाला); ऐसा; 
(संधि-बिग्गहिओ) (अन्य राज्यों से) सन्धि और विग्रह करने के कारये प्र 
नियुक्त -ऐसे प्रधान पुरुष ने; (निवहम) राजां कुमारपाल को, (किश्णविह्ी) 
कहने योग्य सभी बात निवेदन कर दी । 
टिप्पण हुआ | होन्‍्त । अहुवन्त । अपरिहबो। “भुवेहों-हुव हवा: 
(६०) क्वचिद्‌ अन्यदपि | उब् अत । 
विज्प्तिका ४१--१०६-- 
देव विवक्‍खीहुन्तो णिव्वडिअआ बलेण सो पहुप्पन्तो । 
हुओ कुडः कुण नाहो जहा - तहा कुणसु अबहाणं ॥४१॥ 
(यहां से लगाकर १०६ गाथा तक राजा के युद्धसंधि विषयक मंत्री ने 
जो जो बयान किया, उसका वर्णन है। इसमें कु कुण नरेश के साथ युद्ध की 
घटना का भी वर्णन उक्त मंत्री के मुख से कवि ने कहलाया है)-- 
शब्दार्ध--(देव) हे देव ! (विवक्खीहुन्तो) विपक्षी-विरोधी होता 
हुआ; (णिव्वडिअ-बलेण) जिसका सैन्यबल पृथक है, और समर्थ है, इस 
कारण से, जो (पहुप्पन्तो) समर्थ-शील है; ऐसा (सो) वह; (कु कुण नाहो) 
कुकण देश का राजा, (जहा) जैसा; (हुओं) हो गया है, (तहा) बसा; (अव- 
हाणं) अवधान > ध्यानपू्वंक सुनते का कार्य; (कुणसु) आप करे। (यह धटना 
ध्यान से सुने) । 
टिप्पण- हुन्तो । “अविति हु” (६१) 
णशिव्वडिअ । “पृथक्स्पष्टे णिव्वड:” (६२)” ॥ 
पहुप्पन्तो । “प्रभौ हुप्पी बा” (६३) पक्षे पहवन्तो ॥ 
हुओ | "क्त हु' (६४) 
घड़ि भः कुलकस्‌ -- 
दूर ट्विभाहि करिउं णिआरिभं सुर - वहूहि दोसन्ता ॥ 
संदाणन्ता अइनिट्दुृहाबणा  वेरि सुहडाण ॥४२॥ 
शब्दार्थ - (णिआरिअ) आधी आंख से देखने रूप कार्य को; (करिउं) 
करके (आधी खुली और आधी बंद इस रीति से आंख द्वारा देख करके) 
(दर-ट्ठ आहि) (आकाश में ठहरी हुई झेने के क| रण से) दूर स्थित; (ऐसी) 
(सूर-बहूहि) देव वधुओं द्वाराज-देवांगनाओं ्वरा; (दीसंज्ा) (जो योधा) 
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देखे जा रहे हैं अस्ंदाणः8)) (जो ग्रोषर) ,(कढ़िनाई में शेय का) सहारा 
लिया करते हैं (वेरि-सुहुडाण) शत्रओं के सुभटों का; (जो योधा) (अइ 
निट्दृह्मावणा) युद्ध क्षेत्र में पूरी रुकावट कर देते हैं; (ऐसे तुम्हारे) ये झूर- 
वीरग्रोधा है राजन्‌ ! कु कुण देश को पहु जे हैं। 
बावम्फिरा कलास' अमोध निःग्जोल्ण पयासन्ता । 
जपल्लिर असि-फलया णीलुज्छत्ता रिउ-दलम्मि ॥४३॥ 
शब्दार्थ--(कलासु ) शस्त्र-अस्त्र सम्बन्धी कल़ाओं में; (बावम्फिरा) 
परिश्रम- अभ्यासक्ष करमेवाले; (अमोघ -णिव्वोलण) क्रोध से होठ को मलीत 
करने रूप कार्य को--सफल रूप में, (पयासन्ता) प्रकाशित करते हुए; (अप- 
यल्लिर) अश्विथिला और शी घ्रतापूर्वक; (असि-फलया) ठीक रीति से पकड़ 
रक्‍्खी है तलवार की म्‌ 5--जिन्‍्होंने ऐसे; (रिउ-दलम्मि) शत्रुओं के .श्मूह 
में; (गीलुल्छन्ता) (मिराबट अथवा अयपूर्ण दरार विभाजन) कस्ते हुए; (ऐसे 
योधा कु कण देश को पहुंचे ।) 
कम्मन्त-मेत्त-मन्निअ-रिउणो गुललन्त-सामिणो विजये । 


दाउं वसुमझरन्ता पहु-आदेस॑ च॒ झुरन्ता ॥४४॥ 
शब्दार्थ-- (कम्मन्त-मेत्त-) हजामत बनानेबाला नाई मात्र; (मन्निज- 
रिउणो) माना है शत्र्‌ ओं को, (जिन्होंने ऐसे योधा) (सामिणो-विजये) अपने 
स्वामी राजा कुमारपाल की विजय के लिये; (गुललन्त) जो अपने देवों की 
अनुनय-विनय चाटुकारी कर रहे है ऐसे, (क्सुम्‌) (चारण-भाटों को) भरत; 
(दाउं) दे करके; (अश्ष रन्ता) (जो अपने आपकी स्थिति को) भ्रूल रहे हैं 
(और दानी बन रहे हैं--ऐसे योधा) (च) और; (पहु-आदेस) प्र हा कुमा र- 
पाल की आज्ञा को; (झूरन्ता) (तत्काल ही पुनः) याद कर रहे हैं, मन में 
विचार कर रहे हैं; (ऐसे योधा--हे राजन्‌ ! कु कण में पहुंच गये हैं) 
जुद्ण भरावन्‍ता राम-कहं भारह॑ भलावन्ता। 
निअ-कुल-कमं लड॑न्ता सुमरन्ता खत्तिआचारं ॥४५॥ 
शब्बार्थ-- (जुड़ें ण) युद्धद्वारा; (रामकहं) राम-रावण युद्ध कथा को; 
(भरावन्ता) स्मरण कराते हुए; (भारहं) कौरव-पाण्डव-युद्ध रूप महाभारत 
को; (भलावन्ता) स्मरण कराते हुए; (निअ-कुल-कर्म) अपने कुल-वंश के क्रम 
को सूप रम्परा को; (लढन्ता) स्मरण करते हुए; (खत्तित्राचारं) क्षत्रियोचित 
आचरण को; (सुमरन्ता) स्मरण करते हुए; ऐसे योआ हे राजन ! कु कुण में 
पहुंच गये हैं । 
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वीर-बरणं सरनन्‍्ता पयरन्ता सामिणों पसायं च। 
बावण्ण - वीर - कह - विम्हरावणा वइर-पम्हुहुणा ॥४६॥ 
शाब्दार्थ -- (वी र-धरण) (युद्ध-क्षत्र में अपने अनुरूप शक्ति वाले) वीर 
के साथ युद्ध करने रूप बात को; (सरन्ता) स्मरण करते हुए; (सामिणो) 
अपने स्वामी राजा कुमारपाल की; (पसाय) प्रसन्नता को; (पयरन्ता) स्मरण 
करते हुए; (च) और; (बावण्ण-वी र-कह) बावन वीरो की कथा को; (विमह- 
रावणा) (जनता द्वारा) (अपने युद्ध कोशल से। भुलाते हुए; (बइर) अपने 
स्वामी का इनके साथ बेर है; इस बात को; (पम्हुहणा) स्मरण करते हुए; 

(ये योधा हे राजन्‌ ! कुकुण देश मे पहुंच गये है) 

पम्हुसिअ-अन्न-कज्जा विम्हारिअ-वाणरिन्द-बल-ललिआ । 

वीसारिअ रिउन्मन्ता तुह जोहा कुक्रुणं पत्ता ॥४७॥ 


शब्दार्थ - (पम्हुसिअ-अन्न-कज्जा) (युद्धोन्‍्माद !होने के कारण से) 
अन्य सभी कार्य जो; (योधा) भूल गये हैं; (ऐसे) (विम्हारिअ-वाणरिन्द-बल- 
ललिआ;) जिन योधाओं ने अपने युद्धकोशल से बानरों के राजा-सुग्रीव के 
बल-वीर्य पराक्रम की स्फूर्ति को भुला दिया है; ऐसे ये योधागण; (वीसारिअ- 
रिउ-मन्ता) जिन योधाओं ने शत्रु जों की मंत्रणाओ को (अपने पराक्रम रो) 
भुला दिया है, ऐसे हे राजन ! (तुह) तुम्हारे (जोहा) ये योधागण; कु कुर्ण) 
कू'कण देश को; (पत्ता) पहुंच गये हैं । 

टिप्पण- कुणसु । करिउड। “कृंगे: कुण.” (६५) कगेरित्यधिकार: 
उत्तरसूत्राष्टके ज्ञे य. | 

णिआरिजं । “काणेक्षिते णिआर:” (६६) 


संदाणन्ता | अइनिटठुृहावणा । “निष्ठस्भावष्टम्भे णिट्॒ठुह-संदार्ण'' 
(६७) 

बावम्फिरा । “श्रमे वावम्फ:” (६८) 

णिव्बोलणं । “मन्युनौष्ठ मालिन्ये णिव्वोल: (६६) 

अपयल्लिर । झथिल्यलम्बने पयल्‍ल: (७०) 

णीलुञ्छन्ता | “निष्पाताच्छीटे णीलुञ्छ:” (७१) 

कम्मन्त । “क्षुरे कम्म:” (७२) 

गुललन्त । “चाटों गुललः” (७३) 
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अक्षरन्ता। झूरन्ता । भरावन्ता ॥ भलावस्ता । लेर्स्ता सुमरस्ता।' 
सरन्‍्ता । पयरन्ता । विम्हरावणा । पहा,हुणा । “स्मरेंझे र-झर-भर-भल-लढ़- 
विम्हर-सुमर-पयर-पम्हुहा:* (७४) पम्हुसिअ। विम्हारिअ | वीसारिआ' ॥ 
विस्मु: पम्हुस । विम्हर-बीसरा:” (७५) 

सीह-रब-पोककणा ते कोक्‍्कन्ता कि पि सच्च-वाहरणा । 

उच्वेल्लिर-तुरय-पयल्लिरेभ-चडिआ पसरिआ अ॥8८ार 

शब्दा्थ--(सीह-रव-पोक्कणा ) सिंह की ग्जना की भांति उच्च स्वर 
से दहाडते हुए; (कि पि) (युद्वोन्‍्माद से) कुछ भी (जैसे कि क्या हात्रू, मर 
गये हैं --भग गये हैं--आदि रूप से); (कोक्कन्ता) बोलते हुए-गर्जारव करते 
हुए, (सच्च-वाहरणा) सत्य बात को बोलनेवाले; (उब्बेलिर तुरय-) शीघ्रता 
पूर्वक चलनेवाले घोड़ों पर; और (पयल्लिर-इभ) शीघ्रतापूर्वंक चलने वाले 
हाथियों पर; (चडिआ) चड हुए; (ते) वे (तुम्हारे योधा। (पसरिआा) (शत्र- 
का ज॑सा सेन्‍्य-व्यूह था, उसको तोड़ने के लिये-उस को घेरने के लिये--उसी 
के अनुसार); चारो ओर फैल गया। 

टिप्पण--पोकक्रणा । कोक्कन्ता । वाहरणा । “व्याहृगेः कोक्क- 
पोकको”' (७६) 

उन्ेल्लिर । पयल्लिर । पसरिआ । 'प्रसरे: पयहलोवेल्लौ” (७७) ॥, 

अह-महमहन्त-णीहरिअ-मद-जले सिन्धुरम्मि चडिऊण । 

ठाणाओ नीलिओ कुडः कुणाहिवों नीसरन्त-बलो ॥४८॥ 

शब्दार्थ -- (अह) अथ (आपकी सेना के वहाँ पहु चने पर), (महमहन्त) 
जिसकी गध चारो ओर मधमघायमान हो रही है, ऐसा, (णीहरिअ-मद- 
जले) झर रहा है मदरूप जल जिससे ऐसे; (सिन्धु रम्मि) हाथी पर; (चडि- 
ऊण) चढ करके, (नीसरन्तबलो) जिसके पीछे-पीछे सेना निकल रही है; 
ऐसा; (कु कणाहिवो) कु कुणदेश का राजा--मल्लिकाजु न; (ठाणाओ) अपने 
नगर से; (नीलिओ) निकला (युद्ध के लिए प्रस्थान किया ।) 

टिप्पण--सहमहन्त । “महमहों गन्धे” (७८) 

वरहाडिआ गढ़ओ रण-धाडिअ-रक्खणा भडा तस्स | 

जग्गिअ खग्गा रण-जागरा ये आअड्िडआ तत्तों ॥५०॥ 


। शब्दार्थ --(गढ़ाओ) दुर्ग से; (वरहाडिआ) बाहिर निकले हुए; (रण 
धाडिअ-रक्खणा) कायरतावश युद्ध से भागने वाले स॑निकों की चौकसी करने- 
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याले; (जर्गिन-खरगा) (बुद्ध करने के लिये ज़िहहोनि) तलवारों को म्यान से 
बाहिर निकाल सी है और जो तलवार -तानकर खड़े हुए हैं; ऐसे; (रण- 
जागरा) युद्ध करने के लिये जो हर प्रकार से सावधान खड़े हैं; ऐसे, (तस्स) 
उस क्‌'कुण देश के राजा के; (भडा-) भट; (तत्तो) इसके बाद अर्थात्‌ युद्ध 
की तैयारी करने पर, (आअडिडआ) परस्पर में युद्ध करने के लिए प्रवुत्त हो 
गये (युद्ध प्रारम्भ हो गया) । 
टिप्पण -णीहरिन । नीलिओ । नीसरन्त । वरहांडिआ | धांडिज । 
“नि: सरेर्णीहर-नील-धाड-वरहाडा:' (७६) | 
जरिगअ | जागरा । जाग्रजेंग्ग:” (८०) 
समरम्मि बावरन्ता साहदिटआ - पर-बला-असंवरिआ । 
अणसाहरिअ - प्पेम्मामरीहिः सन्नामिआ वरिठं ॥५%॥ 
शब्दार्थ-- (समरम्मि) युद्ध में; (वावरन्ता) एक दूसरों से भिडे हुए; 
(साहदिटब-पर-बला) (जिन कुमारपाल के योधाओं ने) (प्रबलतम आक्रमण 
करने के कारण से) शत्रु की सेना को (आत्म-रक्षा के लिये एक ही स्थान 
पर) समूह-बद्ध कर दिया है; इकट्ठे कर दिया है; (अर्थात्‌ चारों ओर से 
चोट पडने के कारण से आत्म रक्षार्थ भयभीत होकर जो शत्रु-सेना एकत्र- 
'सिमटसी गई है,) ऐसे (वे कमारपाल के योध्ा थे), (असवरिआ) (जिनमें 
विनाश का भय नहीं रहा है अतएवं जो) इच्छानुसार इधर-उधर विचरण 
कर रहे हैं (ऐसे कुमारपाल के योधा थे); (अणसाहरिअ-प्पेम्मा) जिनका प्रेम 
'प्रकट रूप से मालूम पड रहा है (यह विशेषण उन देबांगनाओं का है; जो 
कि आकाशस्थ् होकर कुमारपाल के वीरों का युद्ध कौशल देख रही थीं और 
जिनके प्रति प्रसन्नतापृ्वंक अपना अनुराग प्रकट कर रही थी; ऐसी); (अम- 
रीहि) देवांगनाओं द्वारा; (बरिउ) वरण करने के लिये---उन्हें अपना पति 
बनाने के लिये; (सन्नामिआ) (वे योधा) अंगीकृत कर लिये गये थे । 
हिप्वण--सप्नासिआ । आदरिआअ । “आहगे: सन्लाम:” (5३) सारन्ते । 
'पहरिउ । “प्रहगेः सार: ।” (८४) 
आदरिअ-वीर-बरणा मारन्ते पहरिउः पबदट्टा व। 
अण ओहिअ भड-माणा ओरसिआ इव सिवस्यथ गणा ॥५२॥ 


शब्द(भं--(आदरिअ-बो र-वरणा) इस शंत्र्‌ सेना के साथ मुझे युद्ध 
करना ही चाहिये; ऐसी जिन्होंने प्रतिशा की है; (ऐसे थे कुमारपाल के योधा 
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ये'; (संरिस्ले जी प्रहार करते ये; उन्हीं के प्रति युंगेंः (पहरिए) अंह्वार करने 
के लिये; (क्यदूटा) जो श्रवुत्त होते थे; (ऐसे के ऋमाश्पाल-के योधी'ये) (अण- 
ओडहिअभड-माला) जिनका सुभट बनाने का अधिमान कभी अच्ट- नहीं होता 
था; (अर्थात्‌ जो कभी कायरता प्रदर्शित नहीं करते वे; (ऐसे कुमारफाल के योधा. 
गण थे) (ऐसी युद्ध प्रभालो मानथ-मात्र ह्वांश अंसंभक्ष सो अ्रतीत होती थी. 
अतः यह घटना ऐसी मालूंभ पडती थी कि मानो;) (सिमस्स मणा) शिवजी' 
के गण; (ओरसिभा इक) मानों (स्वर्ग से पृथ्वी पर गरुद्धार्थ) उतरे हों । 
हिव्वण-- आअडिडआ | वावरन्ता | “ब्याप्रेराभअड्ड:” (८१) । 
साहट्टआ । असंबरिआ । अणसाहरिआ । संवृगेः साहर-सा- 
हटूटो (८२) ' 
ओअरिआ दीहीआओ अचयन्तोकथ-तरन्त सुहंडीहि। 
तीरन्‍्ताण वि पारन्तएहिं तेहिं कय जुज्तं ॥५३॥ 


शब्दार्थ --(अचयन्तीकय) ग्रक्तिहीन बनाये हुए; (तरन्त): किन्तु जो 
जशक्तिशाली है, ऐसे (सुहडेहि) वीरों द्वारा (शक्तिशाली होने पर भी जो 
शक्तिहीन बना दिये गये हैं ऐसे बीरों द्वारा), (तीरन्ताण वि) झक्तिशालियों 
के मध्य में भी, (पारन्तर्णहि) शंक्षिशालियों द्वारा; (तेहिं) उनके द्वारा, 
(दीहि आओ। छोटी-छोटी बाबड़ियों से (ओ अरिअ) उतर करके; (जुज्हं) 
युद्ध; (कर्यं) किया गया । (रणवाद्य को सुनकर के स्नान करता भी छोड़ 
करके युद्ध-क्षेत्र में उतर पड़े) 
दिपष्पण- अणओहिआ । ओरसिआ । ओअरिअ । “अवतरेरोह-ओर- 
सो” (८५) 
सककनतों अण थक्किअ-सलहिअ-सर वरिसणों निवो ताण । 
मणि-खचिअ-कणय-वेअडिअ-साढिओ पहरिउ लग्गो ॥५४॥४ 
शद्दार्थ -- (सकव-नन्‍्तों) अन्य वीरों की अपेक्षा से जो अधिक शक्तिश्षाली 
है; (अणथक्किञ-सलहिअ) जिसकी बाण वर्षा सर्वोत्कृष्ट है और प्रशंसनीय- 
है ऐसी; जिसकी (सर-वरिसणो) बाणों की वर्षा करने की पद्धति है; ऐसा; 
(मणि-खत्रिअ) मणिज्ीं से जडा हुआ (और) (कणय-वेअडिअं) स्वर्ण से मढा- 
हुआ (ऐसे) 02३28 कब चबाला (ऐसा बह) (सिको) कु कुर्ण-नरैश; (ताण), 
उन कुमारपाल के बीरों के प्रति; (पहुरिउ ) प्रहार करने के लिये; (लग्गों). 
संलग्न हुआ; (प्रहार करने लगा ।) 
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टिप्यण--अचयस्तीकय । तरच्त । तीरन्ताण । पारन्तएहिं । सककत्तो। 


“शक्रेश्चय तर-तीर-पारा:” (८६) श्र 

अणथबविकअ । “पक्‍कस्थक्क:” (८७) छः. 

सलहिअ । “श्लाधः सलह:” (८८) ह । 

खचिअ । वेअडिअ ।” खेवेंअड:” (८६) 

दिननम सोल्लिअ-मंसासणाण अणपउलिअं तओ मंस । 

अरि - पयण - पयागेणं तेणं सर-मिल्लिरेण रणे ॥५५॥ 

शब्दार्थ--(अरि-पयण-पयावेणं) जिसका प्रताप शत्र ओं को जलाने- 
वाला है पीडा देने वाला है, ऐसे प्रतापी; (कुकण नरेश द्वारा;) (सर- 
मिल्लिरेण) बाणों को छोडने वाले, (तेणं) उस कु कूण नरेश द्वारा; (रणे) युद्ध 
में; (तओ) (बाण छोडने के बाद), (असोल्लिअ-मंस-असणाण) बिना पकाया 
हुआ; (मंसं) मांस; (दिल्लम) प्रदान किया गया। 

(कुकुण नरेश के बाणों से कुमारपाल के अनेक संनिक मारे गये 
और उनका मांस गीधों ने खाया) 

टिप्पण--असोल्लिआ । अणपउलिअं । पयण । “पचेः सोल्ल- 
पृडउलौ” (६०) 

उस्सिविकअ-सडः केणं पच्छा अवहेडिउ' निअं पि दलं। 

अगछड्डिअ-कुल-धग्म॑ सीह-झुणी तेण रेअविओ ॥५६॥ 

शब्दार्थ--(उस्सिक्किअ-संकेणं ) (शत्र, पक्ष के बल का भय छोड 
करके) शक्रा को छोड दी है जिसने; (ऐसे; क्‌ कुण नरेश द्वारा); (निअदलं 
पि) अपने दल को भी. (पच्छा) पीछे (बहुत दूर) (अवहेडिउ ) छोड करके, 
(अपनी सेना से बहुत दूर अकेला ही आगे निकल करके) (अण-छड़िडअ- 
कुल-धम्म ) जिसने अपने कुल-धर्म को नहीं छोडा है; (ऐसे) (तेण) उस 
(पूर्वोक्त स्थितिवाले) कु कुणनरेश द्वारा, (सीह-झुणो) सीह ध्वनि (रेअविओ) 
छोड़ी गई (अर्थात्‌ सिह-गजंना करता हुआ बोला, मैं यमराज की तरह 
तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया हूं। 

णिल्लुड्छिअ-भय-पस रो धंसाडिअ-भयमिभं समारूढों । 

मुञ्चन्तों बाणे णिच्चलीअ सो कोह-दुहिअप्पा ॥५७॥ 

शब्वार्थ - (णिल्लुड्छिअ-भय-पस रो) जिसके हृदय से भय का प्रसार 
निकल गया है अर्थात्‌ जो मुक्तमय हो गया है; ऐसा; (धंसाडिअ-भयम्‌) 
जिसका भय (शस्त्रास्त्र की वर्षा में भी छूट गया है; ऐसे निर्भीक; (इभ) 
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हाथी पर; (समारूढो) चढ़ा हुआ (बह कु कुण नरेश) (कोह-दुहिअप्पा) क्रो 
से.दुःखी है आत्मा जिसकी; (क्रोधारित से संतप्त हैं शरीर जिसका; ऐसा 
(सो) वह कु कुण नरेश (बाणे) बाणों को; (मुज्चन्तो) धारा-प्रवाह रूप से) 
छोडता हुआ; (णिच्चलीअ) (चिन्ता रूप) दुःख को ही उसने छोड ' दिया। 
(युड्धकाल गे उसे किसी भी प्रकार की दुःखात्मक-स्मृति नहीं रही ।) 

ट्प्पण- मिल्लिरेण । उस्सिक्किअ । अवहेडिड । अणछुड्डिआ | 
रेअविओ । णिल्लज्छित । घंसाडिअ । मुझ्चन्तो  “मुवेश्छड्डावहेड-मेल्लो- 
स्सिक्‍्क-रेअव-णिल्लुड्छ घसाडाः । (&१) 

निच्चलीअ । “दुःखे निच्चलः” (६२)” 

जूरवणेहि उमच्छन्तेसु जय-सिरि अवडि्चिओं समरे | 

नाह अबेह विरेहि पाइक्केहि न वेलविओ ॥४५॥ 

शब्दार्थ--(उमच्छन्तेसु ) ठगने वालो के मध्य में, (ज्रवणेहि) ठगने- 
वालों के द्वारा; (अर्थात्‌ कपटपूर्ण युद्ध करने पर भी;) (समरे) युद्ध में (जय- 
सिरि अवज्चिओ) जयश्री से नहीं ठगा गया, (अर्थात्‌ कुकण तरेश से विजय 
नहीं प्राप्त हुई | (है नाह !) हे नाथ ! कुमारपाल ! (संधि-विग्नह अधिनायक 
पुरुष कुमारपाल से कहता है हे नाथ !) (अवेह॒बिरेहि) नहीं ठगनेबाले; 
(पाइक्क्रेहि। पंदल सैनिकों द्वारा, (भी वह राजा) (न वेलविओ) नहीं ठगा 
गया। (अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! वह कु कुण नरेश छल युद्ध में और प्रकट युद्ध में 
दोनो ही रीति-से नही जीता गया; किन्तु उसी की जीत हुई; ऐसा निवेदन 
बह अधिनायक राजा की सेवा में कर रहा है।) 

उगगहिअ-जय-पइननो अवहिअ-बृहस्मि ग्रुज्जर-दलम्मि। 

विडविड्डीअ पएसं तकक्‍काल॑ रइअ-रोमञ्चो ॥५८६॥ 

शब्दार्थ -- (उगग हिअ-जय-पइन्‍नो) जिसने जय-प्राप्त करने की प्रतिज्ञा 
की है, ऐसे कु कण नरेश ने, (अवहिअ-व्‌ हम्मि) रचा है व्यूह जिसमें ऐसे; 
(गुज्जर-दलम्मि) गुजर देश की सेना में (तक्‍्काल) उस समय में (युद्ध के 
समय में) (रइअ-रोमण्य्यो) पुलकित हो गये रोमाच जिसके ऐसे उस 
कु कुण नरेश ने (पएसं) (अपनी सेना के प्रवेश करने और युद्ध करने के हेतु) 
प्रदेश स्थान (अवकाश) (विडविड्डिअ) रचा डाला अर्थात्‌ जगह प्राप्त 
करली । 

सारविए रण-छेत्त उवबह॒त्यिअ-आउहेहि जुज्झन्तो । 

केलाइ आउहो सो निर्अ सभारीअं-जस लस्‍्छ ॥॥६०॥ 
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शेंडदोर्थ--(रण-छेंत सॉरविए) रण क्षत्र को (लंकेंड्ी कोटो पत्थर 
आदि को हटाकर) अच्छी तरेहें' व रनों करने पैर (कैलॉइिम बाऊंहों) 
अच्छी तरह से रचना की है | की अपने लिये; ऐसा बंह कु कुंणे 
नरेश; उवहत्यिओं आउहेहिं। संमारचित हंथिंयांरों से (जुज्ञन्तो) युद्ध करते 
हुआ (सो) कु कुण नरेश ने (निर्भ) अपेनी मिज कौ; (जंसलच्छि) बर्शलेप्रमी 
की (समारीअ) अच्छी तरह से रचना की (अर्थात शंत्र, की ब्यूह रचित 
सेना में अपनी सेना के लिये स्थान तैयार करके सुसज्जित हथियारों से लड्ते 
रहने से उस कु कुण नरेश को महती यश को प्राप्ति हुईं । 
टिप्पण-- जूरवर्णेहि । उमच्छन्तेसु| । अव्चिओ अरवेहँविरेहि। वेल- 
विओ । “बड्चेवेंहंव वेलवन्जूरवोमेच्छा: (६३) उग्गहिज । अंवह्िज । विड- 
विड्डी अ। रइअ । -'रचेरुग्गहा वह विडविड्डा:” (६४) 
पहु-कज्ज-समारचरणेण सिड्च्चिओ तुह बलेण बाणेहिं । 
सीभर-सिग्पिअ-वसुही. मय-सेअणओ इंभो तस्स ॥६१॥ 
शब्दार्थ - (पहु-कज्ज-समारचणेंण) अपने स्वामी के काय को भली- 
भांति से सम्पन्न करनेवालीं; ऐसी, (तुहूँ) आपकी; (बलेण) सेना द्वारा; 
(सीभर) छोटे छोटे (हाथी के सूड से निकलने वाले) जल-कणों से >फुहा रो 
से-- (सिम्पिअ) सींची हैं, (बसुहो) पृथ्वी को जिसने, (ऐसा हाथो) (मय- 
सेअणओ) (अपने शरीर के सात अग्‌ों से बहने वाले) मदरूप जल से सींची है 
पृथ्वी-तल को; जिसने, (ऐसा हाथी) (तस्स इभो) उस कुकुण देश के राजा 
का वह हाथी; (बाणेहि) तुम्हारी सेना के बाणों द्वारा; (सचिओ) सींचा 
गया (अर्थत्‌ होथी पर बाणी की भयंकर वर्षा कर दी गई; ) 
ट्प्पण- सारबिए । उवहत्यिज | केल।इअ । समारीज । समाचरणेण ।* 
“समारचेरुवहत्थ सारव-समार-केलाया: (६५) 
सिश्चिओ। सिम्पिअ । सेअणओ । “सिचे: सिद्व्च-सिम्पौ” (६६) ॥ 
पडिसुहडे पुज्छन्ता गज्जन्ता ढिककमाण-वसह व्य। 
अह बुक्किआ तुंह भडा कुद्धू ण-देसाहिबः दट्ठु. ॥६२॥५ 
शब्दार्थ-- (डिक्कमाण-वसह) गजंना करते हुए सांड के (व्व) समाने; 
(गज्जन्ता) गर्जना करते हुए; (पडिसुहडे) प्रतिंशुभटों की >प्रतिपक्षी सैनिकों 
को; (पुल्छन्ता) पूछते हुए; (तुहभडा) (हे राजन्‌ !) तुम्हारे सेनिक (अह) 
(हाथी पर बाणों को वर्षा करने के) बंद; (कु क्रुणवेंस।हिंव) कुकुण देश के 
राजा को; (दटदु) (वहीं पर) देखा करके; (उसको चिढ़ाने की हृष्टि से), 
(बुक्किआ) गजेपूर्वक) गजेता करने लगे । 
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हिप्प्रण--पुस्छन्ता । “प्रच्छः पुच्छ:” (६०)।॥ 
गज्ज्न्ता । बुक्किआ । “गर्जेबक्का:” (&८) 
टिक्क्रमाण । 'बुषे ढिक्कः” (६६) 
अग्धिअ-वम्मा छज्जिअ-सिरक्कया मंडलग्ग-सहिअ-करा । 
रेहिअ - सेना रीरिंआ - रणज्ूुना राइआ तेअ॥६३॥ 
इब्बार्थ -(अग्धिअ-वम्सभा) कवच से जो सुशोभित हो रहे हैं; 
(छुज्जिअ-सिरक्कया) शिरस्त्राण से जो सुशोंभित हो रहे हैं; (मंडलग्ग-सहिअ- 
करा) जो अपने हाथों में तलवार ग्रहण करने से सुशोभित हो रहे है, (रेहिअ- 
रणं-गणा) जिन कारण से रणश्षेत्र सुशोभित हो रहा है; ऐसे (ते) वे योधागण, 
(राइआ) उपरोक्त रीति से सुशोभित हुए । 
टिप्पण-- अग्धिअ । छुज्जिआ | सहिअ । रेहिअ रीरिआ | राइआ । 
“राजेरग्घ-छुज्ज-सह-री र-रैहा:” (१००) 
आउडिडअ-रह-चक्क॑ खुप्पन्त-हयं णिउड्डमाणेभं । 
व्‌ ड्डन्त-भड' करि-रुहिर-मज्जणे ताण आसि रण॑ ॥६४॥। 
शब्दार्थ--(करि-रुहिर-मज्जण ) हाथी के खून में स्तान करने रूप 
स्थिति मे, (आउड्डिअ-रह-चक्‍्क) जिम्में रथ का पहिया भी डूब गया हैं; 
(ऐसा युद्ध;) (खुप्पन्त-हय) जिसमे घोड़ा भी डूब रहा है, (ऐसा युद्ध) 
(णिउड्डमाण-इभ) जिसमें हाथी भी डूब रहा है; (ऐसा युद्ध) (बुड्डन्त-भड) 
जिसमें भट भी डूब रहे है (ऐसा युद्ध) (ताण) उन दोनों सेनाओ के बीच; 
(रण) युद्ध, (आसि) हुआ था । 
टिप्पण-- आउडि्डिअ । खुप्पन्त । णिउड्डमाण । बुड्डन्त | मज्जणे । 
“भस्जेराउड्ड णिउड्ड-बुड्ड-खुप्पा:” (१०१) 
आरोलिअ-सर-माला-वर्मालणो मल्लि अज्जुणो राया। 
पुड्जिअ-पहु-लज्जिर-गुज्जरेहि. जीहाविओ तेहि ॥६५॥ 
शब्दार्थ--(आरोलिअ-स र-माला) इकट्ठो की हुई तीरों की मालाओं 
को; (बमालणों) जो फंलाने वाला है (अर्थात्‌ माला रूप में संभ्रहित तीरों को 
एक-एक करके शत्रुओं पर छोडने से उन्हें चऊ-ओर से फैलाने वाला) ऐसा, 
(मल्लिअ-अज्जुणो राया) मल्लिकाजुन नामक कुँकुण नरेश्व; (पूजिज) जो 
(उक्त राजा की झर बृष्टि से) (भयभीत होकर आत्मस्क्ार्थ एक'स्थान पर) 
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इकट्ठे हो गये हैं, ऐसे, (पहु-लज्जिर) (किन्तु उन सैनिकों को ऐसा कार्य 
करने से लज्जा उत्पन्न हुई कि जब हम अपने स्वामी कुमारपाल को अपना 
मुख कैसे बतलावेंगे, इस भावना से) जो अपने स्वामी से लज्जित हो रहे हैं 
ऐसे; (गुज्जरेहि) (आपके) गूर्ज र-सेनिकों से (तेहि) उन (गूर्जर सैनिकों से); 
(जीहाविओ) (वह मल्लिकाजु न इस प्रकार घनघोर युद्ध कर रहा था कि 
उसे ध्यान आया कि “अरे ! ये लडनेवाले सेनिक तो भृत्य-दास वर्ग के हैं 
और मैं एक राजा हू, अतः इन भृत्यों के साथ लडना मेरा धर्म नहीं है; यह 
क्षत्रियोचित कर्म नहीं है; ऐसा विचार आते ही वह) लज्जित हो उठा । 
टिप्पणप--आरोलिअ । वमालणों । पुण्जजिअ । “पुओ्जेरारोल-बमालौ” 
(१०२) लज्जिर । जीहाविओ । “लस्जेर्जीह” (१०३) 
ओसुक्कन्तो तेअण-गिराहि सो खत्त-धम्म-लुहण-भडे । 
उम्घुसिअ-सेल्ल रोसाणि आसिणो के वि सिक्खविही ॥६६॥ 
शब्दार्थें--(तेअण-गिराहि) तेज-क्रोध-उत्पन्न करने वाली वाणी से; 
(ओसुक्कन्तो) क्रोधित होते हुए, (सो) उस मल्लिकाजु न राजा ने, (उग्घुसिअ- 
सेलल) (जिन सैनिको ने) अपने-अपने भालों को तोक्ष्ण बनाये हैं (ऐसे को), 
(रोसाणिअ असिणो) (जिन सेनिको ने) अपनी-अपनी तलवारों को तीक्षण 
बनाई है (ऐसे को) (खत्त-धम्म) क्षत्रिय-धर्म को, (लुहण-भडे) (पाल करके) 
अधिक निर्मल बनाया है जिन सैनिकों ने; ऐसे (के वि) कितने ही (कुछ एक) 
सैनिकों को, (सिक्खविही) शिक्षा दी; (उन पर शस्त्रो से प्रहार किया) । 
टिप्पण--आंसुक्कन्तो । तेअण । “तिजेरोसुक्क:” (१०४) ॥ 
लुञछन्ता धम्म-जलं कज्जल-पुडिछज-मुहव्बव तेण भडा । 


पर-तेअ पु सणेणं॑ फुसिअ - जसा हक्किआ के वि ॥६७॥ 
शब्दा्थं--(घम्म-जलं) पसीने रूप जल को, (लुझछन्ता) पोछते हुए; 

(कज्जल-पुड्छिअ मुह व्व) (यह राजा अब हमको जीत लेगा इस प्रकार के 
भय रूप) काजल से मानो लिप्त है मुह जिनका; (फुसिअ जसा) जिनके यश 
को पोछ डाला गया है (ऐसे) (भडा) कुमारपाल के वे सेनिक; (पर-तेअ-पु स- 
णर्ण) दूसरों के क्षात्र, के तेज को नष्ट करनेवाले; ऐसे (तैण) उस मल्लिका- 
जुन नामक राजा द्वारा, (के वि) (उपरोक्त वर्णित। कितने हो (सैनिक) 
(हक्किआ) (आगे बढने से) रोक दिये गये । 

पहु-नामापुसणो धम्माहुलणो वेरि-साम-मज्जणओ । 


त॑ मूरीअ गइनन्‍द गुज्जर-लोओ अवेमइओ ॥६८॥ 
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शब्दार्थ --(पहु-नामा अपुसणो) अपने स्वामी के नाम पर कलंक नहीं 
लगानेवाले; स्वामी के नाम को और भी अधिक प्रकट करने वाले ऐसे गुर्जर- 
सैनिक; (धम्म-अहुलणो) धर्म को नहीं डूबोंने वाले; (ऐसे) (वेरि-नाम-मज्ज- 
णओ) शत्रु के नाम को डुबोने वाले; (ऐसे सैनिक) (अवेमइओं) (उत्साह से) 
नहीं टूटे हुए; (अर्थात्‌ अभग्न उत्साहवाले; ऐसे; (मुज्जर-लोओ) गुर्जर 
सैनिकों ने, (तं गइन्दं) (शत्र के) उस गजराज को; (मुरीअ) भेद दिया; (नष्ट 
कर दिया) 

टिष्पण--लुहण । उरघुसिअआ । रोसाणिअ | लुझ्छन्ता। पुच्छिअ । 
पु स्णेण । फुसिआ । अपुसणों | अहुलणों । मज्जणओ । 

“मृज्जेरुग्पुस-लु>छ-पुञुछ-पुस फुस-पुस-लुह-हुल-रोसाणा: (१०५) 

सूडिअ-सुहडो सूरिअ-तुरंगमो विरिअ-बाण-पसरो य। 

मुसुमूरिअ-सिरताणो करड्जिओ कुडःकुणाहिबई ॥६८॥ 

शब्दार्थ-- (सूडिअ-सुहडो) (जिस राजा' के) सुभट नष्ट हो गये हैं; 
(सूरिअ-तुरंगमो) (जिस राजा के) घोड़े नष्ट हो गये हैं, (4) और; (विरिअ- 
बाण-पस रो) (जिसके) बाणों का फेलाव नष्ट हो गया हैं, (मुसुमूरिअ-सिर- 
ताणो) जिस का शिर-त्राण नष्ट हो गया है, ऐसा (कुकुण-अहिबई) कु कुण 
देश का अधिपति; (करजिओ) शास्त्रों द्वारा भेद दिया गया है। घायल कर 
दिया गया । 

पविरड्जि आतवत्तोी नीरज्जिअ-विजय-वेजन्तीओ । 

सो लूण-सीस-कमलो कलो तुहाभज्जिअ-भडेहि ॥७०॥। 

शब्दार्थ --(पवि रंजिअ-आतवत्तो) जिसका छत्र तोड दिया गया है 
(ऐसा;) (नीरंजिअ-विजय वेजयन्तीओ) जिसकी विजय॑-ध्वजा तोड दी गई 
है; (ऐसा;) (लूण-सीस कमलो) जिसका सिर-कमल त्ोड दिया गया है 
(ऐसा); (सो) वह कु कुण नरेश; (तुह) तुम्हारे (अभजिअ-भडेहि) :युद्ध में 
भय से) अभग्न (कायरता नहीं बतलाने वाले ऐसे) सँनिकों द्वारा; (कओ) 
(दुर्गंतिवाला) कर दिया गया। मार दिया गया । 

टिप्पण--मूरीअ । अवेमइओ । सूड़िअ । सूरिअ। विरिअ । मुसुमूरिअ । 

करज्जिओ । पविरडिजअ । नीरणओ्िजिअ । अभिज्जअ ।” भज्जेवेंसय-मुसुमृ र- 
मूर-सूर-सूड-विर पविरञ्जकरज्ज- नी रव्जा:”” (१०६) 
नय-पडि अग्गिर अणुवच्चिओो सि दाहिण-दिसाइ तुममिण्हि। 


विढविअ-कुंकुण-सत्तद्भू-संपरो._ अज्जिञज जसोह ॥७१॥ 
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इढ्दार्थ-- (नय पड़िअग्गिर) हे नीति के अनुसार चलने वाले राजन ! 
(बिडविअ-कु कुण सत्तंग-सपओ) कु कुण देश के सात अगों की (स्वामी, मन्स्री, 
मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग शौर अपनो सेना रूप) सम्पत्ति को जिसने अपनी 
बना ली है। ऐसे हे राजन्‌ ! (अज्जिअ-जस-ओह) अजित कर लिया है 
यश-समूह को जिसने; ऐसे हे राजन्‌ ' (तुमम्‌) तुम (इण्हि) इस समय में; 
(दाहिण-दिसाइ) दक्षिग-दिशा से; (अगुवच्चि आ) अनुसूत, (अनुसरण) किये 
जा रहे, (सि) (हो अर्था[ दक्षिण दिशा के भी तुम स्वामी बन गये हो) 
दक्षिण दिशा का राज्य भी तुम्हारे पीछे-पीछे चला आ रहा है। 
पहु सिरि-तयर-सिरीए जुज्जसि जुप्पसि तिलंग-लच्छीए । 
जुज्जसि कड्चिःसिरीए भुज्जतो दाहिणि इण्हि ॥७२॥ 

शब्दार्थ--(पहु) हे प्रभो ! इण्हि इस समय' में, (दाहिणि दक्षिण दिशा) 
को (दक्षिण में स्थित राज्य को) (भुञ्जन्तो) भोगते हुए, (सिरि-नयर-सिरीए) 
श्री नगर की लक्ष्मी से, (जुज्जसि) (तुम) युक्त हो (अर्थात दक्षिण दिशा 
स्थित श्रीनगर पर भी आपका अधिकार हो गया है), (तिलंग-लच्छीए) 
तिलग-लक्ष्मी से, (जुप्पसि) (तुम) (युक्त हो ) (तिलग राज्य पर भी तुम्हारा 
अधिकार हो गया है ।)); (कड्चि-सिरीए) कांची लक्ष्मी से; (जूजसि) (तुम) 
युक्त हो (कांची नगरी भी तुम्हारे राज्य मे आ गई हैं) 

दिप्पण- पड़ि अग्गिर । अणुवच्चिओ । “अनुष्रजे पडिअस्ग.” (१०७)॥ 

विहविअ । अज्जिअ । “अर्जे विढ़व:” (१०८) || 
सिन्धु-वई तुह चमढण-छोल्लिल्लो तुमइ दिन्न-चड्डणओ । 
न जिमइ दिवसे जेमइ निसाइ पच्छिम-दिसाइ तह ॥७३॥ 

शब्दार्थ - (तह) तथा; (तुह) तुम्हारी आज्ञानुसार (चमढण-वेलिल्लो) 

भोजन करने का समय निश्चित है जिसके लिये, (ऐसा सिन्धुपति) (तुमइ) 
तुम्हारे द्वारा (ही), (दिन्न चड्डणओ) दिया गया है भोजन जिसको; (ऐसा 
सिधुपति) (पच्छिम-दिसाइ) पश्चिम दिशा वाला; (सन्धु-वई) सिन्धु देश का 
राजा, (दिवसे) दिन में; (न जिमइ) भोजन नहीं करता है (निसाइ) रात्रि 
में; (जेमइ) भोजन करता है । 

टिप्पण--जुज्जसि | जुप्पसि । जुज्जसि। “युजों जुज्ज-जुज्ज-जुप्पा 
(१०६)” 
तम्बोलं न समाणइ कम्मण-काले थि नण्हए जवणों। 
विसए अ नोवभुज्जद भएण तुह वसुह-कम्मवण ॥७४॥॥ 
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शब्दार्थ--(वसुह-कम्मवणण) हे पृथ्वों की पालना करने वाले कुमारपाल; 
(तुह भएण) तुम्हारे भय से; अतएव तुम्हें प्रसन्न करने के लिए; (जचणो) 
यवन-देश का राजा (तम्बोल) पान को; (न समाणइ) नहीं खाता है;(कम्मण- 
काले वि) भोजन करने के समय में भी; (न ण्हुए) नहीं खाता है; (अ) और; 
(विसए) विषयों को (न उवभु जइ) नहीं भोगवा है। अर्थात्‌ यवन राजा की 
मंत्रणा दिन रात तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के लिये ही होती रहती है । 
टिप्पण--भुज्जन्तो । चमढण | जिमइ । जैमइ । समाणइ। कम्मण । 
अण्हए । “भुजो-प्रुज्ज-जिम-जेम-कम्हाण्ह-समाण-चमढं-चड्डा:” (११०) ॥ 
उब भुज्जइ | कम्मवण । “बोपेन कम्मवः” (१११) 
मणि-गढिअ-कणय-घडिआहरणे उत्वेसरों वर-तुरज्ध । 
संगलिअ लक्ख-सडखे पेसइ तुह रिउ-असेंघडिओ ॥७५॥ 
शब्दार्थ--(रिउ-असंडिओ) (आपको) जात्रु से अलग होता हुआ; 
(अर्थात्‌ आपके क्षत्रु से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही रखता हुआ); 
(उन्बेसरो) उन्बेश्वर नामक राजा, (तुह) आपके लिए-आपकी सेवा में; 
(लक्खसखे) लाखों की सख्या वाले अर्था] प्रचुर मात्रा में, (मणि-गढिअ) 
मणियों से बने हुए (और) (कणय-घडिय) सोने से बने हुए। (आहरणे) आभू- 
षणो को और; (वर तुरगे) श्रेष्ठ-घोडों को; (सगलिअ) इकट्ठे करके; (पेसइ) 
भेजता है (भेट रूप से अपंण करता है) 
टिप्पण-गढिआ | घड़िअ। “घटे गंढ:” (११२) सगलिअ असघडिओ 
“समोगल.” (११३) 
हरिस-मुरि आणणो सो महि-मण्डण कासि-रीडणो राया। 
टिविडिक्कइ तुह वार हय-चिड्चिअ-हत्यि-चिञ्चइअं ॥७६।। 
शब्दार्थ--(महि-मडण) हे पृथ्वी-भूषण ! (हरिस मुरिअ आणणो) 
हष॑ से युक्त और परिस्फुटित है मुख जिसका ऐसा;(कासि-रीडणो) काशी की 
शोभा बढ़ाने वाला; (सो राया) वह काशीराज; (हय-चिज्चिअ) धोड़े से 
सुशोभित ऐसे; (तुह) आपके (वारं) द्वार को; (टिविडिक्कइ) सुशोभित 
करता है। (अश्व गज-चित्रित आपके दरवाजे पर काशोराज उपस्थित 
रहता है ; 
टिप्पण--मुरिभ्र । “हासेन स्फुटेमु र:” (११४) 
चिड्चचिल्लिओ अखुट्टिअ-भत्तीइई तुमस्मि मगह-देस-निवो । 
उक्डूडिञ - पुव्व - गव्बों अतुट्टिअं पाहुईड देइ ॥७७॥ 
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शब्दार्थ--(तुमम्मि) तुम्हारे में, (अखुट्टिम भत्तीइ) अखण्ड भक्ति से; 
(चिड्न्चल्लिओ) सुशोभित, (उक्खुडिअ-पुव्व-गव्यो) नष्ट हो गया है पहिले 
का अभिमान जिसका, ऐसा, (मगह-देस-निवों) मगध देश का राजा, (अतु- 
ट्रिअ) निरन्तर-बिना बाधा के, (पाहुडं) (विविध) भेट उपहार; (देइ) 
(तुम्हारी मेवा में) देता है । 
टिप्पण--मण्डण। रीडणों। टिविडिक्कइ । चिडिचिअ | चिलब्चदुअं । 
चिडिचिल्लिओ । मण्डेश्चिझूव-चिझचअ चिड्चिल्ल-रीड टिविडिक्का: (११५) 
अश्ुडिअ-गमणमतोडिअ-मदमतुडिअ-लक्खणं महेभ - कुल । 
अणिलुक्कन्त सिणेहों गउडो पेसीअ तुज्ञ कए ॥७छ८ा॥। 
शब्दार्थ--(अ-णिलुक्कन्त) अखण्ड; (सिणहो) स्नेह वाला; (गडडो) 
गौड-देश के राजा ने; (तुज्झ कए) आपके लिये, (अखुडिअ-गमणस्‌) जिसकी 
गति में किसी भी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं ऐसे; (अतोडिअ भदम्) जिसके 
शरीर में से निरन्तर रूप से मद झर रहा है; ऐसे (अतुडिअ-लक्खणं) जिसमे 
किसी भी प्रकार के सुलक्षण की कमी नहीं है (अर्थात्‌ सम्पूर्ण लक्षणों से 
युक्त; ऐसे (महेभ-कुल , महान्‌ हाथियों के समूह को, (पेसीअ) (भेटस्वरूप) भेजे | 
लुक्किअ-जसमुल्लूरिअ पयावमुल्लुकिअ-मेइणि काही । 
घोलन्ती तृह सेणा भय-घुलिअं कन्नउज्जेसं ॥७८॥ 
शब्दार्थ--(घोलन्ती) चलती हुई->घूमती|हुई (तुह सेणा) (हे राजन !) 
तुम्हारी सेना ने; (लुक्किअ-जसम्‌) नष्ट हो गई कीति जिसकी (ऐसे कन्नोज- 
नरेश को), (उल्लूरिअ-पयावम्‌) चला गया है प्रताप जिसका, (उल्लुकिअ- 
मेईण) (सेना के सचालन से) टूट गई है प्रथ्वी जिसकी; ऐसे; (कन्न उज्जेसं) 
कन्नोज नरेश को; (भय-घुलिअं) भय से विचलित, (काही) कर दिया है। 
टिप्पण--अखुटिट । उक्खुडिअ । अतुद्टिआं । अखुडिअ | अतोड़िअ । 
अतुडिअ | अणिलुक्कन्‍्त । लुक्किअ ॥ उल्लूरिअ | उल्लुकिअ | “तुड़े स्तोड- 
तुट्‌ट-खुट्ट-खुडोक्खुडोल्लुक-णिलुक्क लुक्कोल्लुरा ” (११६) 
तुज्म पहल्लिर-सिविरे घुम्माविअ ढेसमाण-कुम्मस्मि । 
दिटूठे वि दसण्ण-वई विवदृट माणो भए मरही ॥८०॥ 
शब्दार्थ-हे राजन्‌ ! (कुम्मम्मि) पृथ्वी के नीचे रहा हुआ कच्छभ 
जिसके द्वारा; (हसमाण) प्रकंपित हो उठा है ऐसी; ( इम्माविय) विचरण 
शील; (तुज्झ) तेरी; (सिविरे) छावणी को; (दिट्ठे वि) इलते ही; (दसण्ण- 
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वई) दक्षार्ण देश का राजा; (भए) भय से; (विवद्‌टमाणों) गिर कर; 
(मरही) मर गया ॥ 

टिव्यण--घोलन्ती , घुलिअआं। पहल्लिर । घुम्माविञ्न । ' घूर्णो घुल- 
घोल-घुम्म पहल्ला:” (११७) 

ढसमाण । विव्रदटमाणों । 'विवृतेढेंस. (११८) 
अणकढिअ-दुद्ध-सुइ-जस पयात१-घम्मट्टिआरि जस-कुसुम । 
तुह गण्ठिअ-बुहेणफय विरोलिओं तस्स पुर-जलही ॥5८१॥ 

शब्दार्थ-- (अणकढिअ-दुद्ध-सुइ जस !) नहीं उबले हुए दूध के समान 
उज्ज्वल कीति वाले हे राजन्‌ ! (पयाव-धम्मट्टआरि जस-कुसुम) तेरे 
प्रताप की तेज गर्मी से शत्रुओं के यश-रूपी पृष्पों को म्लान कर दिया है ऐसे 
है देव |; (तुह गण्ठिअ-बूहेण) तेरी व्यूहात्मक सैन्य की छावनी ने; (तस्स) उस 
दक्शाणंपति के; (पुर-जलही) नगर रूप समुद्र का; (विरोलिओ) मथन कर 
दिया अर्थात्‌ तेरे सैन्य ने दशार्णपति के नगर को घ्वस्त कर दिया । 

अणकढिञ । अट्टिअ। 'क्वथेरद्र:” (११६) 

गण्ठिअ । ' ग्रन्थों गण्ठ.” (१२०) 

मन्थिअ-दहिणो तुप्पं व घुसलिआ तस्स नयरओ कणयं । 
गिण्हन्तेहि तुह सेणिएहि अब अच्छिआ अम्हे ॥5८२॥ 

शब्दार्थ--हे राजन्‌ ! (मन्थिअ दहिणो तुप्पं) जिस प्रकार दही को 
मथ करके उसमें से घी निकाला जाता है; उसी तरह उस दशाणंपति का 
मथन करके उसे छिल्न-भिन्न करके; (तस्स नयरओ) उसके नगर से; (तुह) 
तेरे, (सेनिएहि) सैनिकों द्वारा, (कनयं गिष्हन्तेहि) स्वर्ण आदि को ग्रहण 
करते हुए:-लुट चलाते हुए देख; (अम्हे) हम बड़े; (अवअच्छिआ) प्रसन्न 
हुए | 

टिप्पण-- विरोलिओ । मन्धिअआ । घुसलिआ ! ''मन्थेश्ुंसल-विरोलौ” 
(१२१) ॥ 

अब अच्छिआ | “ह्वादेरवअच्छ:” (१२२) 

तस्स चमूवा समरे णुमज्जिआ तुह भडेहि णिव्वरिआ | 

णिज्झोडणेहि णिल्ल्रणा वि अणलूरिअ-पयावा ॥८३॥ 

शब्दार्थं--हे महाराज ! (तस्स) उस दशाणंपति के; (चमूवा) सेनिक 
शस्त्रों से दुश्मनो का; (निल्लूरणा) संहार करने वाले होने पर भी; (अण- 
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लुरिअ-पयावा) अखण्डित-प्रताप वाले होने पर भी; (णिज्ञोडणेहि) संहारक 
ऐसे; (तब) तेरे, (भडहि) सुभटो द्वारा, (णिव्बरिआ) छेदित हुए वे; (शत्रु- 
सैन्य); (समरे) रणक्षेत्र में ही, (णुमज्जिआ) रह गये अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त 
हुए । 
णुमज्जिआ । “ने: सदा मज्जः” (१२३) 
छिन्दिअ-छत्त दुह्मविअ-सिरक्‍्क-णिच्छल्लि उत्तमज्भाण । 
उद्दालिआ दसण्णाण सिरी चालुक्क-सुहडेहि ॥८५४॥ 
शब्दार्थ- है राजन! (छिन्दिअ-छत्त) खण्डित-छत्र वाले; (दुह्मविअ- 
सिरकक) ठूटे हुए शिरस्क--मुकुटबवाले, णिच्छल्लि उत्तमद्भाण) और छेदित 
मस्तक वाले, (दसण्णाण) दशाणणं देश के क्षत्रियों की लक्ष्मी, (चालुक्क- 
सुहहिं) चौलुक्य सुभटों द्वारा, (उद्दालिया) लुट ली गई-ग्रहण की गई । 
टिष्पण--णिव्वरिआ। शणिज्ञोडणहि। णिल्लुरणा अणलुरिअ। 
छिन्दिअ | दुह्वविअ । णिच्छल्लिअ । “छिदेदु हाव-णिच्छल्ल-णिज्झोड-गिव्वर 
णिल्लुर-लु रा. (१२४/ ॥ 
तिहुअण-जस-भो अन्दण-रिउ-अच्छेदण-चमूइ पहु तुज्ञ । 
मलिऊण बल॑ तिउरी सरस्स' परिहद्टिओ मणो ॥८५॥ 
शब्दार्थ - (पहु) है स्वामी ' (तिहुअण-जस) तीनो लोक के यश को, 
(ओ अन्दण-रिउ) शत्रुओं से हठात्‌ ग्रहण करने वाली, (अच्छेदण) तथा 
उनका उच्छेद करने वाली, (तुज्झ) तेरी, (चमुद) सेना ने; (तिउरीसरस्स) 
चेदि देश की नगरी त्रिपुरी के स्वामी के, (मलिऊण बल) सैन्य का मर्दंत 
करके उसके, (परिहृट्टिओं माणो) अभिमान को चूर दियार- नष्ट कर दिया । 
दिप्पग -उह॒लिआ ! ओ अन्दण। अच्छेदण। “आडा ओ अन्दो- 
हालो” (१२५) 
चड्डिअ-नक्का मड्डिअ-महा-तडा खड़िडआखिलारामा । 
पन्‍नाडिअ-द्रह-पड्ु तुज्ञ॒ चमुए कया रेवा ॥८६॥ 
शब्दार्थ--(चडिडआ नकक्‍्का) जिसमें मगर-मच्छ दबा दिये हो, ऐसी; 
तथा (मड्डिअ-महा-तडा) जिसके बड़े-बड़े तटों को मदित कर दिया तोड़ 
दिया गया है ऐसी, तथा (खड्डिआखिलारामा) जिसके अनेकों उद्यानों को 
ध्वस्त कर दिया है, ऐसी; (पन्नाडिअ-द्रह पंका) तथा सरोवर में रहे हुए 
कीचड़ को जिसने मादित कर दिया है खूंद डाला है, ऐसी, (खो) नमंदा 
नदी को; (तुज्झ) तेरी, (चघुए) सेनाने, (कया) कर दिया । 
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पय-मंठिअ-पंसु-्मसिणे चलु चुलमसणाणिलेण कय-फन्दे । 

रेबा-तड-लय-महणे निव्वलिंयो. तुह बल*निवेसी ॥८७॥ 

शब्शर्थ--(पय-मदिअ-पंसु-मसिणे) पैरों से मदित धूली जैसा; 
(मसिण) कोमल; (चलुचुलमाणाणिलेण) एवं मन्‍्द गति से बहुते हुए पन से; 
(कय फन्‍्दे) जिसमें कम्प उत्पन्न कर दिया है ऐसे; (रेवा-तड-लय-गहणे) 
नर्मदा नदी के तट पर रहे हुए लताओं के वन में, (तुह) तैरी, (बल-निवेसो) 
सेनाने अपना पडाव डाला है । 

टिप्पण-- मलिऊण । परिहट्टिओं | चंड्डिअ | मडिडिअ। खड्डिआ। 
पन्नाडिअ। मढिआ। “मूृदो मल-मढ-परिहटु-खड्ड-चड्ड-मड्डन्पन्नाडा: 
(१२६) ॥ 

चलुच्लमाण । पन्‍्दे । “स्पन्देश्त्लु चुल:” (१२७) ॥ 

निपाइअ-जय-कज्ज॑ अविअदि्टिअ-विक्कमं बल॑ तुज्ञ । 

अविलोट्टिअ-जय-महुराहिवस्स फंसावही विजय॑ ॥८८)) 

शब्दार्थ--(निपाइअ जय-कज्ज) जय का प्रयोजन जिसने सिद्ध किया 
है, ऐसी (अविअद्विआ) विसवाद रहित; (याने अवश्य विजय शील); विक्क- 
बल तुज्झ) पराक्रमवाली तेरी सेनाने; /अविलोट्रिअ-जय-महुरा-हिवस्स) 
अविसंवदित अतिपराक्रम से निद्िचत जय वाले मथुरा नरेश के, (फंसावही 
विजय) विजय को विसंवादित कर दिया अर्थात्‌ मथुरा नरेश को पराजित 
कर दिया | 

टिप्पण--निव्वलिओ । पीपाइअ । “निरः पदेवल:” (१२८) 

अविसंवाइ-परिक्खा तणु-पक्खोडण-झडन्त-पंसु-कणा । 

णीहरिअ-नक्क-चक्क॑ तुह तुरया जँउणमुत्तिन्ता ॥८४॥ 

शब्दार्थ--(अविसवाइ-परीक्खा) हे राजन ! शास्त्रों से घायल होने 
पर भी अश्व सैनिको को जो रण भूमि में नीचे नहीं गिराते; ऐसे विचाररूप 
अविसंवादि अविघटनशील परीक्षा वाले; तथा (तणु पक्लोडण) शरीर को 
धूनने से; (झडन्त-पसु-कणा) गिरते हुए राजकणों वाले, (तुह) तेरे घोड़े 
(णीहरिअ-नक्क-चक्क) आक्रन्द करते हुए मगर-मच्छों का समूह है 
जिसमें; ऐसी (जँउण मुत्तिण्णा) जमुता नदी को पार करके आगे बढ़ गये । 

टिप्वण--अविअट्टिअ । अविन्ोडिज । फसावही । अविसंवाइ। “विसं- 
वदेबिअट्टविलोड फंसा:” (१२९) 

पक्खोडण । झडन्त । “शदों झ्ड-पक्खोडो” (१३०) ॥ 
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रिउ-अक्कन्दावणयं अखिज्जमाण-हयमज़्रिएभकुल । 
अविसूरन्त-चमृव॑ पत्तं महुराइ तुह सेन्‍्न॑ ॥र्ठ ०॥ 
शब्दार्थं-- है राजन्‌ ! (रिउ-अक्कन्दावणयं) तेरे श॒न्नुओं को आक्रन्द 
कराने वाले; (अखिज्जमाण) कभी नही थकने वाले; (हय॑ं ) घोड़े; तथा (अजू- 
रिएभ कुल) कभी नहीं थकने वाला हाथियों का समूह; तथा (अविसू रन्त- 
चमूव) तथा नहीं थकने वाली, (तुह) तेरी, (सेननं) सेना, (महुराइ पत्तं) सुख 
पूबंक मथुरा पहुंच गई । 
टिप्पण-- णीहरिअ । अक्कन्दावणयं । “आक्रन्देणीहर:” । (१३१) ॥! 
अखिज्जमाण । अजूरिए । अविसूरन्त । “खिदेजू रविसूरो” (१३२) ॥ 
उत्थडिघअ-वारेहि. रुन्धिअ-मग्गेहि हक्‍कमाणेहि । 
कुज्झन्तेहि तृह सेणिएहि जूराविआ रिडउणों ॥6१॥ 
शब्दायं--(उत्थडि घअ-बारेहि) हे नरेन्द्र | नगर के दरवाजों को 
जिन्होंने घेर लिया है ऐसी; (रुन्धिय-मग्गेहि) और इसी कारण से जिन्होंने 
नगर जनो के मार्ग को रोक दिया है ऐसी; (हक्‍्कमाणेहि) शन्नुओं के सुभटों 
को रोकने से, (कुज्झन्तेहि) क्रद्ध हुए, (तुह सेणिएहि) तैरे सैनिकों द्वारा, 
(जूराविआ रिउणो) शत्रुओं के सेनिको को क्रद्ध कर दिया गया। (अर्थात्‌ 
तेरे क्रद्ध सेनिकों से नगर की चारों ओर से घिरा देख शत्रु सैनिक पधिक 
क्र द्व हुए) 
टिप्पण-- उत्थडिघअ । रुन्धिअ । “रुघेरुत्यडः घः” (१३३) 
हक्‍्कमार्ण हि । 'निषेधहंक्क:' (१३४) 
कुज्ञन्ते हि । जूराविआ । “क्रघेजू र.” (१३५) 
तुह जायन्त-पवेसे सिन्‍ने जम्मन्त-परिहवों तत्तो । 
तडिअ-भओ महुरेसों न तड़्डवीआजि-संरम्भं ॥४२॥ 
शब्दार्थ- है राजन्‌ ! (तह जायन्त-पवेसे सिन्‍ने) तेरे सैन्य के मथुरा 
नगरी में प्रवेश करने पर; (जम्मन्त-परिहवों तत्तो) और उनसे पराजित होने 
पर; (तडित-भओ महुरेसो) बहुत भयभीत बने हुए उस मथुरा नरेश ने; (न 
तड़डवीआजि-संरम्भं) युद्ध का प्रयत्त भी नहीं किया । 
टिप्पण--जायन्त । जम्मन्त । “जनों जा जम्मौ” (१३६) 
तड्डिअ-कणय-चएणं विरल्लिअं थिप्पिऊण तुह सेन्‍्न॑ । 
महुरेसों तणिअ-दिही रक्खीअ निश्र पुरि महुरं ॥4३॥ 
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'. शब्दार्थ--(पुनः आगे क्‍या हुआ वह आप सुने) है नरेन्द्र ! (लड्डिअ- 
कणय-चएणं) विस्तृत फैले हुए स्वर्ण के ढेर से; (विरल्लिअं) चारों ओर फैली 
हुई; (तुह सेन्‍्न) तेरी सेना को, (थिष्पिकण) सन्तुष्ट करके-उन्हें दे करके; 
(तणिअ दिही) जिसने अपने चित्त की स्वस्थता को रोक दी है ऐसे; (महू. 
रेसो) मथुरा नरेश ने; (निअपुरि) अपनी नथरी; (महुरं) मथुरा को; 
(रक्खीअ) बचाया अर्थात्‌ अपनी नगरी का रक्षण किया । 
टिप्पण--तडिअ। तड्डविअ। तड्डिअ। विरल्लि अं। तणिशञ्र | 
“तनेस्तड-तड्ड-तड्डव-विरल्ला:” (१३७) 
थिप्पिकण । “तृपस्थिप्प.” (१३८) 
सग्गल्लिअन्त-जस-भर जड़ गल-बइणोवसप्पिउ दिण्णा । 
तुह रिउ-झड खावण-घण-पयाव-संतप्पिएण गया ॥<4४॥ 
शब्दार्थ --(सग्गल्लिअन्त-जस भर) स्वर्ण पर्यन्त फैले हुए यश भार 
वाले हे राजन्‌ ! (तुह रिउ-झड खावण) तेरे शत्रुओं को सताप करने वाले; 
(घण-पयाव) प्रखर-प्रताप से संत्रस्त होने पर, (जड गलवइणो) जंगलपति 
सपादलक्ष के राजा ने, (उवसप्पिठ) तेरा आश्रय लेने के लिए उसे; (तुह 
गया) तेरे हाथियों ने साथ, (दिश्णा) दिया । 
टिप्पण--अल्लि अन्त | उबसप्पिउं । “उवसर्पेरल्लि अः” (१३९) 
झड़ खावण । संत्तप्पिएण । “सतपेझंडः खः”' (१४०) 
जस-ओअग्गिअ तिहुअण तेण कया भत्तिवाविअ-मणेण । 
असमाणिअ-गुणवद्रं समाविउ तुज्ञ  विन्नत्ती ॥८५॥ 


शब्दार्थ--(जस-ओअग्गिज-तिहुअण) तीनो लोक मे व्याप्त यक्ष वाले; 
हे राजन्‌ ! (असमाणि अ-गुण) है असखर्यात गुण वाले देव, (तुज्ञवइरं समा- 
बिउं) तेरे प्रति वैरभाव को समाप्त करने के लिए, (भत्ति-वाविअ-मर्णंण ) 
भक्ति से व्याप्त मन वाला हो; (तेण) उस जंगलपति ने; (विश्नत्ती कया) 
विज्ञप्ति-प्रार्थना की है ! 

तइ पेल्लिओ तुरुकको ढिल्ली-नाहों गलत्थिओ तह य । 


अड्डक्खिओ अ कासी रिउ-धत्तण छुह महाएस ॥&६॥ 
शब्ार्थ - (रिउ-घत्तण) है बेरि निरासक ! (तइ) तूने; (तुरुकको) 
स्लेच्छाधिपति को; (पेल्लिओ) खण्डित किया; (तह य) उसी तरह; (ढिल्ली- 
नाहो गलत्थिओ) दिल्ली पति को भी उखाड़ कर फेंका; (अड्डक्खिओ अ 
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कासी) काशी नरेश्ञ को भी खण्डित कर दिया ऐसे आप; (छुह महाएसं) 
मुझे, (जगलपति नरेश को) आज्ञा दे । 
सोह्लिज्जई जह लुद्धों तह मं णोल्लेसु रिउ-हुलण-कज्जे । 
क॑ क॑ परीसि न तुम॑ किणा वि खिविआ न तुज्ञाणा ॥<७॥ 
शब्दार्थ -(सोल्लिज्जइ जह लुद्धों) जिस प्रकार लुब्ध सेवक को अपने 
कार्य में नियुक्त किया जाता है, (तह) उसी प्रकार से; (मं) मुझे, (रिउ- 
हुलण-कज्जे) शत्रुओ के तिरस्कार करने के कायं में; (णोल्लेसु) नियुक्त करे; 
तथा (क क परीसि न तुम) तुम किस किसका तिरस्कार नहीं करते हो, 
(किणा वि खिंबिआ न तुज्ञाणा) किसी के द्वारा भी तेरी आज्ञा का तिर- 
स्‍्कार नही हुआ है। अर्थात्‌ सभी तेरी आज्ञा के अनुसार बर्त रहे हैं । 
टिप्वण-पेल्लिओ । गलत्थिओ । अड्डक्खिओ । घत्तण छुह । सोल्लि- 
ज्जइ | णोल्लेसु । हुलण। परीसि। खिधिआ 'क्षिपेगलत्थाडडक्ख-सोल्ल- 
पेल्ल-णोल्ल-छुह-हुल-परी घत्ता: ॥ (१४३) ॥ 
गुलगुड्ल्छिऊण हथ॑ उत्थडिघअ तज्जणि भणामि इस । 
हकक्‍खुविं तुमए च्चिअ मह दुग्गं वेरि-ठव्खिवणा ॥<6५८॥ 
शब्दार्थ --(वेरि-उक्खिवण) हे शत्रु निरासक ! (तुमए च्चिअ) 
निश्चय पूववक तुमने ही, (मह दुग्ग) मेरे कीले को; (हक्‍्खुविअ) तोड गिराया, 
(इमं) यह बात मै, (गुलगुड्छछिऊण ह॒त्थ) अपने हाथ को ऊँचा करके और, 
(तज्जाण उत्थंडि घअ) तर्जनी उगली को उठाकरके समस्त राजाओं की 
मण्डली के सामने; (भणामि ) करता हूँ । 
अल्लत्थिअ-विजय-धजा उब्भुत्तिअ-गुरु करा तुहं करिणो । 
उस्सिक्कन्ति निरि पि हु रिउ-णीरव क॑ न अक्खिवसि ॥6ढी॥ 
शब्दार्थ (अल्लत्थिअ विजय-धजा) तेरी ऊँची उठाई गई विजय 
वेजयन्तीका; (उब्भत्तिअ-गुरु-करा तुह करिणो) तेरी ऊँचे उछलते हुए बड़ी 
सू ढ़े रूप-दण्ड वाले हाथी, (उस्सिक्कन्ति गिरि पि हु) मानो पर्बेत को भी 
उखाड कर फेंक देते हैं। (रिउ-णीरव क॑ न अक्लिवसि) अतः तू किसे नहीं 
उखाड़ कर फेंक सकता है ? जिसके पास ऐसे हाथी है ऐसा तू सर्बंत्र विजय 
ही प्राप्त करता है । 
टिप्पण -गुलगुच्छिऊण । उत्यडि घअ । हक्‍्खुवि्ज उक्खिवंण । अल्ल- 
त्यित्न । उब्युत्तिअ। उस्सिक्कन्ति | “उत्क्षिपेगुलगुच्छोत्यडः घाल्लत्थोड तत्तो- 
स्सिकक हकखुबा ”' (१४४) ॥ 
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शीरब । अक्खिवसि । “आक्षिपे्णी रथ.” (१४५) 
कमवसइ जुण्ण-कालो लुट्टइ सेसी सुअम्ति दिक्‍करिणों । 
कुम्मो वि लिसइ अणवेविरस्मि त्तइ पहु मही-धरणे ॥१००॥ 
शब्दार्थ--(पहु अणवेविरम्मि) है महीइंवर, (तइ) तेरे जंसे निश्चल; 
(मही-धरणे) पृथ्वी 'का भार धारण करने वाले होने पर; पहु) है राजन ! 
(जुण्ण कोलो) जीर्ण-कोल आघ वराह भी, (कमवसइ) सो जाता है (सेसो 
लुटुइ) शेष माग भी सो जाता है, (सुअम्ति दिब्वेकरिंणा) दिग्गज भी सो 
जाते है, (कुम्मो वि लिसइ) कू्म भी सो जाता “है। अर्थात्‌ तुझे पृथ्वी का 
भार धारण करते देख ये सभी निश्चित हो गये है । 


आयभ्बमाण -हिअया 'आयऊल्चन्तीउ विलविरा रण्णे । 

झझखडः खन्‍्त-सिसू तुह रिउ-वहुउ दइए वडण्डलन्ति ॥१० १७ 

शब्वार्थ-है राजनू ! (आयम्बमाण-हिअया) कांपती हुई हृदय से, 
(आयज्ञन्तोउ) कापती हुई शरीर से-बूजती हुई बिलाप करती हुई, 
(अखन्त-सिसू) ब।लको के लिए रुदन करती हुई, (तुह रिउ वहुउ) तेरे शत्रुओं 
की 3.23 (दइए) पति के लिए; (रण्णे) अरण्य में, (वंडव्डन्ति) रुदन 
करती है। 


टिप्पण - अणवेविरम्मि । आयम्बमाण । आयज्न्तीउ “वेपे रायम्बा- 
यज्ञौ” (१४७) 
अलविरा | झडः खनन्‍्त । वडवडस्ति | ' विलयेझ डः ख वड़वडौ' (१४८) 
मय-लिम्पिअ-वसुहा तुह न णडन्ति गया विरन्ति न य तुरया। 
अणगुप्पन्त-परक्कम अवहाबसू को तुह दुइज्जो ॥१०२॥, 
शब्दार्थ-- (अणगुप्पन्त-परक्कम;) स्थिर पराक्रम वाले (हे राजन !) 
(मय-लिम्पिअ-वसुहा) मद से सिचित्त कर दी है पृथ्वी को जिन्होंने; ऐसे 
तेरे (गया) हाथी; (न णडन्ति) रण संग्राम में कभी व्याकुल नहीं होते; (न 
य तुरया विरन्ति) और न घोड़े ही व्याकुल होते हैं; (अवहावसु) तुम मेरे 
पर प्रसन्न हो; (को तुह दुइज्जो) क्योंकि तुम्हारे जैसा शक्तिशाली 'अन्य- 
दूसरा कौन हो सकता है 
अल हक । “लिपो लिम्प:” (१४६) 
णडन्ति | विरन्ति । अणसुप्पन्त । 'शुप्येवि र-णडों” (१५० 
: अचहावसु । “क्रपोउक्होिः” (१५१ कर 
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संदुमर घर संधुक्कइ पुरमब्भुत्तर तहोज्जाणं। 
तुज्ञ पयावरिग-पलीविआण सब्गं पि तेअविअं ॥१०३॥ 


शब्वार्थ-हे राजन्‌ ! (तुज्झ) तेरे (पयावग्गि) प्रतापरूप अग्नि से, 
(पलीविआण) प्रज्वलित हुए का; (घरं) घर; (संदुमइ) जलता है, (पुर) नगर; 
(संधुक्कइ) जलता है; (तहा) उसी प्रकार से; (उज्जाण) उद्यान, (अब्पृत्तए) 
जलता है; (सर््ब॑ पि तेअविअ) अधिक क्या कहूँ सब कुछ जल रहा है ! 
टिप्पण-- सदुमइ । संधुक्कइ । अब्भुत्तए । पलीचिआण । तेअधिअं | 
“प्रदीपे सते अव-संदुम-संघुक्काब्भुत्ता:” (१५२) 
जइ संभावसि सग्गे लुब्भसि अह वा अहिन्द-लोगम्मि । 
खउरइ इन्दो पड़्डहइ वासुगी ता खु अक्खोह ॥१०४॥ 
शब्दार्थ--(अक्खोह) हे अक्षोभ ! कभी क्षुब्ध नही होने वाले राजन्‌ ! 
(जइ) यदि तू, (सग्गे) स्वर्ग में जाने की; (सभावसि) तृष्णा रखता है; (अह 
वा) अथवा; (अहिन्द-लोगाम्मि) पाताल--लोक में जाने के लिये; (लुब्भसि) 
लालायित हुआ है तो, (खु) मैं ऐसा मानता हैँ कि; (इंदो खउठरइ) (तुम्हारी 
इस मह॒ति इच्छा को जानकर) इन्द्र भी क्ष ब्ध होता है; (वासुगी पड्ड॒हई) 
शेष भी क्ष्‌ ब्ध होता है; 
टिप्पण--संभावसि । लुब्भसि । लुभे: संभाव:” (१५३) खठरइ। 
पडड॒हइ ! अक्खोह । “क्षभेः खउर-पडड॒हा (१५४) 
आरभिअ मए भत्ति आढविअं पहु तुमम्मि दासत्तं । 


आरभ्भिअं॑ खु निव्वाहिस्स कत्तो उद्ालम्भो ॥१०४॥ 

शब्दार्थ - (पहु) हे स्वामी ! (मए) मैंने; (भक्ति आरभिअ) सेवा-भक्ति 
करके; (तुमम्मि) तेरा; (दासत्तं) दासत्व; (आढविअं) स्वीकार किया है; (आर- 
म्भिअ) (कदाचित्‌ शंका करो कि) दासत्व स्वीकार करने पर यदि आप नहीं 
निभा सको तो भी; (खु) निश्चित मैं, (निव्वाहिस्सं) निभाऊ या; (कत्तो उवा- 
लम्भो) तो फिर उपालंभ किस बात का ? (अर्थात्‌ आप को उपालंभ का 
अवसर नही आने दू गा) 

टिप्पण--आरभिअ | आठविअं । आरम्भिअं “आडो रभे रम्भ-ढवो” 
(१५५) 
पच्चारन्ति न गरुआ झड खण-जोग्गो वि मारिसम्मि जणे । 


जइ कह वि अभत्तो हूं नेलवणिज्जो तुह बहू ता ॥१०६॥ 
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शब्दार्थ- हे राजन ! (गरुआ) आप जैसे महापुरुष; (मारिसम्मि जणे) 
सुझ जैसे; (झड खण-जोग्यो वि) उपालम्भ के योग्य होने पर भी; (न पच्चा- 
रन्ति) उपालम्भ नहीं देते; (जई) यदि, (कह वि अभत्तों हुं) मैं किसी प्रकार 
अभक्त हो जाऊ' (ता) तो; (तुह वेलबणिज्जो अहं) मैं अवश्य आपकी शिक्षा 
कापात्र हूं। 

टिप्पण --उवालम्भो । पच्चारस्ति । झड़ खण वेलणिज्जो। “उपा- 
लम्भे झंडख पच्चार वेलवा: (१५६) 
कुमारपालस्य स्वपनम्‌-- 

इञअ विन्तत्ति सोउ राया जम्भायन्त-जणम्मि निसीहे । 

लच्छि-विअग्भिभ णिसुढिर-सयणे निव्वाओ कोअण विसामे ॥ 

शब्दार्थ--(इअ विन्नत्ति सोउं) इस प्रकार की विज्ञप्ति सुनकर; 
(जम्भायन्त-जणम्मि) जब मनुष्य उबासी ले रहा हो ऐसे; (नीसीहै) अर्घध 
रात्रि के समय में, (लच्छि विअम्भिअ) लक्ष्मी का जहाँ विलास है अर्थात्‌ 
बहुमूल्य; (णिसुढिर-सयणे) और जिसका मध्य भाग नरम है ऐसी कोमल 
शय्या पर राजा कुमारपाल; (लोअण-वीसामे) आँखों के विश्राम के लिये, 
(निव्वाओ) (थककर ) सो गया। 
टिप्पण--जम्भायन्त । “अवेजुम्भों जम्भा” (१५७) ॥ अवेरिति किम्‌ । 
विअम्भिअ | 

णिसुढिर | “भाराक्रान्ते नमेणिसुढ” (१४८) 

णिव्वाओ । वीसामे । “विश्रमेणिव्वा” (१५६) 

इत्याचायं श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपालचरित प्राकृत दयाश्रय 

महाकाव्यवृत्तो 
घष्ठ सर्ग: समाप्त: ॥ 


सप्तमः सर्ग! 


स्वापान्ते रास: परमार्थच्चिन्ता - १-८४ 

ओहाविय-सयल बलो, उत्थारिअ-अन्तरज्भु-रिउ-वग्गो । 

त्युन्दिय करणो राया निहन्ते चिन्त इअ काही ॥१॥ 

शब्दाथें--(सयल-बलो) जिसने शत्र्‌ ओं की समस्त सेना को अपने बल 
से; (ओहाविय) पराजित कर दिया है; और (अंतरग रिउ वर्गों) क्रोध, 
मान, इर्ष्या आदि आल्तरिक शत्र्‌ ओ को; (उत्थारिय) दबा दिया है, और 
जिसने (करणो) इन्द्रियों को; (त्थुन्दियस) वश कर लिया है; ऐसे (राया) 
राजा कुमारपाल ने; (निहन्ते) निद्रा के अन्त में, प्रातः जाग्रृत होने पर; (इअ) 
ऐसा, (चिन्तम्‌) विचार (काही) किया । 

अक्कमिआ विसएहि, टिरिटिल्लंता पुरन्धि » सेवाएं । 

ही दुण्ड्लन्ति भवे चक्‍क्रम्मविआ कुकम्मे हि ॥२॥ 

शब्बार्थ-- (विस्एहि) विषयो से, (अक्कमिया) आक्रान्त हुई; (पुरन्धी 
सेवाए) स्त्रियों के सेवन' से; (टिरिटिल्लंता) परिभ्रमण करता हुआ पुरुष 
अपने ही; (कुकम्मेहि) कुकर्मों से; (चक्‍्कम्मविया) परिभ्रमित है; ऐसे पुरुष 
(ही) खेद है कि वे (भव) संसार मे; (ढुढुल्लन्ति) परिभ्रमण करते है। 

टिप्पण--ओहाविअ । उत्थारिअ। त्थुन्दिआअ । अक्कमिआ । “आक़मे- 
रोहावोत्थारत्युन्दा. (१६०) 

काम गह भमडिएहि भमाडिओ भम्मडेइ को न भजे। 

गय -काम- झण्ठणो पुण तलअण्टइ सिद्ध भूमीसु ॥३॥ 

शब्दार्थ--(काम-गह) काम-प्रह-- विषयवासना से; (भमाडिओ) भ्रान्त 
नील पटादि मिथ्यादाशं निकों से मोहित; (को न भवे) कौन व्यक्ति संसार में 
परिभ्रमण को प्राप्त नहीं होता ? परन्तु (गय-काम-झण्टणो) जिसका काम- 
भ्रमण नष्ट हो गया है; ऐसा पुरुष; (सिद्ध भूमीसु) सिद्ध-क्षे त्र में; (तलअंटइ) 
भ्रमण करता है जाता है। 


सप्तम: कर्य: [२०९ 


ढण्हल्लिअ भूम॑यं भुभिज धणू, जग झ्षम्षणो गुमिअआणों । 
जं न फुमावह मयणों अफुसिअ बुद़ी खू सो धस्नों ॥४॥ 
शब्बार्थ - (भूमयं) भ्रकुटि को, (दण्डल्लिय) चलाकर*न्ताणकर; 
(धण्‌ भुमिअ' जिसने धनुष को चलाया है; (जग झम्पणों) और जिसने जगत 
को भ्रान्त कर दिया है, (गुमिआ आणों) तथा जिसका शासन सर्वत्र है; ऐसा 
(मयणो) कामदेव; (जं) जिसकों, (न फुमावइ) बिंचलित नहीं करता; ऐसा 
(अफुसिअ बुद्बी) निदचल वुद्धिवाला, (सो) वह पुरुष, (छु) निश्चित ही; 
[धन्नो) धन्य है । 
ढुमदइ पुरे, ढुसइ बणे, परइ थलीसु' परीइ जल मज्ञोे | 
अभमिअ-चित्तो इत्थीहि, णीइ धन्नो पसम-रज्जं ॥५॥। 
शब्दार्थ-- (इत्थी हि अभमिअ-चित्तो) स्त्रियों से जिसका चित्त भ्रमित 
नही होता, ऐसा, पुरुष चाहे, (पुरे दुमइ। नगर में घृमता हो, (वर्ण ढुसइ) 
बण में घूमता हो; (थलीसु परइ) भूमि पर घूमता हो; (जल मज्झों परीइ) 
पानी के बीच चलता हो; तो भी शील के प्रभाव से उसे कोई भी स्खलित 
नही कर सकता स्त्री से व्यावृत्त चित्तवाला हो परम पद को प्राप्त कर; 
(धन्नो) धन्य हो जाता है; (पसम रज्जं नीइ) प्रशम राज्य कोनन्मोक्ष सुख 
को प्राप्त करता है । 
टिप्पण--टिरिटिल्लंता । दुण्ढुल्लन्ति। चक्‍कम्मविआ | भमडिएहि । 
भमाडिओ । भम्मडेइ। झण्टणो। तल अण्टइ। ढण्डल्लिअ। भुमिअ । 
झम्पणो | गुमिअ फुमावइ । अफुसिअ। ढुमइ। हुसइ। परइ ' परीह। अभ- 
मिअ | “अ्रमेष्टि शिटिल्ल-ढृण्डुल्ल-ढण्डल्ल-चक्कम्म-भम्मड-भमड-भमाड तल- 
अण्ट-झण्ट-झम्प भुम गुम-फुम-फुस-दुम-दुस-परी-परा:” (१६१) 
सोच्चिअ सोकबश्ब अइच्छइ, पसम॑ उक्कसह, अक्कसइ सग्गं। 
मोक्खंपि हु अणुवज्जइ, अईई न हु जो जुबइ-सर्क ॥६॥ 
शब्बार्थ - (सोच्चिय) यह निश्चित है कि; (जो जुबइ संगं न हु 
अईइ), जो युवति का संग नहीं करता; वही (सोक्खें अइच्छु३) सुख को पराता 
है; (पसमं उक्कसई) प्रसम को पाता है; (सर्ग अक्कसइ) स्वर्ग को प्राप्त 
करता है, (मोक्खंपि हु अणुवज्जइ) अरें अधिक क्या कहे, परमपद मोक्ष में 
भी जाता है । 
तारुण्णे णिम्महिए, अवज्जसन्तेसु हाणिम्‌ अक्खेसु । 


ही पच्चड्डइ बुड़्ढ़ों विन पसम॑ काम-पच्छन्दी ॥७॥ 


२१० | कुमारपालअ्रि्तिम्‌ 


शब्दार्थ (तारुण्णे णिम्महिए) बुवावस्था केबीत जाने पर और; 
(अक्खेसु हाणिम्‌) इन्द्रियों के क्षीण; (अवज्जसन्तेसु) हो जाने पर भी; (ही) 
खेद है कि (बुड़्ढों वि पच्चड्डइ) वृद्ध व्यक्ति भो विषयों की ओर जाता है; 
(काम पच्छन्दी) कामाभिलाधा के कारण; (न पसम॑) वह प्रशम को नहीं 
प्राप्त करता । 


णीणन्ति मित्त-भज्जं-रम्भन्ति सुअं बहै पि पद अन्ति । 
णीलुक्कन्ति च गुरु-गेहिणि वि काम-वस-परिअलिया ॥5८॥। 


हाब्वा्थ-- (काम-वस-परिअलिया) काम-वशवर्ती पुरुष; /मित्त-भज्ज 
णीणन्ति) मित्र की पत्नी का भोग करते हैं; ( हु रम्भस्ति) पुत्री के साथ 
गमन करते हैं; (बहु पि पद अन्ति) पुत्रवधु के साथ भी भोग करते हैं; 
४4९२ पि) अपनी गुरु पत्नी के साथ भी (णीलुक्कन्ति) विषय सेवन 
करते हैं । 


महिलाण वसे परिअल्लिऊण वोलन्त-हरिअं इह पावा । 
अवसेहन्ति तिरिच्छीउवि अवहरि उज्जलविवेआ ॥६॥ 


शब्दायं--(महिलाण) स्त्रियों के; (वसे परिअल्लिऊण) वशवर्ती 
होकर, (हरिअम्‌ वोलन्त) लज्जा का त्याग करता हुआ, (इह पावा) इस संसार 
में पापी पुरुष; (उज्जल विवेआ अवहरि) उज्ज्वल विवेक को छोड़कर; 
(तिरिच्छीउवि) तिय॑च स्त्री का भी; (अवसेहन्ति) सेवन करते हैं । 


जे णिरणासिअ-मेरा वम्मह-वस-गा सम न णिवहन्ति । 
अहिपच्चुइआ नूणं ते मुहिआ कम्म-भूमिम्मि ॥१०॥ 


शब्दार्थ--(जे) जो, (णिरणासिय-मेरा) नष्ट; मेरा>लज्जा रहित; 
(वम्मह वस-गा) विषयाघधीन है, (ते) वे; (समं न निवहन्ति) प्रशम भाव को 
प्राप्त नही होते, (तृणं) निःसंदेह वे; (कम्म भूमिम्मि) कर्मभूमि>-आर्यक्षेत्र 
में, (मुहिआ) निरथंक; (अहिपच्चुहिआ) आये हैं; अर्थात्‌ उनका जन्म निर- 
थक हुआ है । 

टिप्पण- नीइ । अइच्छुद । उककसइ । अककसइ । अणुवज्जद। अईइ। 
णिम्महिए । अवज्जसन्तेसु । पच्चड्डइ। पच्छान्दी । णीणन्ति । रम्भन्ति । 
पदअन्ति | णीलुक्कन्ति । परिअलिया | परिअल्लिऊण । वोलन्त। अवसेहन्ति । 
अवहरिउ । णिरिणासिअ । णिवहन्ति । “गमे रई-अइच्छाणुवज्जावज्ज सोकक्‍्क- 
साक्कस-पच्चड्ड-पच्छन्द-णिम्मह-णी-णीण-णीलुक्क पदअ-रम्भ-परिअल्ल-बोल 
परिअल-णिरिणासणिवहा-वलेहावहरा:” । (६२) 


सज्तत: सर्यः | २११ 


महिलाण पेम्म-संगयं आगच्छन्तीण. जो न अब्भिडई । 
उस्म्त्यथर नाण-सिरी तस्सब्भागच्छइ विवेद्ो ॥११॥ 
शब्दार्थ--(पेम्प-संगयम्‌ ) कर इक क्रीडा के लिए; (आगच्छन्तीण) 
आई हुई; (महिलाण) स्त्रियों का; (जो न अब्मिड॒इ) जो साथ नहीं करते र+ 
उसके साथ क्रीडा नहीं करते; (तस्स) उसके संन्मुख; (नाण-सिरी) ज्ञान और 
लक्ष्मी; (उम्मत्थद) चलकर आती है। (विवेओ) विवेक; (अब्भागच्छुड) 
भाता है। अर्थात्‌ उसे ज्ञान, लक्ष्मी और विवेक प्राप्त होता है । 
टिप्पणए--अहिपच्चुइआ । आगच्छुन्तीण ।” “आड्य अहिपच्चुअः” 
(१६३) 
सगय । अब्भिड्‌इ । “ समा अब्मिडः” (१६४) 
उम्मत्थइ । अब्भागच्छइ । “अभ्याडोस्मत्य:” (१६५) 
न भवे पच्चागचछइ अपलोट्ट्भ-माणसो जुवइ-्सज्भ । 
पडिसाय-मणो परिसामिए्हि कहिओवसभ - सग्गो ॥१२॥ 
शब्बार्थ--(जुबइ-सज़ू ) युवति का संग करने में; (अपलोट्टिन 
मानसो) जिसका मन निवृत्त है, और (पडिसाय-मणों) जिसका मन शछ्ान्त' 
है, (परिसामिएहि) शान्त भाव से, (कहिओवस मग्गो) उपदिष्ट मांग पर जो 
चलता है, वह ( न भवे पच्चागच्छइ) पुनर्भव में नहीं आता । 
टिप्पण- पच्चागच्छुद । अपलोट्िज । “प्रत्यडाा पलोडः” (१६६) 
ह पड़िसाय । परिसामिए्हि। उवसम। “शमेः पड़िसा परिसामौ” 
१६७) 
सडः खुड़्डण-कुसलाणं उब्भावन्‍्तीण केवि रमणीण | 
किलकिचिअ-मोट्टाइअ-कोड्डमिएहि न खेड्डन्ति ॥१३॥ 
शब्बार्थें-- (सड खुड्डण-कुसलाण) रमण करने में कुशल; (उब्भाव- 
न्तीण) ऐसे भोगियों के साथ क्रीड़ा करने वाली; (के वि रमणीण) रमणियों 
के साथ भी उनके; (किलकिचिजअ) किलकिचित; (मोट्राइअ) मोट्टायित; 
(कोड्डमिएहिं) कुट्ूटमित आदि से प्रेरित होकर निरागी महात्मा; (न 
ल्लेड्डन्ति/ क्रीड़ा नहीं करते । 
किलकिड्चित-स्मित हसित रुदित भय रोष यव॑ दुःख श्रमाभिलाष- 
संकर: फिलकिचितस 
मोट्टायित--प्रिय कथादो तम्दावभावनोत्था चेष्ठा । 
कुट्टमित--अधरादिय्रह्मत दुःखे पि हुए. कुट्टमितस्‌ । 


२१२ | कुमास्पालबरितम्‌ 


रमभाणीओ रामा णीसरणिज्जं अपेल्लणिज्जं च। 
अस्वविअ-वम्महाजोी. को अमग्घाडइ सिणेहेण ॥१४॥ 


शब्दार्थ--(णीस रणिज्ज) रमणीय>सुन्दर पुरुषों के साथ; तथा 
(अवेललणिज्ज) भरमणीय--क्ुरूप पुरुषों के साथ; (रममाणीओ) रमण करने 
बाली, (वम्महाओ अग्वविअ) काम विकार से परिपूर्ण, (रामा) स्त्रियों को; 
(को सिर्णहेण अग्घाडइ) कौन विचक्षण उसे स्नेह से भर सकता है ? अर्थात्‌ 
गम्यागम्य का विचार न करने वाली स्त्रियों से कौन प्रेम रखता है ? अर्थात्‌ 
कोई नहीं । 

टिप्पण--सडः खुड्डण । उब्भावन्‍्तीण। किलकिचिअ। मोद्टाइअ । 
कोड्डमिएहिं। खेड्डन्ति | रममाणीओ । णीसरणिज्जं । अवेल्लणिज्जं । 
“रमे सडः खुड्डसेड्डोब्भाव-किलकिच-कोड्डम-मोट्टाय णीसरवेल्ला. (१६८) 


मायाइ उद्धमाया, अहरेमिअ- तुच्छयाइ अडःगुमिआ । 
चवलत्त-प्रिआओ को तुबरइ दट्ठुम्‌ इत्थीओ ? ॥१५॥ 


शब्दार्थ--(मायाइ उद्धू माया) माया से भरी हुई; (अहरेमिअ) पूर्ण, 
(तुच्छ॒याइ-अड गुमिआ) तुच्छता से परिपूर्ण; (चवलत्त-पूरिआओ) तथा चप- 
लता से भरी हुई; (इत्थिओ) स्त्री को, (दट्ठुम) देखने के लिए, (को) कौन 
विद्वान लालायित, (तुबरइ) हो सकता है ? अर्थात्‌ ऐसी सन्नी को कोई भी 
पुरुष देखना नही चाहेगा । 

टिप्पण--अग्घविअ । अग्घाडइ। उद्ध मायां। अहरे मित्र | अड गु- 
मिआ । पूरिआओ । “प्रेरग्घाडाग्धवो द्धू माड गुमाहिरेमा:” (१६६) 


तूरन्ति, अतूरन्तंपि हु जभडावन्ति, तुरिअ-मयणाओ । 
अहह हलिद्दी-राया खिरन्त-सेएहि अक्कछ हि ॥१६॥ 
दब्दार्थ - (तुरिअ-मयणाओ) जिसका काम उल्लसित हुआ है; ऐसी 
(हलिद्दी-माया) हलदी जसी रंगवाली --अर्थात्‌ अस्थिर प्रीति वाली स्त्रियाँ, 
(अह॒ह) खेद है कि; (खिरन्त-सेएहि अज्भ हि) पसीने से चूते अंगों से, (तुर- 
न्ति) स्वय विषय सुख का उत्साह रखती है, (अतूरन्तं पि हु जअडावन्ति) 
एव विषयों में उत्साह नहीं रखने वाले पुरुषों को भी विषयोत्सुक बनाती है । 


टिप्पण- तुबरइ । जअडावन्ति । “त्वरस्तुवर जअडी” (१७०) 


अप्यक्: सभ्े: | २१३ 


पच्चडमाण-सरीस प्वरन्त-खाल व्व पज्ञरिअ-रमणा 4. : . 
धीरा अणिड्ड अन्ते वि णिच्चलानेइ ही महिला ॥१७॥ 


शब्दा्ध--(पचचडमाण-सरी रा) प्रस्वेद से झरती हुई; (झरन्त-खाल 
व्यू पज्ञरिअ-रमणा) बहती हुईं वाली जेसी क्रीड़ास्थल >योति वाली; 
(महिला) स्त्री, (हो) खेद है कि, (अणिड्ड अन्‍्ते वि) अनाद्र ज्ज्ञनासक्त: 
कक धीर पुरुष को भी; (णिच्चलावेइ) आदर कर देती है+-विच्जलित कर 
| 


टिप्पणए--खिरन्त । पच्चडमाण । झरल्त। पज्ञरिअआ। अणिड्ड 
अन्ते। णिव्चलावेद । 'क्षरः खिर-झर-पज्ञ र-पच्चड-णिक््चल-णिड्डुआः 
(१७३) 

उच्छल्लिअ-परिफाडिअ-भेगोवम-रमणि-रमण-रमिराण । 

सत्ती विअलह, थप्पइ कन्‍्ती, बुद्धी अ णिड्डृहइ ॥१८॥। 


शब्वार्थ--(उच्छल्लिअ) प्रथम 'कूदता हुआ«-फूला हुआ; (परिफाडिअ) 
बाद में फटा हुआ, (भेगोवम) मेंढक जैसी; (रमणि) स्त्रियों के साथ; (रमण- 
रमिराण) रमण करने वाले पुरुष की; (सत्ती) शक्ति, (विगलइ) क्षीण हो 
जाती है; (कन्ती) कान्ति-तेज, (थिप्पइ) नष्ट हो जाता है; (बुंढी अणिड्ड- 
हु) बुद्धि का नाश होता है । 

टिप्पण--उच्छेलिअ । “उच्छुल उच्छलल:” (१७४) विअल॒इ। 
थिप्पइ । णिड्डुहइ । “विगलेस्‌ थिप्प-णिडडुहौ” (१७५) 


तस्स विसट्टउ हिअयं, सयहुत्तं दलउ बुद्धि-कोसल्ल । 
जो लिहृइ वलिअ-भत्तं व वम्फि-लालं रमणि-अहरं ॥१८६॥ 


शब्दार्थें--(वलिअ भत्त' व) वमन किये हुए भोजन की तरह, (वम्फि- 
लाल) टपकती हुई लार से युक्त, (रमणि अहर) स्त्री के अधर को, (जो 
लिहइ) जो चाटता है--चुम्बन करता है, (तस्स) उसका, (हिंअय॑) हृदय; 
(सयहुत्त) सौं बार, (विसट्टंउ) हूटे और; (बुद्धिकोसल्ल। बुद्धि कौशल्य, 
(दलडउ) चूर्ण--नष्ट हो जाय | इस प्रकार के अकार्य में रत पुरुष का चैतन्य 
और पाण्डित्य निष्फल है। 


डिप्पण --विसट्टठ । दलठ । बस्फि। वलिज । “दलि-बल्योजिसट्ट- 
वम्फो' (१७६) 
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अणफुडिअ-इन्दवारण-रम्मा रामा, अफिट्ट-कड अत्ता । 
रे हिजय फुट्ट, चुबकर्सि कि मग्गा त्ताहि भुल्लविजं ? ॥२०॥ 
शब्दार्थ - (रामा) स्त्रियां; (अणफुडिअ) अख़ण्ड, (इन्दबारण) इन्द्र- 
वारण फल की तरह बाहर से, (रम्मा) सुन्दर है किन्तु अन्दर; (अफिद्ट 
कडु अत्ता) जिसका कडुआपत नही गया है; ऐसी; है। (रे फुट्ट हिजय) है 
भ्रष्ट हृदय ! (ताहि) उनके द्वारा; (भुल्लविज्ञ) भ्रमित होकर तू; (कि) क्यों; 
(मग्गा) मार्ग से, (चुक्कसि) भ्रष्ट हो रहा है ?। अर्थात्‌ ऐसी स्त्रियों में 
अनुराग छोड़कर तू अपने मन को संयम मार्ग में क्यों नही लगाता ? 
अब्भंसि-दूसि अच्छं अफिडित्र-कहू॑ आणणं महेलाणं । 
रच्चइ तत्थवि मूढो तसिअ-मई णिवहिअ विगेओ ॥२१॥ 
शब्दार्थ--(महेलाण) स्त्रियों की; (अब्भंसि दृसिअच्छ) आँखें; चिपड़ों 
से युक्त होती है, (अफिडिअ-कह आणण) सुह कफ से भरा रहता है, 
(तत्थवि) फिर भी; (नसिअ-मइ) जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और; (निव- 
हिअ विवेओ) जिसका विवेक नाश हो गया है ऐसा, (मूढो) मूर्ख पुरुष ही 
(रच्चइ) उनमें आसक्त होता है । 
टिप्पण--अणफुडिअ । अफिट्ट । फ़ुटूट । चुक्कसि । भुल्लविअं | 
अब्भसि | अफिडिअ । “भ्र शे: फिड-फिट्ट फुड-फुट्ट-चुक्क-भुल्ला: (१७७) 
सेहइ सील॑ पडिसन्ति धी-गुणा, संजमो वि अवहरइ । 
णिरिणासइ सुअस्‌ अवसेहइ सच्च॑ जुबइ-सत्ताण ॥२२॥ 
शब्दार्थ-- (जुबइ-सत्ताण) युवती में आसक्त पुरुषों के, (सील) शील; 
(सेहइ) नष्ट होता है; (धी-गुणा पडिसन्ति) बुद्धि के गुणों का नाश होता है; 
(संजमो वि अवहरइ) संयम"-सद्‌ अनुष्ठान भो चला जाता है; (सुअम्॒ 
णिरिणासइ) श्रत का नाश होता है, (सच्च॑ अवसेहइ) सत्य भी चला 
जाता है। 
टिप्पण-- नसिअ । णिवहिअ । सेहइ | पडिसन्ति | अवहरइ। णिरि- 
णासइ । अवसेहइ। नशेणिरिणासणिवहावसेह-पडिसा-सेहावहरा:'” (१७८) 
ओवासइ न विजेओं थी सड्भ इज ग्रुरूहि संदिसिं । 
अप्पाहामो ता तत्त पिच्छिरो ताउ को निअई ? ॥२३॥ 
शब्दार्थ--(थी-सडु ) स्त्री सज्भ करने वाले में; (विवेओो न ओवा- 
सइ) विवेक को कोई अवकाश-स्थान नहीं होता; (इअ) ऐसा, (गरुरूहि संदि- 


सलाम: प्गं: | २१४५ 


सिअं) हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा सन्दिष्ट; (अप्पाह्ममों) संदेश को हमें गुरुओं ने 
दिया है; (ता) अतः (को) कौन; (तत्तपिच्छिरों) तस्‍्वद्रष्टा; (ताउ निअइ) 
उन स्त्रियों को देखना पसन्द करेगा ? 

टिप्पण--ओोवासइ । “अवान्‌ काशों वास:” (१७९) संदिस्िओ। 
अप्पाहामो । “संदिश्लेरप्पाह:” (१८०) 

जे भावि-पुलअणा, भूअदक्खणा, वट्टमाण-सच्चवणा । 

तेहि निजच्छिअआ भणिअं मा इत्यीओ पुलोएह ॥२४॥ 

झब्दार्थ - (जे भावि-पुलअणा) भविष्य को देखने वाले; (भूअदक्खणा) 
अतीत को देखने वाले, (बट्टमाण सच्चबणा) वर्तमान को देखने वाले सर्वज्ञ 


ने अपने ज्ञान मे; 'तेहि नि अच्छिअ भ्रणिअं) स्त्री को अनर्थ का कारण जान- 
कर कहा है कि, (मा इत्यीओ पुलोएह) तुम स्त्रियों को मत देखो । 

अवयच्छन्तोवि जणो नो अक्खइ कामिणि अवक्खन्तो । 

न गुरु चज्जइ, नन्‍ने पासइ जं तीइ पासत्यो ॥२५॥ 

दाठदार्थ-- (अवयच्छन्तो वि) स्त्री के अशुचिमय देह के स्वरूप को 
जानता हुआ भी; (जनो) व्यक्ति उसे; (नो अक्खइ) नही देखता अर्थात्‌ उस 
पर वह विचार नही करता किन्तु, (कार्मिणि अवक्खन्तो) आसक्ति भाव से 
स्‍त्री की ओर देखता ही रहता है; (जं तीह पासत्यो) जब वह भोग आदि के 
लिए उसके पास होता है, तव (न गुरु. चज्जइ) वह न गुरु को देखता है; 
और (नन्‍नं पासइ) न अन्य को ही देखता है । 

असरीरिणम्‌ अवअक्खइडइ, अवआसइ सील-जाइ-रहिअंपि | 
अवयज्ञिऊणं त॑ पि हु जो इत्यि छिवद तस्स नमो ॥२६॥ 

शब्दाथ-- (अस रीरिणस) शरीरहीन»कुष्ट आदि से जिसका शरीर 
गल गया है ऐसे हीन पुरुष को भी स्त्रियां, (अवअक्खइ) राग-भाव से देखती 
है, (सील जाइ-रहिअं पि) जो शील-जाति से रहित-अधम पुरुष है उसे भी 
वह सराग भाव से; (अवआसइ) देखती है; (अवयज्म्चिऊणं तं पि हु) 
ऐसी स्त्री को देखकर भी; (जो इत्यि छिवइ) जो उनका स्पर्श करता है; 
(तस्स नमो) उसे तमस्कार । 

टिप्पण--पिच्छिरो । निअइ। पुलअणा। दक्‍्लणा। सच्चवणा। 
निअनब्छिअ | पुंलोएह। अवयच्छन्तो । उअक्खल॒इ | अवक्खन्तो । चज्जइ। 
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पासइ | अवक्खइ । अवआसहइ ! अवयज्िऊण । “हो निअच्छ-पेच्छा वय- 
चअलावयज्ञ-चज्ज-सच्चवदेक्लों अक्वावब्ला वयकक्‍ल-पुलोअ-पुलअनिआव- 
आस-पासा । (१८१) 

फासिज्ज३इ कविकच्छू फंसिज्जइ अहव कुविअ बग्घी वि। 

फरिसिज्जइ न उणेत्थी धम्म-सरीर हणइ छिहिआ ॥२७॥ 

शब्दा्ध --(कविकच्छू फासिज्जइ) कपिकच्छ +-केवाँच का स्पर्श किया 

जाय, (अह॒व) अथवा; (कुवीअ वरघी, कुृपित बाघिन का; (फंसिज्जइ) स्पर्श 
किया जाय; (वि) तो भी उत्तम है क्‍योंकि ये मात्र शरीर को ही सुकसान 
पहुंचा सकती है, (न उण-इत्यी फरिसिज्जइ) किन्तु स्त्री का स्पशे करना 
अच्छा नही; क्योंकि (छहिआ) रफ्श की हुई स्त्री; (धम्म-सरीर हणइ) 
धर्म-शरीर--(इह लोक और परलोक दोनों में कल्याण प्रदान करने वाले 
शरीर) का नाश करती है। 


आलिहइ नरम्‌ अणालुड खणिज्जमवि नीअरच्चणी नारी। 
मूढाण रिभजह सावि हु हिआए पविसन्त कामम्मि ॥२८॥ 


शब्दा्थं--(नीअ रच्चणी नारी) नीच पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री; 
कप डउः खणिज्जमवि) अस्पर्शनीय; (नरम्‌) पुरुष को भी, (आलिहइ) स्पर्श 
करती है ! (पविसन्त कामम्मि) जिस में काम प्रविष्टहु आ है ऐसे कामातुर; 
(मूढाण हिअए) मूर्ख पुरुष के हृदय में; (सा वि हु) भी बह; (रिअइ) प्रवेश 
करती है। अर्थात्‌ अगम्य पुरुष के साथ भी गमन करती है । 

टिप्पण --रच्चणीत्यत्र “बज-नुत-सदां उचच: (४,२२५) इति बहुबचनाद 
रज्जेज॑स्यच्चत्वम्‌ ॥ 

छिवइ । फासिज्जइ । फंसिज्जइ | फरिसिज्जइ छिहिआ । आलिहुइ। 
अगालु खणिज्ज । “स्पृश फासफस-फरिस-छिव-छिहालुड खालिहा:” (१८२) 
रिअइ । पविसस्त । ' प्रविशेरिअ:” (१८३) 

नारिउ हिअय पम्हुस मा ताओ पम्हुसन्ति पर-लोअं | 

रोज्चन्ति धम्म-बीजं, नय रोहद चड्डिगं त॑ च॥२<ं॥ 

शब्दार्थ-- (हि अय) है हृदय ! (नारिउ) स्त्रियों को; (मा) मत; 
(पम्हुस) स्पर्श कर, क्‍योंकि (ताओ) वे, (परलोअं) परलोक को; (पम्हु- 
सन्ति) भला देती है; (धम्म-बीअ) धर्मरूपी बीज को; (रोज्चन्ति) पीस 


880 है, (त व चड्डिय ) पीसे हुए वे धर्म बीज पुनः (न थे रोहइ) नहीं 
उगते । 
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टिप्पण- पम्हुस । पम्हुसन्ति । “प्रोन्मृश-सुषों म्हेँंसे:” (१८४) 
'णिरणासिअ-मेरं णिरिणज्जिअ-हिरिअं च णिवहिअ गुण चे। 
पीसिअ-सील॑ तारि भुक्किर-सुणईइं व को सिह ? ॥३०ण। 

दह्दाब--(मेरं णिरणासिअ) जिससे मर्यादा को पीस (नष्ट) डाला 
है, (हिरिअं) लज्जा को; (णिरिणज्जिअ) पीस दिया है; (गु्णं च णिवहिअ) 
और ग्रुण को भी पीस डाला है; ऐसी (पीसिअ-सीलं) पिष्ट शीला ८ नष्ट-- 
शीला; (नारि) स्त्री को; (मुक्किर सुणइ व) भूकती हुई कुत्ती की तरह; (को 
सिहृइ ?) कौन चाहेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नही । 

टिप्पण-- रोझ्चन्ति । चड्डचिडअं । णिरिणासिअ । णिरिणज्जिअ । 
णिवहिअ । पीसिअ । भुक्किर । “भषेभु क्क:” (१८६) 
विलयाहि असाअडिढ्अ-हिआअओ अणकड़्ढिओ अ॒ विसहि | 
अड्चिअ-निव्वाण-सिरी सो घधन्नो थूलभदूद-मुणी ॥३१॥ 

शब्दार्थ - (विलयाहि) स्त्रियों से जिसका, (हिआओ) हृदय; (अश्षा- 
अड्ढि) आक्ृष्ट नही हुआ है; (अ) और; (विसएहिं) विषयों से भी जो, 
(अणकड्डिओ) आकर्षित नही है; और जिसने (निव्वाण) मोक्ष, (सिरी) श्री 
को; (अड्चिअ) आक्ृष्ट किया है ऐसा; (थूलभद्द-मुणी सो धन्नो) वह स्थूलभद्र 
मुनि धन्य है । 

टिप्पण--असाअड्डिअ । अणकड्डिजों । अड्चिभ करिसिआ। अणा- 
इज्छिओं | अणच्छेइ । अयज्छिरेहि | कृषे: कड्ढ-साअड्ढाञ्चाणच्छाय>्छा- 
इञ्छा:” (१८७) 

कामेण करिसिअ-सरेणावि अणाइड्छिओ अणच्छेइ । 

मह मणम्‌ अयड्छिरेहि भुणेहि सिरि-थूलभदद मुणी ॥३२॥ 

शब्दार्थ-- (करिसिअ सरेणा वि) कान तक जिसने बाण को आक्ृष्ट 
किया है ऐसे; (कामेण) कामदेव से भी जो; (अणाइड्छिओ) आकर्षित नहीं 
हुए; (सिरि-यूलभद्‌द मुणी) श्री स्थृूलभद्र मुनि, (अयज्छरेंहि गुणेहि) अपने 
आकर्षक गुणों से, (मह मं अणच्छुइ) मेरे मच को आकर्षित कर रहे हैं । 

अक्खोड़ि आसि-तिक्ख॑  धन्नो बम्हँ चॉरिंस-वहर-रिसी । 

दुण्डुल्लण-कुसला जस्स तुल्लम्‌ अज्ज वि गमेसन्ति ॥३ शे॥े' 

शब्दार्थ--(अक्खोडि आसि-तिक्ख) कोश से खेची हुई तलवार के 
समान अति तीदण; (बंध खरिसु) ब्रह्मचयंत्रत का पालन करने काले; (वइर- 
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रिसी) वज्ध ऋषि को; (धन्नो) धन्य है। (जस्स तुल्लम्‌) जिनके समान-उस 
ऋषि के समान व्यक्ति को; (दुष्हल्लण-कुसला) खोज करते में कुशल व्यक्ति 
(अज़्ज वि) आज भी; (गर्मेसन्ति) खोज कर रहे हैं । 
टिप्पण--अक्खोडिअ । “असावक्खोड़:” (१८८) 
ढण्होलिआगमत्थं, घत्तिय तत्त, गवैसिअष्पाणं । 
एक्कोच्चिअ वदर रिसी परिअन्तिअ-परम-बम्ह सिरी ।॥३४॥ 
शब्दार्थ--(आगमत्थ ढण्ढोलिअ) आगम के अर्थ की गवेषणा करके; 
(धत्तिय-तत्त ) तत्व को ढू ढ करके; (गवेसि अप्पाण) आत्मा को खोज करके; 
(एक्कोच्चिअ वदर रिसी) एक ही ऐसे वर्जाष हो गये जिन्होंने; (परिअन्तिअ 
परम-बम्हुसिरी) ब्रह्मचयं रूपी लक्ष्मी को अगीकृत किया । जैसे बाल्यकाल' 
से ही वज्ञषि ने श्रामण्य को ग्रहण किया वसा आज तक किसी ने नहीं 
किया । 
टिप्पण--दुण्डुल्लण । गमेसन्ति । ढण्होलिअ । 
05३ धत्तिआ । गवेसिअ । “गवेषे दुण्दुल्ल-ढण्डोल्ल-ढण्ढोलगमेस घत्ता:” 
श्द& 
बम्ह सिरीइह सिलिसिअं तव-सिरि-सामग्गिअं च आजम्मं । 
नाण-सिरीए अवयासिअं च वइरं नमंसामों ॥३५॥ 
इब्दाथं--जिन्होने (बम्हसिरी३ई सिलिसिअं आजन्मं)) आजन्म 
ब्रह्मचय रूपी लक्ष्मी का आलिगन किया; (तव-सिरि सामग्गियं) तप-श्री का 
आलिगन किया, (नाण-सिरीए अवयासिअं) ज्ञानश्री का आलिंगन किया 
ऐसे, (बइरं नमसामो) वज्ञ स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। 
टिप्पण--परिअन्तिअ । सिलिसिअं । सामरिगअं । अवयासिआं | 
“'शिलिषे: सामग्गावयास परि अन्ता:” (१६०) 
मकक्‍्खंतं व सुहाए चोप्पडमाणं व चन्दन-रसेण । 
के मुक्ख आहन्ता गयसुकुमाल न वस्फन्ति ॥३६॥ 
शब्दार्ध --(मक्खत व सुहाए) सुधा से चुपड़ने को तरह, (चन्दन- 
रसेण चोप्पडमाणं व) चन्दत रस से चुपड़ने की तरह अपने निर्मल चारित्र 
से परम शान्ति को प्राप्त करने वाले, (गयसुकुमालं) गजसुकुमाल को; (के 
मुक्‍्खं आहन्ता) कौन सोक्षाभिलाधी; (न वम्फन्ति) नहीं चाहेगा ? अर्थात्‌ 
सभी उनको तरह बनने का प्रयत्न करेगा । 
दिप्क्श -सक्खन्त । वोप्पडमार्ण । “ब्क्षेश्वोप्पड:” (१६१) 
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जो अहिलझूघइ धमम्मं, मुक्जं अहिलझखए महइ सुक्खं । 
सो वच्चठ सिहणिज्जं सिरि-गोअम-सामिणो मग्गं ॥३७॥ 
शब्दार्थ--(जो अहिलझ घइ धम्मं) जो धर्म की अभिलाषा करता है; 
(मुक्‍्ख अहिलकखए) मोक्ष की आकांक्षा करता है; (मह॒इ सुक्खं) सुख की 
इच्छा; करता है सो वह पुरुष आत्म कल्याण के लिए भव्य जीवों के; 
(सिहणिज्ज) स्पृहणीय ऐसे, (सिरि-गोअम-सामिणो) श्री गौतम स्वाभी के; 
(मर्गं) मार्ग की; (वच्चउ) अभिलाषा करे उनके मार्ग १९ चले । 
अविलुम्पिअ-भव-सुक्खो, जीव-दयं जम्मओवि, कडः खन्‍तो । 
अज्जवि सामइअ-जसो भवाविहीरों जयइ अभओ ॥१४८॥ 
शड्दार्थ--(भवसुक्खो) जिन्होंने भव का सुख, (अविलुम्पिअ) नहीं 
चाहा, ऐसे तथा (जम्मओ बि) जन्म से ही; (जीवदयं कडः खन्‍्तो) जीवों के 
प्रति दया की अभिलाषा करने वाले, (अज्ज वि) और आज भी जिनका यश 
इस ससार में अवस्थित है++इस समय सर्वाथ सिद्धि विमान में है और बाद 
में भी; (भवा-विहीरों) भवो की अभिलाषा नहीं रखने वाले; (अभओ) 
अभय कुमार मुनि की; (जयइ) जय हो । 
टिप्पण- आहत्ता । वम्फन्ति। अहिलडः घइ | अहिलड खए | महह । 
बच्चठउ । सिहणिज्ज । अविलु म्पिअ | कडख़न्‍्तो । “काड क्षेराहाहिलड घा- 
हिलडः खबच्च-वम्फ-मह-सिह-विलुम्पा” (१६२) 
विरमालिअ संसारे जेण पड़िक्खाविआ समय-सत्था । 


जयइ सुधम्मो तच्छिअ-कम्मो चच्छिअ-कुतित्यि-मओ ॥३४॥ 
शब्बार्थ--(जेण) जिन्होने; (संसारे) संसार में; (विरमालिअ) रहकर; 
(समय-सत्था) सिद्धान्त-ग्रन्यों की; (पडिक्खाविआ) स्थापना-रचना की; 
तथा जिन्होंने, (तच्छिअ कम्मो) कम। को चूर कर दिया । (कुतित्यि मओ) 
तथा जिन्होंने कुतीथियों के अभिमान का; (चच्छिआ) मर्दन किया, ऐसे 
(सुधम्मो जयइ) सुधर्मास्वामी की जय हो । 
टिप्पण--सत्था इत्यन्न “वाक्ष्ययंवचना था: (१,३३) इति पु स्त्वम ॥ 
सामइअ | अविहीरों। विर्मालिआ। पड़िक्खाविआ। “प्रतीक्षे: 
सामय-विही रविरमाला:” (१६३) 
सिव-रम्प्रण-मिच्छा-रिट्ठ-रम्फणो तक्खिऊण अवमग्गे | 
विअसाविअ-सिद्धन्तोी भयवं जम्बू-्मुणी जयइ ॥४०॥॥ 
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शब्बार्ध--(सिव) मोक्ष के; (रम्फण) विभाशक; (मिच्छा-दिदिठ- 
रम्फणो) मिथ्याहष्टि का खण्डन करने वाले; (अवमग्ग) कुमार्ग का; 
(तिकविखऊण) खण्डन करके; (विअंसाबिञ्न सिद्धन्ती) जिन्होंने आगमों को 
प्रगट किया है; ऐसे (भयव॑ जम्बू-मुणी जयइ) भगवान जम्बू-मुनि की 
जय हो । 

दिप्पण--तच्छिआ । चच्छिअ। रम्फण। रम्फणो। तक्खिऊण | 
“तक्षेस्तच्छ-चच्छ-रम्परम्फा:” (१९४) 

कोआसिअ-गहिअ-वओ, दर-वोसट्टिअ-सरोज-हसिर-मुहो । 
अणगुज्जाविअ-स-कुलो भयवं॑ पहव-प्पहू.. जयइ ॥४१॥ 

शब्दार्थ-- (कोआसिअ) विकसित-चढ़ते परिणाम से; (गहिआ बओ) 
जिन्होंने व्रत ग्रहण किये है; ऐसे तथा (दर-बोसट््‌टिअ) अधखिले, (सरोज) 
कमल की तरह, (हसिर मुहो) हँसते मुख वाले; (अणगुञुजाविअ) अलज्जित; 
(स कुल) सुकुल में उत्पन्न हुए ऐसे, (भयवं पहव-प्पह्ू) भगवान प्रभवस्वामी 
की; (जयइ) जय हो । 

दिप्पण--विअसाविअ । कोआसिअ । वोसट्टिअ । “विकसे: को आस- 
बोसट्टौ” (१६५) 

हसिर | अणगुञ्जाविअ | “हसेगु मज: (१९६) 
अणडिम्भन्त-ल्हसाविअ-कुतित्थिअं, थिरम्‌ असंसि जिण-वयणं । 
जर-मरण-वोज्जिराणं॑ भव-डरिआपणं हरउ तासे ॥8४२॥ 

दाब्दार्थ - (अणडिस्भन्‍्त) अपने मत से अश्वष्ट; (कुतित्यिय) कुती- 
थियों को जिसने; .ल्हसाविअ) भ्रष्ट कर दिया- बाद में पराजित कर 
दिया; तथा जो (थिर) स्थिर है, (अससि) अविनश्वर है, ऐसे (जिण-वयणं) 
जित-वचन, (जर-मरण-वोज्जिराण) जरा-मरण से संत्रस्त बने हुए; तथा 
(भव डरिभाण) भव से डरे हुए जीवों के; (तासं) त्रास को; (हरउ) हरे । 

सो वज्जइ न भवाओ ग्रुरूहि साह॒हि णुमित्र सम्मत्तो । 

णिमिअ-मणो जिण-समए कयावि जो न हु पलोट्टेइ ॥४३॥ 

शब्दार्थ- (गुरूहि) गुरुओं से, (साहूहिं) साधुओं से; (पुमिअ) आरोपित 
किया है; (सम्मत्तों) सम्यक्त्व को जिसने ऐसा, (णगिमिअ-मणों जिण-समए) 
तथा जिनेश्वर के सिद्धान्तों को जिसने अपने मन में स्थापित किया है ऐसा 
व्यक्ति, (कया वि जो न हु पलोट्टेइ) और जो कभी भी विपरीत नहीं होता; 
(सो) बह; (वज्जइ न भवाओ) भव से भयभीत नहीं होता । 


'. संप्तस/सर्गः | २१४९ 


टिप्पेण---धोज्जिराणं | डरिआ् । तासं । वज्जइ । भसेडे र-वोज्ज- 
बज्जा: (१६८) 
णुमित | णिमिअ । “न्यूसो णिम-णुमो” (१६६) 
पल्‍लदि्‌टअ पावा पल्हत्थिअ-कलिणो अ नीससण-जोग्गे । 
विग्येवि अझडि खरया शिल्लसिअ-जिणागमा हुन्ति ॥४४।॥ 
दादा - (पल्लटिटअ पावा) जिन्होंने पापों को दूर कर दिये हैं, तथा 
(पल्हहुत्थिअ-कजिणो) कलह को दूर कर दिये हैं; (नीससण-जोग्गे) दीर्ध 
निश्वास के योग्य; (विग्घे थि) विध्नों में भो जो, (अझंखिरया) दीर्घ निश्वास 
नही छोडते अर्थात्‌ दुखी नहीं होते वे; (णिल्लसिअ जिणागमा हुन्ति) जिणा- 
गमों से उल्लसित होते है अर्थात्‌ जिनागमो के जानकार होते हैं । 
टिप्पण- पल्‍लटिअ । पलोट्टेइ । पल्हत्यिअ । पर्थस पलोद्ट-पल्लट्ट- 
पलहत्था" (२००) ॥| 
नींससण । अक्षडिखिरया । “निश्वसेझड खः” (२०१) 
ऊसलिअ-गुणों सुम्भिअ-संजम-पुलआ अमाण-हिअयस्स । 
ग्रुञज्जोल्लिअ-जिण-वयणस्सारोअदइ कस्स नो नाणं ? ॥४४५॥। 


शब्दार्थ--(ऊस लिअ-गुणो सुम्मिअ) जिन में क्षमा आदि गुण उल्ल- 
सित “>उत्पन्न हुए हैं (ऊसु' भिअ संजम) संयम-चारित्र उल्लसित--प्रकट 
हुआ है तथा; (पुलआअमाण-हिअयस्स) पुलकित हृदय्रवाले;(ग्रुड्जोल्लिअ- 
जिण-वयणस्स) तथा जिनके हृदय में जिनवचन उललसित+--स्फुरित हुए हैं, 
(आरोअइ कस्स नो नाण ?) ऐसे किस व्यक्ति का ज्ञान उल्लसित प्रकट नहीं 
होता ? अर्थात्‌ ऐसे गुणोवाले व्यक्ति का ज्ञान विकसित होता हो है । 
उललसिअ-भिसन्त-सिरि, भासिर-नाणेण गसिअ-मिन्छत्तो 
मोहाधिसिअ - बिवेओ, जिण-मयम्‌ ओवाहए धन्‍्नों ॥४६॥ 

इड्दार्थ ->(उललसिअ-भिसन्त-सिरी) जिनमें धर्मंसाधना रूप देदिप्य- 
मान लक्ष्मी उल्लसित- प्रकट हुई है; (भासिर-ताणेण) दीप्तिमान ज्ञान 
से जिन्होंने, (गसिअ मिच्छत्तो) मिथ्या दाशंनिक्रों के अभिसान को चूर कर 
दिया है तथा जो; (मोहाघिसिअ विवेआ) मोह से अग्रस्त विवेकवाले हैं 
(जिणमसयम्‌ ओवाहए धन्नों) ऐसे धन्य पुर्ष ही जिनमत का अवगाहुन 
करते हैं । 

, दिप्पण--णिललसिअ । ऊसलिश । ऊसुम्भिअ पुलआअमाण | गुझुजो- 

ल्लिअ । अरोजइ । उल्लसिओअ | 


है| 
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“उल्लसेरूसलोसुम्भ-णिल्लस-पुलआअ-गुञ्जोल्ला रोआ:” (२०२) 
भिसनन्‍्त । भासिर | भासेभिसः (२०३) ॥_ 
गसिअ । अधिसिअ । “'ग्रसेघिस:” (२०४) ॥ 
ओगाहिअ-जिण-वयणो, ग्रुण-ठाण-बलग्गिओ चडइ मुक्‍्खं । 
भव-सुह अणगुम्मडिओ अगुम्मिओ मोहणिज्जेहि ॥४७॥ 
शब्बार्थ - (ओगाहिअ-जिण-वयणो) जिसने जिन वचन का अवगाहन 
किया है; (गुण-ठाण-वलगिओ) ओर जो गुणस्थानों पर आरूढ है; (भव-सुह 
अणगुम्मडिओ) भव-सुख-संसार के सुख में अनासक्त है; (मोहणिज्जेहि अगु- 
स्मिओ) मोहनीय-मोह उत्पन्त करने वाली वस्तु में जो अमुच्छित-अनासक्त 
है वही; (मुक्ल॑ चढइ) मोक्ष की सीढी पर चढ़ता है-मोक्ष में जाता है । 
टिप्फ्ण--ओहावए | ओगाहिअ । “अवारदाहेवाह: ।” (२०५) वल- 
ग्गिओ। चडइ । “आरुहेश्चड-वलग्गौ” (२०६) अणग्रुम्मडिओ । अगुम्मिओ । 
मोहणिज्जेहिं। “मुहेगु म्म गुम्मडौ” (२०७) ॥ 
अहिऊलइ कम्मगणं आलुड खइ इन्धर्ण जहा डहणो । 
वलणिज्ज-हरण - बुद्धी गिण्दुंती भयवओ बवयणं ॥४८॥ 
शब्दाथं--(वलणिज्ज) ग्रहणीय वस्तु को, (हरण) ग्रहण करने की; 
(बुद्धी) बुद्धिवाले, (गिण्हृंतो भगवओ वयणं) भगवान के. वचन को ग्रहण करते 
हुए, (जहा) जसे, (डहणो) अग्नि; (इन्ध्षनं) इन्धन को; (आलुडः खइ्) जलाती है 
वेसे ही वे; (कम्मगण) कर्मो को; (अहिउलइ) जलाते हैं । 
टिप्पण--अहिऊलइ । आलुडः खइ | डहणों” वह रहिऊलालुड खो” 
पिज्िअ संजम भारा, निरुवारिअ-पवयणे अणुसरन्ता । 
अहिपच्चु अन्ति मुत्ति जोअं चित्तृुण सील-धणा ॥४८॥ 
शब्दार्थ- (पिडि गअ संजम भारा) जिन्होने संयम के भार को ग्रहण 
किया है, (निरुवारिअ पवयणे) द्वादशांगीरूप प्रवचन के सूत्र और अर्थ को 
ग्रहण किए हुए का; (अणुसरन्ता) स्मरण करते हुए; (सील-धणा) शील ही 
जिसका धन है ऐसे चारित्र सम्पन्न मुनि, (जोगं) योग को; (पेत्त्‌ ण) प्रहण 
कर; (मुत्ति) मुक्ति को; (अहिपच्चुअन्ति) प्राप्त करते हैं - मोक्ष में जाते हैं । 
न्‍ टिप्पण--वलणिज्ज । हरण । गिण्हस्तो । पद्चि गअ निरुवारिअ । 
अहिपज्चु अन्ति !” ग्रहोबल-ोण्ह-हर-पड, निरवाराहि पच्चुआ: ॥ (२०९) 
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ग्रेण्ठि वयाई' थेत्ता' पैत्तव्बं वोत्तुमवि अ वोत्तव्णं । 

जे उज्जआ खु ताणं॑ वोत्त॒ण गुणे कयध्यु गिहि ॥४०॥ 

शब्दाथे-- गेण्हिअ वयाईं) ब्रतों को ग्रहण करके; (पेत्त _ पेत्तड़बं) 
ग्रहण करने योग्य अहंत प्रणीत उपादेय तत्त्व को जान करके, (बोत्त्‌ मवि अ 
बोत्तब्वं) कहने योग्य तत्व का उपदेश करना चाहिए । ऐसे विचार वाले (जे 
उज्जतआ) तथा जो ब्रत ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए है; (खु) नि््चित; 
(ताणं गुणे वोत्त ण) उनके ग्रुणों का वर्णन करके (कयत्थु म्हे) मैं कृतकत्य 
हूं ॥ 

विष्पण --पेत्तण । घेत्त' । "क्त्वा तुम तव्येषु घेत्‌' (२१०) ॥ 
क्वचिन्न भवति । गेण्हिज ॥ 

वोत्त्‌ । वोत्तब्बं । बोत्तूण | “वचो वोत्‌" (२११) 

भोत्तूण भोत्तव्ण॑ भोत्त, निव्व इ-सुहाईं मोत्त-मणा । 

मोत्तव्वारम्भ॑ मोत्तृण महन्ती तवस्सन्ति ॥५१॥ 


शब्दार्थ -- (भोत्त ण भोत्तव्ब) भोगने योग्य शुभाशुभ कमंफल को भोग- 
कर (निव्व्॒‌इ-सुहाईं) निव्‌ त्ति मोक्ष सुख को; (भोसु) भोगने के लिए (मोत्त- 
व्वा आरम्भ) छोडने योग्य आरंभ को; (मोत्त ण) छोडकर; (मोत्त्‌-मणा) 
मोक्ष की अभिलाषा वाले; (महन्ता) महामुनि; (तवस्सन्ति) तप करते हैं। 
सोअ-वसा रोत्तूण वि रोत्तुमणा विम्हरन्ति रोत्तव्यं । 
दट्दूण जाण मुत्ति अरहन्ताणं॑ नमो ताण॑ ॥५२॥ 
शब्बार्थ --|सोअ वसा) शोक वलच्ञात्‌; (रोत्त ण) रोकर; (वि) भी; 
(रोत्त मणा) रुदन करने की इच्छा होते हुए भी; (जाण) जिनकी; (मुत्ति) 
मूर्ति को; (दट्ठटूण) देखकर; (रोत्तव्वं) रृदन करने योग्य--मृतक को; (विम्ह 


रन्ति) भूल जाते हैं; (ता्णं अरहन्ताणं नमो) ऐसे उस अहंन्त भगवन्त को- 
नमस्कार । 


विष्पण-भोत्त्‌ ण॑  भोत्तव्यं । भोत्त्‌' । मोत्त्‌ । मोत्तत्व | मोत्त ण । 
रोत्तूण | रोत्त, । रोत्तत्वं । “रुद-भुज-मुचां तोन्त्यस्थ” (२१२) ॥ 

जे दट्ठब्बे दटठु इन्दों काहीअआ लोअण-सहस्स । 

दंसण-तत्ति काउं अरहन्ताणं. नमी ताणं ॥५१॥ 
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शब्दार्थ--(दंसण-तत्ति काउ) दर्शान से आत्मा को तुप्त करने के 
लिए; (जे दट्ठब्वे दटठु) जो सौभाग्यादि गुणों से युक्त ऐसे दर्शन करने योग्य 
को देखने के लिए; (इन्दो) इन्द्र ने; (लोअण-सहस्सं) सहख्र आंखें; (काहीअ) 
की; (अरहताण नमो ताण) ऐसे अहन्तों को नमस्कार । 

काऊर्ण कायव्बं कम्म काहिन्ति जे ण पुणरुत्तं 

जग-बोहम्‌ इच्छिराणं अरहन्ताणं नमो ताण॑ ॥५४॥ 

शब्दार्थ -(कायव्वं) करने योग्य, (कम्म) कर्म को; (काऊण्ण) करके, 
और (जे ण पुणरत्तं) जो पुनः; (कम्मं) कर्म को; (ण काहिन्ति) नहीं करेंगे 
ऐसे, (जग-बोहम्‌ इच्छिराण) जगत्‌ को बोध देने की इच्छा रखने वाले; (ताणं) 
उन; (अरहन्ताण नमो) अहुन्तों को नमस्कार । 

टिप्पण--काहीअ । काउ । काऊण । कायव्बं । काहिन्ति । “आ कृंगो 
भूत भविष्यतोरच ” (२१४) 


जो अण्‌ गच्छइ, जच्छइ, छिन्दिउम्‌ अच्छइ तुणु च तेसिपि । 
अणभिन्दिअ-भावाणं अरहन्ताणं नमी ताणं ॥५५॥ 


शब्दार्थें--(जो अणृगच्छद) जो भक्ति से पीछ-पीछे चलता है; 
(जच्छुद) जो आदर पूर्वक वस्तु को प्रदान करता है, (छिन्दिउम्‌ अच्छइ 
तणु च) जो ह ष बुद्धि से शरीर का छेदन करता है; (तेसि पि) उन पर भी, 
(अणभिन्दिअ-भावाणं) जो समभाव रखते है; (ताण अरहन्ताणं नमो) 
ऐसे अहेन्तो को नमस्कार । 

टिप्पण - इच्छिराण । अणुगच्छुइ । जच्छुइ । अच्छुइ । “गमिष्यमार्सां 
छः (२१५) 

छिन्दिउ । अणभिन्दिअ । ' छिदि-भिदोन्‍्द..” (२१६) 
सबिहे न जाण कुज्ञइ, जुज्ञइ, मुज्लइ भवे अगिज्ञन्तो । 
देही, बुज्ञई, सिज्मइ, अरहन्ताणं नमो ताणं ॥५६।॥ 

शब्दार्थ--(सविहे) जिनके समीप पहुंचने पर; (भवे अगिज्ञन्तों) भव 
में अनासक्त होता हुआ; (देही) व्यक्ति; (कुज्मइ) किसी पर क्रोष नहीं 
करता, (जुज्ञइ) किसी से युद्ध नहीं करता; (मुज्झइ) किसी पर मोह नहीं 
करता, (बुज्झइ) बोध को प्राप्त करता है; (सिज्ञइ) सिद्ध अवस्था को प्राप्त 
करता है; (ताण अरहन्ताण नमो) ऐसे अहँन्तो को नमस्कार । 


बचत; सर्गः र्‌ श्भ् 
दिव्यंच-- कुंड्सई ! भुज्यद। अंगिज्यन्तो । बुज्सह। 
सिज्ञझइ । “बुध-दुध-नाथ-क कस” (२१७) | 
सन्धिअ-करणं, रम्भिअ-प्र्ण, रज्यिअ-मणण, अपडि् हि १ 
झायव्वाण॑ मुणीहि. अरहन्ताणं नमो ताण॑ ॥शुजा. 
बाल्दार्थ -(रुन्धिअ करण) इन्द्रियों को रोककर; (शम्शिअ पवण) 
इवासोच्छुवास को रोककर; (मर्ण रुज्ित) मत को रोककर; (अपडिएरहि) 
अस्खलित रूप से; (मुणीहिं) घुनियों द्वारा जिनका; (झायब्बाण) ध्यान किया 
जाता है; (ताण) उन, (अरहन्ताणं) अहन्तों को; (नमो) नमस्कार । 
टिप्पण- रुन्धिअ। रुम्भिअ। हंज्लिअ। “हधो स्पथ-म्भों च।! 
(२१८) 
सड़िअ-रया-कढिअमला,  वड्ढिअ-तव-तेअ-वेढिअड गा य। 
जाणज्ज वि वर-मुणिणी अरहन्ताणं०. नमो. ताणं॑ ॥५७॥। 
शब्दा्थ-- (सडिअ-रया) जिन्होंने बध्यमान कर्भ रज को गला दिया 
है-सड़ा दिया है; (कढिअमला) बध्यकर्मों को औटा दिया है, भस्म कर 
दिया है; (बड्िडिअ-तब-तेअ) और बढ़ते हुए तप-तेज से जिनका; (वेढि- 
अड गा) शरीर व्याप्त है ऐसे; (बर-मुणिणो) श्रंष्ठ मुनि; (जाणज्ज वि) 
आज भी जिनके शासन मे है; (अरहन्ताणं नसों ताण) ऐसे बहुन्तों को 
नमस्कार । 
टिप्पण--अपडिएहि । सडिअ । “सद-पतोर्ड:” (२१६९) 
कढिअ | वड्ढिज । “क्वथ-वर्घा ढः” (२२०) 
वेढिआ । “बेष्ट.” (२२१) 
दुच्कड-संविललिअओ भव पासोव्वेडणोज्ञओ लोओ । 
उन्बेल्लिज्जदर जेहि, अरहन्ताणं नमो ताणं ॥४५८॥ 
शब्दाबधे--(दुक्कड-संविल्लिअओ) अशुभ कर्मों से व्याप्त होने पर भी; 
(भव) भव; (पास) बन्धन से; (उंच्वेहणोज्जओ) मुक्त होने के लिए प्रय॑त्त- 
शील; (लोओ) लोग; (जेहिं) जिनके द्वारा; (उच्वेल्लिज्जइ) बन्धन मुक्त किये 
जाते हैं; (बाण) उन, (अरहन्ताणं) अहँन्सों को; (नमी) नमस्कौोर।.. 
हिप्पेण--संवेल्लिआओ । “संमील्लः” (२२२) 
उध्वेदण । उन्बेल्लिज्जद । “वोदः (२२३) 
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' जे झाउं संपज्जदइ अणखिज्जिर-सिज्जिराण सा सिद्धी + 
ते बच्चामो सरणं. नब्चिर-मच्चिर-मणा सिद्धे भध्णा 
शब्बा्ष-- (अणखिज्जिर सिज्जिराण) खेद और प्रस्वेद्द रहित; 
(सिद्धो) सिद्धि का; (झाउं) ध्यान करके हमें (सा) वह ख्षेद और प्रस्वेद रहित 
सिद्धि; (संपज्जइ) मिलती है; (नच्चिर) अत्युत्कट भक्ति से नृत्य करते हुए; और 
(मज्विर) संतुष्ट; (मणा) मन से युक्त होकर; (ते) उन; (सि्ध ) सिद्धों के हम; 
[सरणं) क्षरण में; (वस्चामो) जाते हैं। 
टिप्पण--संपज्जइ । अणखिज्जिर । सिज्जिराण। “स्विदां उज:” 
(२२४) 
वच्चामों ! नच्चिर | मच्चिर । “ब्रज-नुत-म्दां च्च: |” (२२५) 
आणन्द-रोविराणं जेसु नवन्ताण होइ नोव्बेबो । 
धाइ समुहं च मुत्ती, ताण नमो सब्ब-सिद्धाणं ॥६१॥ 
शब्दाथं-- (आणन्द-रोविराणं) आनन्द से अश्र॒पात करने वाले, 
(जैसु। ऐसे सज्जनों को, (नवन्ताण) नमस्कार करने वालो के मन में, (नोव्वेवो 
होइ) उद्बंग उत्पन्न नहीं होता किन्तु, (धाइ समुह च मुत्ती) उनको तम- 
सस्‍्कार करने से मुक्ति स्वयं उनके सामने चली आती है। अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति 
मुक्ति को प्राप्त करते हैं, (वांण) उन, (सब्व) समस्त, (सिद्धाणं। सिद्धों को; 
(नमो) तमस्कार । 
विप्पण-“जेसु इति” द्वितीया तृतीययो: सप्तमी [३:१३५] इति 
सप्तमी । 
रोविराण। नवन्ताण । “रुद नसों: 
उब्वेबो । “उद्विज:” (२२७) 
कुपहे धावन्ति अखादिमं च खादन्ति तेहि वि समें जो। 
धावइ खाइ अ त॑ पि हु बोहन्ते झामि आयरिए ॥६२॥ 
दब्दायं-जो (कुपहे) कुमार्ग पर; (धावन्ति) दोड़ते हैं अर्थात्‌ 
अनीति का आचरण करते हैं; (च) तथा; (अखादिमं) अखाद्य-अभक्ष को 
(खादन्ति) खाते हैं (तेहि वि सम) उनके साथ जो; (धावईइ) दोड़ता है उनके 
साथ; (खाइ) खाता है अर्थात्‌ कुमागंगामी का स्राथ करता है (तंपिहु) 


उनको हे जो; (बोहन्ते) बोध देते हैं; (भामि आयरिश) उत आचाय॑ का ध्यान 
करता हैं। है 


5:०६ रे ' 43% ६ । 
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' दिध्फण--माइ | खाइ। खाव-धराकोणु क (२२८) बहुलाधिका राद वर्त- द 
माना भविष्यद्रिष्याओं कवचत, एवं । तेत्रेहे.न । घावन्ति ।. अख़ादिस 
खोदन्ति ॥ कंवर्चित्त | धातड़ ।॥। 
.. कम्माइ' वोसिरल्ता अतुट्टिरिणं तबेणं सक्‍कत्ता। 
अफुडिब्र-अचलिक्ष-महिमा आयरिआ दिव्तु ते. बोहि ॥६३४ 
-(कम्माईं बोसिरन्ता) कर्मों को त्यागते हुए; (अलुट्टिरेण॑) 
अत्रुटित-अस्खलित; (तवेण) तप से सामथ्य॑ रखते हुए; (अफुडिज्न) अस्फुटित) 
अखंड चारित्र एवं; (अचलित) स्थिर; (महिमा) महिमा वाले; (आयरिआ) 
आचार्य, (ते) तुम्हें; (बोहि) बोधि को; (दिल्तु ) दें। 
टिप्पण--वोसिरन्ता । “सृजो रः (२२६) अतुद्वगिरेणं । सक्‍कतन्ता। 
“शकादीनां हित्वम्‌” (२३०) 
फुट्टिअमोही लोओ चललई अपमिल्लिअ-ब्गओ मोक्खे । 
जेहि. अपमीलिअचक्छ पेच्छामो ते उगज्ञाएं ॥६४॥ 
शब्दार्थ-- (फुष्टिआ-मोहो) जिनका मोह विदारित हो गया और जो 
(अपमिल्लिअ-व्वओ) अपमोलित-विकसित ब्रत-चारित्र वाले हैं ऐसे; (लोओ) 
लोग; (मोक्खे) भोक्ष में; (चल्लइ) जाते हैं ऐसे; (ते) उन; (उबज्ञञाए) (उपा- 
ध्यायों को हम; (अपमी लिअ-अच्छं) अपलक नेत्रों,से; (पेच्छामो) देखते हैं । 
टिप्पण--अफुडिज । अचलिआ। फुट्टिअ। चल्लइ। “स्फुटि-चले:” 
(२३१) 
अणउम्मिल्लिअ-नाणोम्मीलणओ हरिस पसविरा लोए। 


सुअं जलम्‌ ओज्ञाया पवरिसन्तु वित्थरिअ-गृुण-भरिआ ॥६५॥ 

झब्दाबं--(अणउस्मिल्लि अ) (अप्रकट) (नाणो)आ्ञान को; (उम्मी- 
लणओ)) प्रकट करने वाले; (हरिसत पसविरा) हर्ष को उत्पन्न करने वाले 
(वित्थरिअ) सवंत्र विस्तरित; (युण-भरिआ) ग्रुणों से भरे हुए ( ओज्झा- 
आल (लोए) लोक में; (सुअ-जलम्‌) श्रूतरूप जल की; (पवरिसन्तु) 
वर्षा करें । 

टिप्पण--अपमिल्लिआ । अपसीक्षिअ । अणंउस्मिल्लिज | उम्मीलण 
आ। “प्रादेमलि:” (२३२) 

पसविरा । “उवर्णस्याव:” (२३३) 

वित्यरित्ष । भरिआा । ऋवर्णस्पार:! (२३४) | 

पवेरिसन्तु । (बृधादीनामरि:” (२३५) | ० 
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नो रूस, नो तूसई जेऊण मर्ण लंयम्मि जो नेस्ती । 
मोत्तु. भव॑ विणीअं त॑ साहु-जण' नमंसामि ॥६६॥। 
बाब्दार्थ--(भवं मोत्त, ) भव को छोड़ने के लिए; (जेऊथ मण) मन को 
ज़ीतकर; (लयं जो नेन्तो) जो साभ्य अवस्था को प्राप्त करता है; (नो 
झरूसइ) तथा शत्रु पर क्रोध नहीं करता; और (नो तूस३) न मित्र पर सन्तुष्ट 
ही होता है; (त) उस, (विणीअं) विनीत; (जितेन्द्रिय); (साहु जणं) साधु-जल 
को मैं; (नमंसामि) नमस्कार करता हूँ। 
टिप्पण--रूसइ । तुसइ। “रुषादीनां दीर्घ:” (२३६) जेऊण। नेन्तों । 
मोत्त, । “युवर्णस्य गुण:” (२३७) क्वचिन्न विणीअं ॥ 
उप्पाइअ-सदृदहणो असद्दहाणे वि देइ जो बोहि । 
संपतार-नासिरो हूं त॑ साहु॒ चिय विहेमि गुरु ॥६७॥ 
शब्दाथ--(असददहाणे वि) अश्वद्धालु में भी; (उप्पाइब-सदृदहणो) 
श्रद्धा उत्पन्न करके अर्थात्‌ उन्हें आस्तिक बनाकर; (जो बोहि देह) जो बोधि 
को देते हैं; (तं साहू) उस साधु को; (संसार-नासिरों हूं) संसार से नाशशील 
स्वभाव वाला मैं; (चिय) निश्चित रूप से; (गुरुः विहेमि) उसे गुरु के रूप में 
स्वीकार करता हूँ। 
टिप्पण-- सदृदहणो | असदूदहाणे । “स्वराणां स्वरा” (२३५) 
ववचिज्नित्यम्‌ | देइ। नासिरों | विहेमि । रूसइ। तूसइ। '“व्यब्जनाद अदू 
अन्ते” (२३६) 
पञ्च वि अरहन्ताईं परमेट्ठी झाह, झाअह कि अन्न ? । 
होऊण . निब्चविकप्पा, प्सम-र॒या होइऊण तहा ॥६५॥ 


शब्दार्थ--(होऊण निव्विकप्पा) है भव्यों ! तिबिकल्प--संश् रहित 
होकर तथा; (पसम रया) प्रशम रत, (होइऊण) होकर; (पंच वि अरहन्ताईं) 
अहँतादि पाँचों; (परमेट्ठी) परमेष्ठी का; (झाह) ध्यान करो। (किस्‌ अन्लं 
झाजह) अन्य का क्यों ध्यान करते हो ? अर्थात्‌ हरि-हरादिि का ध्यात छोड़कर 
अहुँत का ध्यान करो | 
। "८ । झाजह ) होझण + होअऊ॒णश | स्व॒रात्‌ अनतो वा 
२४०) । डे ४ ' 


द बष्तमः सर्ये: | २९१ 

आओ तवेधी अशसा ६६-८२ ह 
जिणउ कलि अघ-चिंणियं धुणिअ-सिरं सुणिव-गुण-गणा थुणिआ। 
इन्देहि वि जग-पुणणी सुअ-देवी सयल-अघ-लुणणी ॥६६॥ 

शब्वार्थ--(सुणिज-गुण-गणा) सुना गया है गुणों का ससुदाय जिनके 
द्वारा ऐसे; (इन्देहि वि) इन्द्रों के द्वारा भी; (धुणिक्ष-सरं) माथा ध्ुना गया है; 
ऐसो (थुणिआ) प्रशंसित; (जग पुणणी) जगत पावनी, (सयल-अघ-लुणणी) 
समस्त पापों का विच्छेद करने वाली, (सुअ-देवी) श्र्‌ तदेवी; (अंध-चिणिअं) 
पाप से परिपुष्ट, (कलि) कलह को; (जिणउ) जीते । अर्थात्‌ हमें मंत्सर 
रहित करे । 

सो हुणइ भप्प-मज्झे ख-पुप्फमुच्चेद पडःकयाईं थले । 

तह उच्चिणेइ मोत्त सुअ-देवि महइ जो अन्न ॥७०॥ 

शब्दार्थ -(सो) वह पुरुष; (भप्प मज्ञें हुणइ) भस्म-राख में होम 
करता है, (ख-पुष्फमुच्चइ) आकाश-पुष्पों को चुनता है; (पड कयाइ थले) तथा 
कमलो को भूमि स्थल पर चुनता है; (जो) जो; (सुअ देवि) श्र,त देवी को; 
(मोत्त ) छोड़कर; (अन्न) अन्य देवी देवता को, (महइ) पूजता है। उसका 
पूजन निष्फल होता है। 

टिप्पण -जिणउ | चिणिअं। घुणिअ। सुणिञ | थुणिआ। पुणणी | 
लुणणी | हुणइ । “चि-जि-श्र्‌ -हु-स्तु-लू-पू-वूगां गो हस्वश्च”(२४१) बाहुलकात्‌ 
क्वचिद्‌ वा। उच्चेइ उच्चिणेइ ॥ 

लक्खेहि पि हुणिज्जइ हुग्बइ कोडीहि अहृव मन्ताणं। 

सुअ-देवया थुणिज्जय नजा नता चिब्बए नाणं॥७१॥ 


शब्दार्थ--(लक्खेहि पि हुणिज्जइ) लाखों मन्त्रों से होम कराया जाय। 
(अह॒ब) अथवा; (कीडीहि) करोड़ों; (मंताणं) मन्त्रों से; (हुल्नइ) होम कराया 
जाव; (जा) किन्तु जब तक; (सुअ देवया) श्रूत॒ देवता की; (न थुणिज्जद) 
स्तुति नहीं की जाती; (वा) तब तक; (ना्ण) ज्ञान की; (चिब्वए) वृद्धि; (न) 
नहीं होती । ' 
तेण चिणिज्जइ नाणं जिव्वद मोहो जिणिज्जए कालो | 
, सुअ-देवी अन्‍्नेद्धि वि थुव्वन्तः सुब्वए जेण ॥७२॥ 
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शब्दारय--(अन्नेहि) दूसरे के द्वारा; (थुन्बन्ता) स्तुति कराती हुई; 
(सुअ देवी) भ्रूत देवी; (जेण सुब्बए) जिनके द्वारा सुनी जाती है; (तेण) उस 
पुरुष के द्वारा; (नाण) ज्ञान; (चिणिज्जइ) संचित किया जांता है; (मोहो) 
मोह; (जिणिज्जए) जीता जाता है; (कालो) और मृत्यु को भी जीतााता है। 
स-जसं सय॑ सुणिज्जद लुव्वइ कम्मं लुणिज्जए पाव॑ं।॥ 
पुव्बइ अप्यप्प-कुल॑ पुणिज्जए महिअ सुअ-देवि ॥॥७३॥ 
शब्बार्थ-- (महिअ सुअ देवि) जिसने श्र्‌ तदेवी को पूजा है। स जस) 
वहू अपने यश को; (सेय॑ सुणिज्जद्ठ) स्वयं सुनता है। (अर्थात्‌ जो श्र्‌ तदेबी 
की पूजा करता है उसका यश बढ़ता है) उसके द्वारा; (कम्मं लुव्बद) कर्मो 
का नाश किया जाता है--पाप दूर किये जाते हैं; (अप्पप्प पुष्बइ) आत्मा को 
पविन्र किया जाता है। (कुल पुणिज्जए) कुल को पुनीत किया जाता है । 


भव-भय- धुव्वन्तेहि पवण-धुणिज्जन्त-तुल-तरलस्स । 

फलमाउअस्स  चिम्मद सुअ-देवीए पसाएण ॥७४॥ 

शब्दा्थ--(भव-भय-धुव्वन्तेहि) भव के भय से धृजते हुए पुरुषों द्वारा; 
(पबन धूणिज्जन्त) पवन से उड़ती हुई; (तूल) रूई के समान चंचल ऐसे; 
(फलमाउजस्स) आयुष्य का फल; (सुअदेवीए) श्र्‌ तदेवी की; (पसाएण) कृपा 
से; (चिम्मइ) प्राप्त किया जाता है। (परम पुरुषार्थ रूप महाआननद प्राप्त 
किया जाता है) 
चिव्वद अह न चिणिज्जइ जिव्वइ अहवा जिणिज्जए नावि। 
सुव्वद अह न सुणिज्जइ हुव्बद ने हुणिज्जए अहवा ॥७५॥ 


शब्दार्थ-- (चित्व8) किसी के द्वारा; (पुण्य) इकट्ठा किया जाता है; 
(अह) अथवा; (न चिणिज्जइ) नहीं भी किया जाता हो; (जिव्बइ) विजय 
प्राप्त किया जाता है, (अह॒वा) अथवा; (जिणिज्जए या वि) विजय नहीं भी 
प्राप्त किया जाता है; (सुब्बइ) धास्त्र श्रवण किया जाता है; (बह न सुणि- 
ज्जइ) अथवा नहीं भी किया जाता है; (हुब्बद) होम किया जाता है; 
(अह॒बा) अथवा, (न हुणिज्जए) नहीं भी किया जाता है । 


थुव्बइ अह ने थुणिज्जइ पुध्वइ णाईं पुणिज्जए अहवा । 
लुग्बइ अह न लुणिज्जइ धुव्वइ न घुणिज्जए अहवा ॥७६॥ 


ह ',' संप्लमः सर्च: | २३९ 
'.. शॉक्दार्थ+- हा) स्तुति की जाती है; (अहन थुणिज्जद) अथवा 
नहीं की जांती है; (पुंज्वइ) पवित्र किया जाता है; (णाई पुणिज्जए अंहुंबा) 
अथवा नहीं भी किग्रा जाता है; (लुव्बद) अशुभ का साश किया जात्ता है; 
(मह) अथवा (न लुणिज्जइ) नहीं भी किया जाता है। (धुव्व्‌इ) पाप॑ रज 
धोया जाता है; (अह॒बा) अथवा; (न घुणिज्जए) ने भी घोया जाता है। 
खम्मइ अह न खणिज्जइ हम्मइ नो वा हणिज्जए जेण । 
सब्ब॑ पि तस्स  सहल॑ सुअ-देवि-विइण्ण-पुण्णस्स ॥७७॥ 
शब्दा्थ-- (खम्मइ) धन प्राप्ति के लिए भूमि आदि का खनन किया 
जाता है। (अह) अथवा; (न खणिज्जइ) न भो खोदा जाता है; (हम्मइ) शत्रु 
का नाश किया जाता है; (नो वा हणिज्जए) अथवा नहीं किया जाता हो; 
(सुअ-देवि विदृण्ण-पुण्णस्स) यदि श्र्‌ तदेवी द्वारा पुण्य प्रदान किया गया हो 
तो; (तस्स) उसके; (सव्बं पि सहलं) सभी कार्य सफल हो जाते हैं। (उपरोक्त 
तीन भाथाओं का विशेषक है) 
टिप्पण--हुणिज्जइ हुव्वइ । 5 30% थुब्वन्ता । चिव्यए चिणि- 
ज्जइ | जिव्यद जिणिज्जए | सुब्वइ इ। लुव्वइ लुणिज्जए | पुव्बइ 
पुणिज्जए । धुव्वन्तेहिं धुणिज्जन्त । चिव्वद चिणिज्जईइ | जिव्वइ जिणिज्जए | 
सुब्बइ सुणिज्जइ । हुन्वइ हुणिज्जए। थुब्बइ थुणिज्जए। पुव्बइ पुणिज्जए । 
लुब्बइ लुणिज्जइ । घुव्बइ घुणिज्जए।नवा कम भावे व्व: क्यस्य च लुक (२४२) 
चिम्मइ चिव्वद | चिणिज्जइ “म्मश्चे:” (२४३) 
खम्मइ कुबोह-सेलो खणिज्जए मूलओ वि पाव-तरू। 
हम्मद कली हणिज्जद कम्म॑ सुअन्देवि-झञाणेण ॥७५॥ 
शब्दार्थ - (सुअ-देवि झाणेण) श्र्‌ तदेवी के ध्यान से पुरुष द्वारा; 
(कुबोह सेलो खम्मइ) कुबोधघ रूपी पर्वत को खोदा जाता है, (पाव-सरू) पाप 
रूपी वृक्ष को; (मूलओ वि) मूल से ही; (खणिज्जए) खोदा जाता है; (कली 
हम्मइ) कलि-कलह का नाश किया जाता है, और (कम्मं हणिज्जइ) कर्म का 
नाश किया जाता है । 


सुअ-देवि झाअन्तो अव्वाहय-भत्ति-निच्चल-मणेण । 
हम्मइ संसार-दृहू मोह हन्तुण हन्तव्वं ॥छदी॥ 


'शब्दार्थ--(अव्वाहय) अखण्डित; (भंत्ति) भक्ति और; (निच्चल 
मणेण) निश्चल मन से; (सुअ-देवि झावन्तो) श्र्‌ तदेवी का ध्यान करता हुआ 
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पुरुष; (हन्तव्बं) हवन करने योग्य; (मोहं) मोह को; (हन्तूज) हतत करके; 
(संसार-दुहं) संसार के दुःख को; (हम्मइ) नाश करता है । 

टिप्पण --खम्मह । खणिज्जइ । हम्मइ हणिज्जए। खम्मद। खणि- 
ज्जए । हम्मई हणिज्जद । “हसन खनोडन्त्यस्य” (२४४) बाहुलकात्‌ हन्ते: के 
यंपि | हम्मइ ।। क्वचिनत्न । हन्तूण । हन्तव्वं ॥ 

दुब्भउ गाई-बुब्भउ भारो लिब्भउ खड च तेणं खु । 

पवयण-गाई बोहि-क्वीरं न दुहिज्जए जेण ॥5०॥ 


दाबदार्थ--(जेण) जिसके द्वारा; (पंवरयण-गाई) प्रवचन हूप गाय का; 
(बोहि) बोधि रूप, (क्खीरं) दूध, (न दुहिज्जए) नहीं दृह्ा जाता है, (तेण) 
उस पुरुष द्वारा, (खु) निश्चित ही; (गाई) गाय; (दुब्भउ) दुह्दी जाय, (वुब्भउ 
भारो) भार उठाया जाय, (ख़डं च लिब्भउ) खड-भू सा चाटा जाय। अर्थात्‌ 
कतेव्यकरणविकल वह पुरुष परमाथेतः गोपालक-भारवाहक और बेल 
जँसा है। 

जेण वहिज्जइ हिअए सुअ-देवी, तेण रुव्भए कम्मं। 

रन्धिज्जर कलि-ललियं लिहिज्जए अमयं आकण्ठ॑ ॥८१॥ 

शबदार्थ -(जेण) जिनके द्वारा; (सुअ-देवी) श्र्‌ त-देवी, (हिज॒ए) हृदय 
में; (वहिज्जइ) घारण की जाती है; (तेण) उस पुरुष के द्व।रा, (कम्मं रुब्भइ) 
कर्म रोका जाता है; (कलि-ललिअं) कलि-काल की प्रवृत्ति को; (रुन्धिज्जइ) 
रोका जाता है; (लिहिज्जए अमयं आकण्ठ॑ आकण्ठ अमृत का आस्वाद 
किया जाता है। 

टिप्पण - दुब्भउ दुहिज्जए। वुब्भउ वहिज्जद। रुब्भए रुन्धिज्जइ। 
लिब्भउ लिहिज्जए । “व्भो दृह लिह-वह-रुधामुच्चात (२४५) | 

डज्ञाइ भवो डहिज्जइ पाव॑ तार्ण खु बज्ञइ न धम्मी । 

बन्धिज्जर जेहि थुई पवयण-देवीद भावेणं ॥८२।॥। 

शब्दा्थ - (जेहि) जिसके द्वारा; (भावेणं) भावना से; (पत्रमण-देवीइ) 
प्रवचन देवी की, (थुई) स्तुति; (बन्धिज्जइ) की जाती है (रचना की जाती 
है; (खु) निविचत ही; (ताणं) उसके द्वारा पाप का बँघ नहीं किया जाता; 
(भवों) भव का; (डज्झ३) दहन किया जांता है; (पावं डहिज्जइ) पाप 


जल्लाया जाता हैं; तथा (न धम्मो वज्ञद) कर्मान्तर से धर्म का बंध नहीं 
किया जाता है। ह | 


सप्तम: शर्म: | २१३३ 


' विव्यशषू--हज्ञाइ उहहिज्जद | “दहों ज्ञः” (२४६) बंज्ञद वन्धिज्जइ । 
5*ज्न्घो नथः (२४७ 
भावाउ जाणुरुज्सइ अणुरुन्धिज्जर घवाउ पुआए। 
उवरुज्ञद॒ उवरन्धिज्जर तवओ सां जयउ वाणी ॥८१३४ 


शब्दार्थ--(सा' जयठउ वाणी) उस वाग्‌ देवता की जय हो; (जाण) 
जिसे; (भावाउ) भाव से प्रसन्न की जाती है; (थवार अंणृरन्धिज्जइ) 
स्तुति से अनुरोध की जाती है। (पूुआए) पूजा के लिए; (उवरुज्ञइ) रोकी 
जाती है। (तवओ) तप से; (उवरुन्धिज्जइ) रोकी जाती है। 
भत्ती-संरुज्ञन्ता संरुन्धिज्जन्ततआण  मोहेण । 
त कह वि अवगम्मन्ती, सुअ-देवी देउ मह बोहिं ॥5४॥ 
शब्दा्थं--(भत्ती संरुज्ञन्ता) भक्ति से रोकी जाती हुई; (मोहेण 
सरुन्धिज्जन्ताण) तथा मोह से अवरुद्ध-आवृत्त व्यक्ति के लिए; (न कहकि 
अवगम्मन्ती) किसी भी तरह से अनवंगम्य--नहीं जानी हुई; (सुअ-देवी) श्र्‌ त- 
देवी; (मह बोहि देउ) मुझे बोधि को दे । 
टिप्पण-- अणुरुज्ञद अणुरुन्धिज्जद । उवरुज्ञद्‌ उवरुन्धिज्जइ । 
रुज्ञन्ता सरन्धिज्जन्ताण । “समनपाद रुचे” (२४८) ॥ 


भण्णन्ती सुअ-देवि त्ति भणिज्जन्ती ति-लोअ-माअ-त्ति । 

कम्मेण व भावेणाणुगम्ममाणा दिसद कज्जं ॥८५४॥ 

शब्राण--(सुअ-देवित्ति भण्णन्ती) श्र्‌ तदेवी इस नाम से कही जाती 
हुई; (ति-लोअ-माअत्ति) त्रिलोक-माता ऐसी कही जाती हुईं; (कम्मेण) 
यूजादि क्रिया से तथा; (भावेण) भाव से-आन्तरिक बहुमान से; (अणुगम्ममाणा) 


अनुगस्यमान--आश्रीयमान भगवती सरस्वती, (दिसउ कज्जं) मुझे का का 
आदेश दे। 


डिप्पण--अवगम्मन्ती । भण्णन्ती। भणिज्जन्ती | अणुगम्ममाणा । 
/गमादीनां द्वित्वम” (२४६)। 


कफुमारपालं प्रति भ्‌ तदेव्या: प्रत्यक्षरर्शनम्‌ १६-६१ । 
भत्तीए कीरन्तीइ अहीरन्तीइ स॒इ हरिज्जन्ती । 
वैडी-करिल्जमाणा . तीरन्ते मोह-जलहिम्मि ॥८६॥ 
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शब्दाथ--(अहोरेन्तोइ) किसी से भो अपहत नहीं होने थाली; (सइ 
हरिज्जन्ती) किन्तु भक्ति से सदा आकर्षित होने वाली; (मोह) मोह-अज्ञान 
रूपी; (जलहिम्मि) समुद्र में; (तीरन्ले) पर करने वाली; (वेडी) नौका; 
(करिज्जमाना) के समान ऐसी सरस्वती देवी-- 

अजरिज्जन्त-मयं पि हु जीरन्त-मयं जय॑ पि पकुणन्ती । 

पतरिज्जन्त-भवोदहि सेऊवम-चरण-रेणु-कणा ॥८७॥। 

शब्वार्थ -- (हु अजरिज्जन्त-मयं) निश्चित ही अजीर्ण मद वाले के, 
(मयं) मद को; (जीरन्त) जोर्ण करने वाली अर्थात्‌ अभिमानी को भी 
नजर बनाने वाली; (जय पि पकुणन्ती) जय देने वाली; (भवोदहि) भवरूपी 


समुद्र में; (पतरिज्जन्त) आराधकों को पार करने में जिसके, (चरण- 
रेणू-कणा) चरणों के रज-कण; (सेऊबम) सेतु-पुल के ध्षमान है ऐसी सरस्वती 
देवी -- 


जेहि बिढप्पद कित्ती विढ़ विज्जद जेहि उज्जलं नाम॑ । 
अज्जिज्जद जेहि सिरी सब्गेहि वि तेहि झायव्वा ॥८५॥ 


शब्दा्थं-- (जेहि) जिनके द्वारा; (कित्ती) कीति; (विढप्पइ) उपाज॑न 
की जाती है; (जेहि) जिनके द्वारा; (उज्जलं नाणं विढविज्जइ) उज्ज्वल 
शान मिलता है; (जेहि) जिनके द्वारा, (सिरी) श्री-- लक्ष्मी; (अज्जिज्जइ) 
अजित की जाती है; (तेहि सब्वेहि वि) उन सबके द्वारा; श्र्‌ तदेवी; (क्षायव्वा) 
ध्यान करने योग्य है। 
सव्णं णव्वइ जेहि अणज्जमाना वुहेहि तेहि पि। 
अमुणिज्जन्त सरूवा सिद्धेहि वि वाहरिज्जन्ती ॥८<।॥। 
शब्दार्थ--(जेहि) जिनके द्वारा; (सव्बं) सभी वस्तु, (णज्ब३) जानी 
गई है ऐसे; (तेहि पि वुहेहि अणज्जमाना) उन ज्ञानियों के द्वारा भी जो नहीं 
जानी जा सकती; तथा (सिद्ध हि वि अमुणिज्जन्त सख्वा) सिद्ध-पुरुषों के 
द्वारा भी जिसका स्वरूप नहीं जाना जा सकता; इस रूप में; (वाहरिज्जन्ती) 
कही जाती हुई श्रृत-देवी-- 
वाहिप्पन्ताढप्पन्त-मंगले.. गिण्हणिज्ज-अभिहाणा । 
आढ्विअ-युईहि सया सिप्पन्ती भत्ति-घिप्पन्ती ॥<०॥ 


' +सप्तनाख्प::| रशेश 


शब्दार--(वाहिप्पन्ता) बोलते समय; तथा (आउप्पन्त) आरम्भ किये 
जाते हुए सभी; (मंत्रले) मंगल कार्यों में जिनका; (अभिन्ामा) नास; 
(गरिण्हुणिज्ज) लिया जाता है; तथा (आदविअ) प्रारम्भ की हुई; (थुदृहि) 
स्तुतियों से जो; (सया) सदा; (सिप्पन्ती) सिलन की जाती हैं और 
(भत्ति घिपन्ती) भक्ति से ग्रहण की जाती हुईं ऐसी श्र्‌ व देवी-- 


सुर-बहु-छिप्पन्त-पया छिविज्जमाणा थुईहि सुअ-देवी ! 
पसमाप्फुण्णस्स निवोक्कुसस्स अह आसि पच्चक्ला ॥र्द १॥| 
शब्दार्थ--(सुर-वहु) देवांगनाओं से; (छिप्पन्त-पया) प्रणाम करते 
समय जिसके चरण स्पर्श किये जाते हैं ऐसी तथा; (थुइहि) स्तुति द्वारा; 
(छिविज्जमाणा) स्पश्चित की जाती है, ऐसी, (सुअ-देवी) श्र्‌ -देवी; (पसम- 
आप्फुण्णस्स) उपशम से व्याप्त; (निव-उककुसस्स) राजाओं में श्रेष्ठ कुमार- 
पाल को; (अह आसि पच्चक्खा) प्रत्यक्ष हुई। 
टिप्पण--की रन्तीइ। अहीरन्ती३इ। हरिज्जन्ती। करिज्जमाणा | 
तीरन्ते । अजरिज्जन्त । जीरन्त । पतरिज्जन्त । “ह-क-तुृ-ज्वामीर:” (२५०) 
विढप्पइ विढविज्जइ अज्जिज्जइ । “अर्जेविढण्प:” (२२५) 
णव्वइ । अणज्जमाणा । अमुणिज्जन्त । “शो णब्ब-णज्जौ' (२५२) 
वाहरिज्जन्ती वाहिप्पन्त । “व्याहगेर्वाहिप्प:” (२५३) 
आढप्पत्त आढविअ | “आरभेराढ्प्प:” (२५४) 
सिप्पन्ती । “स्नेह-सिचोः सिप्प:” (२५५) 
गेण्हणिज्ज घेप्पन्ती । “ ग्रहेषेंप्प:” (२५६) 
छिप्पन्त छिविज्जमाणा । “स्पृशेस्छिष:” (२५७) 
अप्फुषण्ण । उक्कुसस्स । “क्त नाष्फुण्णादय: (२५८) 


अणथक्कन्त-गिराएं अमयासाराणुहारिणीइ तदो । 
इअ उत्तं देवीए वच्छल्लेणं॑ महन्देण ॥&२॥ 


शब्दाभं-(तदो) उसके बाद; (महन्देणं) महान। (वच्छहलेगं) 
वात्सल्य से; (देवीए) देवी के द्वारा, (अमयासाराणुह्वारिणीह) अमृत की 
जोरदार वर्षा का अनुसरण करने वाली; (मंगथक्कन्त) अस्खलित; (गिराए) 
वाणी से; (इअ) इस प्रकार राजा की; (उत्त) कहां गया।._ 
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टिप्वणी--अणथक्‍्कन्त । “धातवोर्थान्तरेपि” (२५६) क्रेललित्‌ कैदिचिदू 
पमित्यम्‌ । अणुहारिणीइ ॥ 
॥ इति प्राकृत साधा सलाप्त 


तदो । 'ती दो अनादो शौरसेन्याम अयुक्तस्थ (२६०) 
अयुक्तस्येति किम । उत्तं 
आ तदेवीवाक्यम ६२-१०० 
शोरसेनी साधा निबद्ध गाधाष्टक-- 
तइ इन्दो निच्चिन्दों विहरदु अन्देउरम्मि सो दाव । 
इन्दस्स ताव मित्तं हवेसि महि-सामिआ तुमयं ॥«३॥ 
शब्दा्थं-- (सो) वह विश्व प्रसिद्ध, (इन्दो) इन्द्र; (निच्चिन्दो) 
निरदिचिन्त होकर--अर्थात्‌ उसके छत्रु दानव तेरे द्वारा मारे जाने के कारण 
वह निश्चित हो, (अन्देउरम्मि) अन्त पुर में, (बिहरदु) विचरण करे--रमण 
करे, (महिसामिआ) है प्रथ्वीपति ! (तुमयं) आप; (इन्दस्स ताव मित्तं 
हनेसि) तब तक इन्द्र के मित्र बनकर रहो । 
टिप्पण--महन्देण । निच्चिन्दो । अन्देउरम्मि । अध क्वचित्‌” (२६१) 
दाव ताव । “वादेस्तावति /” (२६२) 
हंहो मणस्सिरायं ! ज॑ं अब भयवं ति विन्नवेदि भवं । 
रक्खिज्जसु_ तेण तुम॑ जिण-बइणा मेइणी-मघवं ॥<८४॥ 
शब्दार्थ-- (हहो) सम्बोधन में-हे (मणस्सिरायं) मनस्वी राजन ! 
(भयवं अब इति) हे भगवन्‌ ' हमारी रक्षा करे ऐसी भक्तिपूर्षक; (विश्ववेदि 
भव) आप जिन्हे प्राथंना करते है, (तैण) उन; (जिण-बईणा) जिनेश्वर 
द्वारा, (तुम) आप, (मेइणीमघवं) मेदनी-मघव-- प्रथ्वीपति; (रक्खिज्जसु) 
रक्षित हो। अर्थात्‌ जिनेश्वर आपकी रक्षा करें| 
टिप्पण--भवसीति सत्सामीप्ये (हे० ५-४) इत्यादिना वर्तमाना 
महि-सामिआ। मणस्सि । “आ आमन्छ्ये सौ वेनो नः” (२६३) रायं॑। 
“मो वा" (२६४) | 
, भयव। भव | “भवदभगवतो:” । (२६५) क्वचिद्‌ अन्यत्रापि। 
मधवं ॥ 
अय्यावत्ते सबल कद-कज्जो त॑ खु थाम-सिरि-णाह । 
जिण-ताध-सुमरणे इधमज्जिद-इह लोअ-पर-लोअ ॥ह४॥ 


' खष्शसं: सर्वे: | २२७ ' 


दालतमो-+-( भाम-सिरि-भाह) है फराक्रस रूप लक्ष्मी के स्वामी !;. (हध) 
यहाँ; (जिश्वन्ताष्र-सुमरणे) जिननाथ के स्मरण से, (अज्जिद-डुहृ- पर- 
लोअ) अजित--सफल किया है हहलोक और परलोक जिससे ऐसे आप; (खु] 
बज सयल अय्यावत्ते) सम्पूर्ण आर्यावर्त में; (कदकज्जों) कृतकृत्य 


ही पा 
टिव्यन्च--अय्यावर्श कज्जो। “न वा रयों य्यं:” (२६६) | सिरि-नाह- 
जिण-नाथ । “थोध:” (२६७) अपंदादावित्येव थाम ॥ 
तायध समग्ग-पुहुवि तायह सग्गं पि भोदु तुह भद्द । 
होदु जयस्सोसंसो तुह कित्तीएः अपुरवाए ॥|८६॥ 
शब्दार्थ- हे नरेन्द्र ! (समग्ग-पुर्वावि) समग्र पृथ्वी को; (तायध) पालो 
(सर्गं पि तायह) स्वर्ग को भी पालो; (तुह) तुम्हारा; (भह्द ) कल्याण; (भोदु) 
हो; (तुह) तुम अपनी; (अपुरवाए) अपूर्व; (कित्तीए) कीति से; (जयस्स 
उत्त सो) जगत के मुकुट शिरोमणि, (होदु) बनो । 
टिप्कण--इध इह । तायध तायह । “इह-ह चोहैस्य” [२६८॥| 
भोदु होदु । ' भुवो भः” [२६६ | ॥ 
सत्ती३ अपुव्वाए होदूण हरिव्व हविय सेसो व्व । 
होत्ता भरहो व्व तुम॑ं एग-चछत्तं कुणसु रज्जं ॥<७॥ 
शब्दार्थ--(अपुव्वाए सत्तीए) अपनी अपूर्व शक्तिः से-पराक्रम से; 
(होदूण हरि व्व) हरि-कृष्ण-इन्द्र जैसा होकर; और (सेसो «्व हचिय) दोष- 
नाग की तरह होकर, (भरहो व्य) भरत अक्रवर्ती की तरह; (होत्ता) होकर; 
(तुम) तुम; (एग-च्छत्त) एक छत्न; (रज्ज कुणसु) राज्य करो। 
टिप्पण--अपुव्वाए अपुरवाए। “पूर्वस्य पुरव:” [२७०] 
होदूण । हविय । होत्ता । “क्त्व इय-दूणों” (२७१) 
करियावणि-उद्धारं गुरु-भाव॑ गडुय कड्य बलि-बन्ध॑ं । 
गच्छिय लच्छिमुविन्दो भोदि भवं भोदु इन्द-समों ॥र्८८।॥। 
शबद्ार्थ-- (अवणि-उद्धार करिय) अवनि-फृथ्वी का उद्घार करके 
(युद् भाव॑) ग्ुरुभाव को; (यदुय) भ्राप्त करके; (बलि-बन्ध कड़य) बलि का 
बन्ध करके; (लब्छि गच्छिय) लक्ष्मी को प्राप्त करके; (भर) आप; (उविन्दो: 
भोदि) उ्रपेन्द्र बनो; (इन्द-समो भोदु) इन्द्र जैसे हो 
टिप्पण-“-करियओ । मदुअ कड्य-। गच्छिल | “कृन्ममो इडुज़ः! (२७२) 
भोदि । “दिरिचेत्रो४ (२७शोे शा 


. २३६ | इुमारणअंक्नरितम्‌ 
अम्हेहिं तुहं पसंसा किज्जदि अम्नेहि किज्जदे न कहूँ । 
किसी रसिस्सिदि तुहा सग्गादु रसातलादो वि॥68॥॥॥ 
शब्दार्थ--हे राजन (अम्हेहि) हमारे द्वारा; (तुह) तुम्हारी; (पत्चंसा) 
प्रशंसा; (किज्जदि) की गई है; (कहं न अन्नेहि किज्जदे) अतः अन्य बिब्ुधों 
के द्वारा क्यों नहीं की'जाती ? अन्य विबुधों के ढ्ारा भी की जाती है| 
(तुहा) तेरी; (कित्ती) कीति। (सस्यादु) स्वर्ग से लेकर; (रसातलादो मि) 
पाताल तक, (रमिस्सिदि) विचरण करेगी । 


टिप्फश--किज्जदि । किज्जदे। “अतो देइ्च” (२७४) ॥ अत इति 
किम्र। भोदि ॥ 
रमिस्सिदि | “भविष्यति स्सि” (२७४) |! 
सग्गादु । “रसातलादो ।” अतो ह सेडाॉदो-डादू” (२७६) 
दाणि तुह तुट॒ठा ता देमि वरं इअ तुमसम्मि जुत्तमिमं । 
जुत्त णिमं खु मग्गसु इह कि णेंदं ति मा चिन्त ॥१००॥ 
शब्दार्थ- है नृप ! (दाणि) इस समय; (तुह) तेरे पर मैं; (तुट्ठा) 
प्रसन्न हूं। (ता) इसलिए; (बरं देमि) तुझे वर देती हूँ। (इअ) यहू; ( 
जुत्तमिमं) तुम्हारे लिए योग्य ही है, 'खु) निश्चित ही; (मग्यसु) तू वर 
माँग ले; (जुत्त णइमं) वर की याचना करना योग्य नहीं; (इह कि ण इ्दं) 
ऐसा मेरे विषय में तू; (मा चिन्त) विचार मत कर । 
दाणि | “इदानीमो दाणि” (२७७) ॥ ता ।“तस्मात्‌ ता:।” (२७८) 
राजा: अ्‌तदेवों प्रति विशषयितुमारम्म:-- 


भणिओ निवो किमेदं तिहुयण-रज्जं पि तुमइ तट्ठाए । 
तुज्स य्येव पसाथा सुरीओ हज्जे त्ति भण्णन्ति ॥१०१॥ 


दब्दाथं-है भगवती ! (तुमइ सुट्ठाए) तुम्हारी इस प्रसन्नता से 
क्या ? अर्थात्‌ वर प्रदान मात्र से ही क्या ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं; क्योंकि 
मात्र पृथ्वी का राज्य तो क्या; (तिहुवण-रण्ज पि) तिभुवन का राज्य 
भी तुच्छ है ऐसा; (नियो भणिओ) राजा ने कहा ! (तुज्झ्) तेरी;(पसाया) 
कृपा से; (ग्येव) ही; (सुरीओ) देवियां भी; (“हुम्जे' इति भण्णन्ति) दासी 
ऐसा कहलाती है अर्थात्‌ दासो को तरह बरतती है। . ' 


'. झष्तमः चर्च: | २३६ 

टिप्वण--जुसमिस जुत्तः णिमं। कि णेदं किमेंदं। “मोन्त्माण्णो 
वेदेतों:” [२७६] ' | 

तुज्झ य्येव । 'एवार्थे य्येव” ।२८०) . 

हज्जे त्ति। “हज्जे चेट्याह्वाने” (२८१) 
हीमाणहे देवि तुम॑ सि दिद॒ठा हीमाणहे हूं चकिदो भवादी 
ण॑ अम्महे कि पि भणोवएसं ही ही भंणन्ता विसंमन्ति जैण ॥१०२॥ 

शब्वार्थ-- (हीमाणहै) आश्चर्य है; (देवि) हे श्र्‌ तदेवी ! (तुम॑ सि 
दिद्‌ठा) हे तुम मुझ से देखी गई हो- तुम्हारे दर्शन हुए हैं; (होमानहें) निर्चंद 
के अर्थ में--(हं) मैं; (भवादो) भव से; (चकिदो) न्रस्त हो गया हैं । (णं) 
निश्चित अर्थ में; (अम्महे) हव॑ प्रकट करने के अर्थ में; अत: है भगवत्ति 
निश्चित रूप से सहर्ष; (कि पि उवएसं भण) कुछ भी उपदेश कहो; (जेण) 
जिससे; (ही ही भणन्ता) ही ही करते हुए विवृषक; (वि) भी; (समन्ति) 
शान्त हो जाय । 

टिप्पण- ही माणहे हीमाणहे | “हीमाणहे विस्मय-निवदे” [२८२ ]। 

णं। “णं ननन्‍्वर्थे ” (२८३) 

अम्महे । “अम्महे हे” (२८४)। 

ही ही । “ही ही विदृूषकस्य” (२८५) 

“शेष प्राकृततत्‌” (२८६) शोरसेन्यां यत्‌ कार्थम्‌ उक्त ततोन्य ह॥ 
४५-38 । अत: जेणेति “टा-आमोर्ण.” (३६) "ठा-ण-शस्येर्‌” (३, १४) 
त् प्रवत॑ते ॥ 


॥ इति शौरसेनी भाषा समाप्ता ॥। 
॥ संप्त| सर्य समाप्स ॥। 


( कै ह है] 
धजक >ह ४5 8६ कक 5 5००7३ क ३ 


26 7 ७ कील दीजिए हो, ५. छा, + 


अष्टमः सर्ग! 


सरस्वतोक्षतोषदेक्षस्थ प्रस्तावः--- 
कधिदे शुभोवदेशे शलश्शदीए तदो अपस्खलिदे । 
भव-कस्ट-पग्रि म्ह-पदहण-विघस्टणे शुरस्दु-मेघेव ॥१॥ 

शब्दार्थ-- (तदो-ततः) राजा द्वारा प्रार्थना करने के पश्चात्‌; (भव- 
कस्ट) भव के कष्ट रूप; (गिम्ह-पदहण “«ग्रीष्म-अ्रदहनं) ग्रीष्म ऋतु के 
संताप को, (विधस्टणे*->विधट्टण) टूर करने में; (शुस्टु -सुष्ठ) अच्छे; 
(मेघ-इब) बादल की तरह; (अपस्खलिदे-->भअप्रस्खलित) अस्खलित वाणी 
से; (शलश्शदीए) सरस्वती ने राजा को; (शुभोवदेशे) शुभ-उपदेश; (कधिदे) 
कहा | 

टिप्पण--कधिदे (कथितः:) शुभोवदेशे । “अत एत्‌ सौ पुसि 
मागध्याम्‌” (२८७) ॥ 

शलद्शदीए । “र-सोलें-शौ” , (२८८) 

अपस्खलिदे (अप्रस्खलित) कस्ट (कष्ट)। “स-षो: सयोगे सोउग्रोष्से ' 
(२८९) अग्रीष्म इति किम्‌ | गिम्ह विधस्टर्ण। शुस्टु । “ट-ष्ठयो: स्ट.” (२६०) 

उपदेशप्रकार: २-८२९-- 

अदि शुस्तिदं निविस्टे चदुस्त-वर्गं विवस्यिद-कशाए । 

शावय्यन्योग-लहिदे. शाहू शाहदि अणख्व्य-मणे ॥२॥ 

शब्दार्थ--(अदि शुस्तिदंग्न्अति सुस्थितम्‌) अत्यन्त सुस्थित-स्थिर 
चित्तवाले, (निविस्टे)- निविष्ट धर्मेंध्यान में लीन रहने वाले; (विवग्यिद- 
कशाए)-विवर्जित कषाय--कषाय से रहित; (शावय्य) साबद्य; (योग) 
योग से; (लहिदे) रहित; पापमय प्रवृति नहीं करने वाले; (अणज्ज-मणे) 
अनन्य-मण-मोक्ष के सिवा अन्य किसी में भी सन ने लगाने वाले ऐसे; 
(बाहू) साधू; (चदुस्त-बग्ग) चतुर्थ पुरुषार्थ नूनमोक्ष की; (शाहृदि) साधना 
करते हैं । 

टिप्पण - अदिशुस्तिद । चदुस्त । “स्थ-थयोः स्तः” (२६१) 

विवब्यिद । शांवय्य-योग । “जद्य-यां यः (२६२) 





शयल-यय-वश्चलत्त गश्चन्ते लह॒दि.. पलमन्वर्दअंडेत 
शब्दर्यं--(पुरुने) पृण्यशाली; (निशाद-पण्ञ्मे) निशालशज्ञ -+कुशाग्र 
बुद्धि वाले; (सुब्ूअ्लें) सुप्राउजल--कुटिलता रहित; (यवि-पर्रेशःवण्ज्यन्ते) 
साधु मार्ग के! अंबुंबरण करने वाले: (शल-बय/केजलरं) सकल जगइस्ख 
लक्त्व--समरते जंगेत॑ के प्रति | वार्सल्यः शात ऱतते हुए; (भश्च्तें) बच्ले  . 
मार्ग पर चलते हुएं--अथवा तीनों लोक के अनुकूल मार्ग पर चलते हुए 
साधु; (पलम-पद॑) परम-पद-मोक्ष को; (लह॒दि) प्राज्त करते हैं । दर 
टिप्वण--अगज्ञ-मणे । पुञ्ले । पण्छो। सुपड्ञाले। “स्यशकओड 
ऊर्डा ज्ज्गः (२६३) ह 
वञ्ज्नन्ते । “ब्रजी जः” (२६४) े _ ०5 5 2 
गश्चन्ते । “छस्पय एचोनादो” (२९४) लाक्षणिकरबापि | वश्चलरों ॥ 
श-पल-विव ><का-लहिदे पेस्कस्टे- सब्वम ओल्ल*दिस्टीए 4 
मिर्द>पियम्‌, आचस्कन्ते चिष्ठदि सम्यस्मि मो>-कस्स ॥४। 
शब्दार्थ - (श-पल-विव -- का - लहिदे) स्व-पर विवक्षा से रहिल--- 
अर्थात्‌ शत्रु मित्र के प्रति समभाव रखने वाला (सब्यम) समस्त जगत की 
(ओल्‍ल्ल) आदर --करुणा; (दिस्टीए) हृष्ठि से; (पेस्कन्ले) देखने वाला, (मिदद) 
मित-मर्यादित; (पियम्‌। प्रिय; (आजचस्कल्ते) बोलने बाला ब्यक्ति, (सोँ--. 
मोक्ष के; (कम्यस्मि) मार्ग में; (चि७ष्ठदि) रहता है। है 


क्र 


/, विष्यंक-विंव-- का । मो: कस्स । “दास्म०ूक:” (२४६) पेस्कन्ते । 
ह लजरकर्ोें + हक प्रेज्षाचदयो:” (२९७) चिष्ठवि.। /विष्ठरिच्रष्ठ:” (२६५) 


एंकस्स वर्ध कलिमों भर्ति एदाह दि मंदी  जांहेँ। 





२४२ | कुमारपालचरितम्‌ 


टिप्पण---एदस्स एदाह | “अवर्णाद्या ड़ सौ डाह:” (२६६) 
जाह तांण । 'आमो डाह वा” (३००) 
हमे । 'अहूं बयमोर्ड गे ।” (३०१) 
“शेष शौरसेनीव्‌” (३०२) मायध्यां यदृक्त ततोन्यत्‌ शौरसेनीवद्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ । अतःहिंदेत्ति ।” तो दो3नादौ ॥ झौरसेन्यामयुक्तस्य” 
इति तस्य दः (४२६०) पयोहुष्वा । “अधः क्वचिद्‌” (४२६१) 
इति तस्य दः ॥ 


। इति मागधी भाषा समाप्ता। 


पञ्ञ्यान राचिज्या गुन-निधिना रज्ब्या अनज्ञ्ञ-पुज्ज्येन । 
चिन्तेतव्व॑ मतनाति-वेरिनो. किल विजेतव्वा ॥६॥ 


शब्दार्थ--(पण्ज्नान) बुद्धिमानों का; (राचिज्ञा) स्वामी, (ग्रुन- 
निधिना) गुणों का भण्डार, (अनज्ज्ग पुज्छोन) अनन्य पुण्यशाली कुमार को; 
मितनाति) मद-काम-क्रोध-लोभ आदि, (वेरिनो) प्रसिद्ध षद्‌ रिपुओ को; 
(किल) निश्चित रूप से; (विजेतव्बा) जीतना चाहिए ऐसा राजा को: 
(बिम्तेतव्वं) विचार करना चाहिये । 
दिप्पण--पठ्ञ्गा । “ज्ञो उन्नः पैशाच्याम” (३०३) 
राचित्रा (रज्जा) “राज्ञो वा चिअः” (३०४) 
अनउज-पुज्जे न “न्य-ण्योड्ज:” ३०५) 
। अडआ । वेरिनो । “णों न:” (३०६) मत्ंति 
ग । त-दोस्त १ (३०७) > 
किल । “लोबः” (३०८) - - -.. 





दिष्पण--सुद्वाकसाय । श-षो: सः (३०४) .. . ह ह । 6 डी ही. 
, हित्रपक । हुदये यस्य पः (३१०) ह “ का खिल व 
कुतुम्ब । कुटुम्ब्र । “टो स्तु बॉ” (३११) 

गतून । क्त्वस्तुतः: (३१२) ' ह 

यन्ति कसाया नत्यून यन्ति नद्भुन सब्ब-कम्माईं। 
सम-सलिल-सिनातानं उज्यित कत-कफ्ट' भरियात्त ॥था 


शब्दा्थं--(सम-सलिल) शम-रूप जले में; (विनातानं) स्नान किये 
हुए; (कत-कपट) की हुई कपट वाली अर्थात्‌ कपड़े से जुक्त; (भरियान) 
भार्या-स्त्री को; (उज्ित) छोड़ने वाले , पयक हे (काया) कषाय; 
(नत्यून) नष्ट होकर उसे छोड़कर; (यन्ति:) चर | इसे तरह; (सब्बं 
कम्माई) समस्त कर्म भी; (नद्ध न) नंष्ट होकर; (अम्ि चलते जांते हैं। ' 

टिप्पण--मत्यून। नद्ध,न । “व्यू अब्त्युक्ौ हुट्स:” (३३३) चेसटो । 
सिनेहों । सिनातान। भरियान्। “ये,स्नशटां... रियनसन-सटा क्वचितु” 
(३१४) * 

यति अरिह-परम-मन्तो पढिय्यते, कीरते नःज्रील-वधों । 

यातिस-तातिस-जाती तप्तो जनों निव्युति याति ॥८॥ 


शब्दाथ--(यति) यदि कोई; (अरिह 
परमेष्ठि के मन्त्र को बार-बार; (पदिय्यते के 
जीव वध न; (कीरते) करता है; तो मन को शरण करने वाला जोब वध 
न करने बाला; (यातिस-तातिस-जाती) जिस किसी जाति का क्‍यों न॑ ही 
(ततो जनो निब्बुर्ति याति) वह (व्यक्ति) निवृत्ति--मोक्ष को प्राप्त करता है। 
दिव्यण--पटिय्यते । “क्सस्येय्य:” (३१४) * 


क़ीरले । ' कृगो डोड:” 


द 
ूँ पक रे ; ' 
की की. नहीं ञा । ु ह- ५ 


७००" ॥ है| /+/% अपन, 









ल्‍्् 
फ 
है 











इंयंत पर लिवासे करता हो; (दढ) तीत्र; (तर्प) तप को; (लपन्‍्लों वि) तपता 
हुआ भी; (साथ) तब तक; (न लमेय्य मु--क) उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो 
सकती; (कांव) जब तक वहु; (तूरातो) दूर से ही; (विसबान) विषयों 
न) नहीं छोड़ देता । 
अच्छति । अच्छते | “आन्‌ तेदच” (३१६) आत्‌ इति किम । याति ॥ 
लमेय्य । “भविष्यत्वेथ्व एवं (8५०) 


तूरातु नेन- केंय्ति. भुर्लि-सिरी नोइ योग-किरियाए। ., 
रि-मजून! उक्खोसमनेन ॥११॥। 


मुंतिं) अरिहस्तादि चार मंगलों.का; 







(उमलोसमार्ेत / (योग-किरियाए) सद्‌ अनुष्ठान रूप 
योग क्रिया से; ४; हंसी; (भृत्ति-सिरी) मुक्ति श्री को; (मेन) 
उसके द्वारा; (सुर । (बेष्पति) ग्रहण किया जाता है। अर्थात्‌ 
ऐसे व्यक्ति के लिए मो अंलिं:एूँर नहीं है । 


हिष्पण- तूरातों । तुरातुँ।] "अतो ड सेडॉतो--डातू (३२१) 
बैल । नाए। “तदिदमोध्टा नेन स्त्रियां तु नाए” (३२२) 
“शेष भौरभेभीवत” (इ९३४ पैशाच्यां यद्‌ उक्त ततोन्यत्‌ शौरसेनीवत्‌ 
शंयम्)। ..  , / १). इक , 
लि कं वनंम्यूह्याति ।। 
हनन, क-गं-बजावि-पट्‌-शाम्यन्त-सूत्रोक्‍्समु 
हिट शम्पत्त इंत्याथन्तसूत्रेययदुक्‍्त ततू न 







हू हर (4 
का ५ || हू, थे व ्ू 
हक * ई  आष् रका कल ४ हू, 








राजा के; (चलने) 8: ; ६ की के रे है 

योगी; (हवति) ही बाली हैं 7 5 * 

लाच ।” चूसिका पेशाजिके 47१3०: ४४ (३२५) 
स्वस्दम-ला्-बंलने । "रेइयं मो का” (३२६) 


धच्छर-डमशंक से री-दाका-जीमूंत-नफिर-घींसा 7 दि। 
बम्ह-नियोजित अप्पं जस्स ते दोलित्ति सो हम! ४) ३३॥ 
शब्बाधभ-कुप क्षादि का तो कया कहूता ५ (झज़ाईरे है] 
रुक) उमर; (भेरी) भरी; (कुक्का) ढकका इसका (जी पा पु 
(गग्फिर धोसा:वि) गम्भीर शब्द भो (अम्हु प्रम-करा--बदा 
में लीन; (जल्स) जिस; (अप्य) आत्मः को 


करता; (सी) बहू; (धण्ञ्यो) भन्‍म है अर्थात्‌बआस्दाधि झ्ीदरदी के विद्रए जिस . 


क्षात्मा को क्षोभिते नहीं करते-“विषलित वहीं करते, चेह बन्य है। |», 

डिप्यण--झज्छर। डमरुक । भेरी | ढकक्‍्का। जीमूते | गम्फिर। 
घोसा । नियोजित । “नावियुज्योरन्येषाम्‌” (३२७) 

“ह्षेषं प्राग्वदिति” (३२८) धज्ज्जो इस्यश्न “न्यप्यो्र्ड्य:” 

। 'इसि चूलिकार्पशाचिक आाक संमाप्ता । 
उंज्मियन्याह असांरउ संब्बुधि 
सम भमि कु-हित्यिम-सट्ठे शुहिमा। 
प्रिहरि तृणु जिम्यें सव्यु वि भक्नन्युहु 
... पूँचा हुंह भद एउ कंदिआ ॥ ह६॥ 

शब्दार्थ--(पूसा) हे पुक्र.! मैंगे; (उब्सिय-बाह) अबनो. बाहों, 

ऊपर उठाकर; (तुह) तुझ से; (भइ) मेरे द्वास; (पु) ऐसा; (किक). 





(हसिर्पिल दे 
ही प संच्दु कर ः 
हू के। 7४6३ 
जा ॥/ कूल 
हि के #0: 7, पक रे रॉ ॥80 
श 
श्य 4० 
| 
| 


युतता।#6हिंमा | “स्पा; दीघ लो 


बंकाओ; शर्ष: | २०5 


का 


गया था कि-- संसार के सभी पायें; (असारज़) बसार हैं; हु. 
बाय? हीं; (बै। मल; 


#- २४६ | कुमारपालसरितम्‌ 
अन्नारड | सब्बु । तृणु | सब्बु । भवनसुह । “स्थमो रस्थोत्‌” (३३१) 


7 शक अरे ,म्न्न णंहे पीतरुमेल्लइ, . . . 
श़्रसइ-मज्मि हुसु जइ झिहलइ।),... 
तं्य“त्ों केल्यूंवि रमइ पहुत्तउ छ 
| जित्यु द्वाइ सो मुक्खु निरुत्तउ ॥१५॥ 
क़दार्थ--जो. (गढ़ गड्ढे ंगा-ईडा ओर; (जेम्बुणहे) जमुनातू 
पिगला नाड़ी; (भीतर) भीतर में आत्मा को; (मेल्लइ) रखता है, उसके बाद 
(सरसइ) ब्वरस्वत्ती--सुषुम्णा के; (भज्झि) मध्य मे; (ज३) जब; (हंसु) आत्मा 
'अह्ल है तब बह उपक्मरस में; (शिल्लद) स्नान करता है; (तय) तब; (सो) 
वह ऐसे; (केल्थानि) किसे भी स्थान में; (पहुस्उ) पहुंचता है जहाँ वह अपने 
स्वरूप में, (रमद) रमण करता है । (सो) वह आत्मा (जित्थु) जहाँ, (ठाइ) 
रहता है। वहाँ (निरुसठ) निश्पम भोक्ष सुख का अनुभव करता हैं। 
अर्थात्‌ जब आत्मा सुधुम्णः नाडी में पहुंचता है तब समभाव को प्राप्त कर 
मोक्षसुख का -अनुपम सुख्ध का अनुभव करता है। 
हंसु । सो। सो | मोकछ । “सौ पु स्योद्‌ वा (३३२) ॥ पु सीति किम्‌ । 
भीतरु ॥। 


केणवि जोग-पओम्रेण कहब्रि हु घरि रुद्ध सब्वेहिबि वारिहि । 
जो अन्तहेवि निहेलण-नाहूहु घर-सव्वस्सुवि निज्ज३ चोरेहिं ॥॥१६॥ 


इछदार्भ-- (केणप्रि) किसी भो प्रकार के; (जोग-पओम्रेण) योगप्रयोग 
से--उपाय रे (कह वि) तथा किल्ली-भी प्रकार से; (अल्विहि) समस्त; (वार्रिहि) 
द्वारों से (घरिरद्ध ) घर के बत्द किये जाने पर भी; (निहलण) घर के 
(भाहुहु) स्वामी के सतत; (जोजन्तह्ति) जायुत रहने पर भी; (चोरेहि) चोरों 
के द्वारा (घर-सव्वस्सुधि) घर को अवंस्व--शर:का सास सासान; (निज्जड) 
अपहरण कर लिया जाता है। ह 

अर्थात्‌ किल्ली ध्यान-क्फ़द उपाय से शरीररूपी धर के इच्द्रियरूपी 
दरवाजे के बन्द किये काने पर तंधा शारीरझूपी धर के स्वामी आत्मा, के 
सतत 8. “मेहर पर भरी यदि दाय-्द् प्ररूपी चोर घर में घुस जाते हैं तो 
वे आत्मा के का अपहृरज:कर जले: हैं । 


. क्लेप । परओोगेण । “एटिट” (३६३) । घरि | शंठ । “हि नेचच ! (३३४) 






अध्यम: सर्मः | २४७ 
ड़ के 8 ) ५ 


सब्जेहि | बर्गरिहिं। “भिस्पेदु वा” (३३५) .. 


,गोबल़हे+ मिड्ेलग--नाहहु ।” छसे हें-ह” (३३६) कट ह हे री 
करणा, आसहुं. मणु उत्ताहओे, री  क है 
करणाभासेहिं मुक्खु भ कसु हिवि। -. ०-४. 


आसणु सयणुवि सव्वहों करणेहिं, 
करणहु मृकक्‍्खु तो निरुसव्वस्सु वि ॥१७॥ 
शब्वार्थ--(करणोभासहु) करणाम्यास' से (क्पिरीत शयन-भआासन 
) (मणु) मन को; (उत्तारठ) हटाओ; क्योंकि (करणाभासेहि) करणाभ्यास 
से--विपरीत आसन से, (कसुहिबि) किसी को भी; ( रा) मोक्ष की प्राष्ति 
न) नहीं हुई है। योगियों का, (सब्बहों) सर्वेथा; (करणेहि) शास्त्र की विधि 
के अनुसार ही (आसणु सयणु वि) आसन और शयन आदि होता है। (तो) 
अतः योगीजन, (करणहु') करण से ही श्लास्त्रविहित आसन-शयनादि से ही 
(निरुसय्वस्सुवि) निष्चितत रूप से; (मुक्छु) मोक्ष, प्राप्त करते हैं । 
करणाभासहु । “भ्यसों हु” (३३७) | 
कसु । सब्बहों । सम्बस्सु । “इस: सु-हो-स्सव.-” (३३८) 
विसयहूं पर-वस मच्छहु मूढा, बन्धुहं सहिहुं वि घडःघलि बूढ़ा । 
दुहुं ससि-सूरिहि मणु संचारहु बन्धुहं सहिहे व व विणु सारहु ॥१८॥ 
शब्दा्थं--(मूढा) यूखों ! (विसयहं) विषयों में; (परवस) परवश; 
मच्छहु) मत बनो; (बन्घुहँँ सहिहुवि) बन्धु-आन्थबों-मित्रों के! (घडः धलि) 
मोह में मत; (बूढा) पडो; (ससि-सूरिहि) चन्द और सूर्स--अर्थात्‌ इडा और ' ' 
पिगला इन; (हुह) दो नाडियों में; (मण्‌) मन का (संचारहु) संचार करो 
तथा (बन्धुहूं संहिहूं व) बन्यु और बान्चकों के; (विणु) बिता; (वढ) हे सूढ़ 
(सारहु) अकेले ही रहो | | 
विसयहं + आल हें पक के 7 रु 
बन्घुह। सहिई । बन्धुहुं / म्रहिईं। “हं वेदुम्थोम्‌ (३४०). 
प्रायोधिकारातू क्वचित्‌ सुपगेपि हुं । दुहूं ॥ 700 
गिरिहेबि माणिए फशिउ पिज्जड, 


ठरुहैंवि. .निवरडि फ़लु. भक्खिज्जद । 
गिरिहे व तरुहुँ व पडिभउ अच्छइ, 
विसवर्शि तहुवि विसस.. न गल्छटट हहैट।। हक 






औोहेः (तर्हेवि) केक से मा ( ) ह 

रा य) ग्रेंत ओर (तर्क व) वृक्ष के सीचे 

अर पमड्ज्ए अच्छाइ) पड़े रहिये भी) रविशकॉन) विभयों से; (विराउ) 
विरेंग; (न गचछइ) नहीं होता। 


जद हिम-ग्रिरिहि ववेविणु लिवडइ 
अह फ्रधाय-तरहिबि इक्कमणु । 
' जिक्कइअ्वें विण॑ समयोचारेण 
विदु सण-सुद्धिएँ लह॒द न सित्रु जणु ॥२०॥ 

अंद्दोर्थ- (अह) अधि; (हिम-गिरिहि) हिंमालथ पर्वत पर; (चढेविणु 
चढ़कर; (निरवंड॒३) गिरता है। (अह) अथवा; (इक्कमणु) एकाग्र सन हो 
(पयाय-सरुहिंबि) प्रधागन्वृक्ष सैं गिरता है । किन्तु; (निम्कइअ्गे) भिष्कषट के 
बिना; (समयाचारेश रा सिक्षोत्त के अनुसार आचार के पालन के बिना 
(मणसुद्धिए विश) मल की शुद्धि: के बिना, (जणु) व्यक्ति; (न सिवु लहइ) 

आत्त-नहीं कर सकता । 
। “पिरिहे । तरहे । सिरिंहूं। सर्हुं । हिम-विरिहि। पयास-सर्हिं। उसि- 
भ्यस्‌ डीनां हे-हूं-हयः (३४६) 

गिगकरलनें । समवाशारिग । “आट्टो ऋामुस्तारी (३४२) 


विणसई मंजुस, विंसवार्सशि डुज्सह तर-गण जिंम्बं दावग्यिण । 
विसु जिम्यें विज्धप पश्मिल्लिउ दूरें,अच्छहु चित्तें जोज-विलग्येथ ॥२१॥ 


शबदार्ध-- (ज़िंप्दें) जिस तरह; का दाबारिन से; (शर्गंण) 
देलों का समूह; (धशकर) चल जाता है बसे हो; (विसयाससि) विषयासक्ति 
से; (माजुखु) महुष्य; (विचेसद) मष्ह, (जिस) विष की; (जिम्ब) 
करह। (बिसय पंमिल्लिस हुए मिक्स पर छडकर; (जोम 
हुम बीग--समाधि में लीते; (चिंशों) बिल! से; जजंठ) रहो 
दिप्पण--मंध-मुदिएँ । विसंदासा लि । दोबग्विण । #हैँ चेदुत:” (३४३) 
एवं उतोषि हाधा:॥ |, :४. 


आस । आयकर 3 दिए । विशय । पंमेंस-मेंकेश्ा खुंक ' (३४४) 









' ' ह जा ह | | 
. जे उत्रंड इस दिल्यऊ: 
। सोग्ेंही विंसर्टदि मंणू कडिठज्जइ । 
अणु- प्रम्भेग्रिणु प्रश्नणि -जिजोजडू 
सक्ष्यवर्भिहिं रडहिं सिंजिझ्ज्जाइ ॥९२॥ 
बब्यार्ध--(लोअहों) है लोगो ! (विशड: कुसु) निरंकुश हो जाय इस 
सरह से; (विसय) विषय के कस कीं; (में) मेल; (दिज्जाउ) होने 
दो--अर्थात्‌ विषयों को रोको विस्सएहिं). विषयों से; (अणु) मन; 
(कड़्ह्ज्जड), आंक्ृष्ट होता है; मन को रोककर उसे; (पवरणि) इडा और 
पिगला के बोच बहले हुए पवन में; (निजोजहु) जोड़ दो-प्थिर करो; 
(मण-पवणिहिं) मन और ववन के परस्पर; (रुद्धहि) जुड़ने पर--स्थिर रहने 
पर व्यक्ति, (घिण्लिजमद) सिद्धिको परम पद को-आप्त करता है । 


विसय.। “ककया: (कृष४४),.. 

लोगहो । “आमन्त्ये जसो हो: (३४६) .. ह 

विसा्सद । मण-पदिहिं | स्कहि । किल्शुओि ऋुतका 
नाडिउ इंडनपेंड गंस-पसुडाओं कार्पेलओशओं ऋषेष् जा 
ताउ न ज़ाधद जी: > । 





२५० [ कुसा रप्रलअरितम्‌ 


शब्दार्थ--(गयण) बह्मयरकासन्मस्तक के मध्य, में माने जाते वाला 
एक छिद्र जिस; (सिक्कहें) नौकण०्ण्धिद्र से; (सुधररस) अमृत्त-की: धारा; 
इलन्त) बहती है उस बहती हुई। (अम्रिय) अमत्त धारा का; (जोगिज 
पन्तिहु) थोगी लोग ईडा नाम की बांस नासिका से पाने करते हैं; (ससहरु 
चन्द्रनाड़ी को; (अ्म्भि) बह्मरन्त्र में; (धरन्ति हु) ्रारण करते हुए योगियों 
को(जम्म-मरणत्ति हु) जन्म-मरण आदि, (कच्छवि) किसी से भी, (भठ) भय; 


(नोप्पज्जइ) उत्पन्न नहीं होता । 

टिप्पण--निर्षकंहे | “उस्‌-डस्यो हूँ” (३५०) 

पिअन्ति हु। जोगिअ पन्ति हु। धघरन्ति हु। जर-मरण त्ति हु। 
“म्यसामोहु :” (३५१) 


वज्जइ वीणा अदिदिठहि तंतिहि, उट्ठछइ रणिउ हणंतउ ट्ठाणईं । 
जहि वीसांबु लहूइ त॑ झायहु मुत्तिहे' कारणि चप्पल अन्नइईं ॥२५॥ 


शब्दार्थ--(अदिद्ठिहि) अहृष्ट--इन्द्रियातीत; (तन्तीहिं) तन्‍्बी--- 
नाडीरूप धागे से शरीररूप; (वीणा) वीणा; (वज्जइ) जबजती है उससे 
छाती, कण्ठ प्रमुख; (ट्ठाणईं) स्थानों को, (हण॑तउँ) ताडन करता हुआ नाद 
उठता है, अनाहृत ध्वनि उत्पन्न होती है; (ज़हि वीसांवु लहुईइ) वही ध्वक्ति 
जिस स्थान में बिश्राम लेती है, (तं झायहु) उच्चक्का ध्यान करो अर्थात्‌ ब्रह्म 
रन्ध में मन लगा दो; (मुत्तिहें कारणि) मुक्ति के कारण; (अन्नइ) अन्य तप 
लभादि हैं वे तो। (चण्फल्) बाटवाक्य मात्र हैं; केवल उपचार वाक्य हैं। 
अर्थात्‌ ध्यान के बिना केवल तप आदि बाह्य अनुष्ठान सात्र से मोक्ष की 
प्राप्ति नहीं होती । ' 

दिप्पण--अदिट््‌ठहि । तंतिहि । “ड हि” (३५२) 

ठाणईं । अन्नईं । “क्लोबे जश्शसोरि” (३५३) 

हणंतरउं । “कान्तस्यात उं स्थमो: (३५४) 
जो जहाँ होततउ सो तहाँ होतउ संत्तुवि मित्तुनि किहें विहु आवउ । 
जहिंवि हु तहिवि हु मग्गे लीणा एक्कए दिद्विहि दोचिवि जोअहु ॥२६॥४ 

शब्दार्थ - (जो) जो; (जहाँ) जहाँ से;, (हंलद़) है; (यो) वह; (वहाँ) 


बहाँ से; (होतउ) अर) शत्रु और (मित्तल) मित्र; (किह़ेंवि) भाहे 
आवंड) हुं हहिं वि हू) वे जिसे किसी मो; जिन्‍्गे) 


अध्टम: सर्ग) | २९ | 


में कल में; (लेना) लीन हों; (दोज्चि वि) मैं दोनों को; (एंक्कए) एक; 
(दिटिठहि) रष्टि से; (जीअहु) देखता हूं। |, ' 
अर्थात्‌ कौई भी व्यक्ति जिस किसी कारण से शत्र, या मित्र बता हो 
पा किसी भी धर्म का आचरण करता हो. उस सब को समभाव से देखो । 
टिप्पण -- जहां । तहां ।'संबादिक्ः सेहाँ” (३५५) 
किहे। “किमों डिहे वां” (३४६) 
जहिं। तहिं । “अहि! (३५७) 
कासुवि जासुवि तासुवि पुरिसहों 
कहे विहु जहे विहु तहेविंहु वारिहे। 
त्र' हितु वयणु चजिज्जद थोवउ' 
धरा . परिणंवेंद समत्त . पयारेहि ॥२७॥ 
शब्दारय--(कासुवि) किसको; (जासुबि) जिसको; (तौसुवि) उसको 
(पुरिसहों) पुरुष को--अर्थात्‌ जिस किसी पुरुष को; (यह आत्मीव है, यह 
नहीं है ऐसा विचार किये बिना सबको) (कद्ेविहु ज़हेजिहु तेहेविहु 
नारिहे) तथा किसी भी स्त्री को; (योबउ हित वयणू) यदि क्ोड़ा भी हित- 
कारी बचन है तो; (अं) उसे; (चंविज्जइ) कहता . चाहिए; क्योंकि (प्र, ) वह 
(समत्त) समस्त; (पयारेहि) प्रकार से--सब तरह से; (परिणेम्वद) रुचिकर 
होता है, परिणत होता है। 
टिप्पण--कासु । जासु । तासु । “यत्तत्किस्पोड्सोडासुने बा (३५५) 
कहे । तहे। जहे । स््रियां डेहे” (३५६) 
त॑ बोल्लिअइ जु सच्चु प्र  इसु . धम्मक्खर जणि। 
एंहो परमत्था, छहु सिंवु झुहँ सुह-रयणह : खाशि ॥२८॥ 
४ 2०क सब पर) जो परस सत्प है; (तं बोल्लिअ॒इ) वही बोले 
(इमु धम्मक्जर जाणि) यही मात्रों है, धर्म कां रहस्य है (ए हो परं- 
४४२८ यही परमार है हु सिर) यही मित्र है (एंहु : सह-रपणहें खाणि) 
विव्यण-+ के । प्रँः | तं+ कु +अतद: स्पणोन, जे (ह६०) 
'इंदण इमुः कलीवे पर 0४77५ 
+पहु। एह। “उतने सरनयु अलोके एृह एहे हु (३६२) 


(एए | कुलरमंरिकषम वन. । 
हुई दुाबव भोई यूर्ि, वि्कदे, त्वाह: तवाई। 
. अाबहों ऋप्महों एहु. फछु, तायदों विसयन-्मुह्ाद ॥२४॥ 

अब्या्थ--(ह६) इन; (खुसावग) सुशावकी को तथा (ओइ' भुणि) इन 

हि कब व (तबाह तबाह) तप बे हैं। २० 
इस 2 'जिम्मही) जन्म्र का; (एहुफलु) फल ) 

(विश्व हंदाए आया विषय सुखों को हम माही ५ 
ए३। “एइजंश्शसो:” (३६३) 
ओइ। "अदस ओइ” (३६४) 
आयहों । आथई । “इदर्श आगः” (३६५) 

साहूबि लोड तडप्फडंइ, सज्युबि पंण्डिड, जाभु। 

करमुवि शू: त किसनइ काई दि जं मिव्वाणु ॥३०॥ 

. इमाम साहुबि) उच्च; (लो) लोग; (तरुप्सडइ) मोक्ष के लिए 
जा कद गा कक 5 कार पर यह ता पाप 
/ रत ॥ करता (काई 
+॥जंविव्दणु) विशकककाहिं? ५ 

० 'कंदु । “शक्त्व साहों' भा (६६६) 

बहू कोई । किए: कई कमभी वा. १९७) 

सम्यको' काहुनि उबरिं तु एंहु-चिन्तसु निम्मोह । 

तुम्हे म. निवडहु भ्रव-महतिः हुल्हई” सृद्दिजा होह ॥३१॥ 

शब्दाजं--(निम्भोंई) है लिभोह, राजन ! (सब्बहों) सब; (कासुवि) 
किसी के; (जेकरि) विषय में: “तुहू') कुम; (हू) ढ़ेसा; (चिन्तसु) विचार करो 
कि; (तुम्हें म. है: 5 मम संसार रूपी बहन बन में मत पड़ो;' 
जिससे (तुम्दई सुकमा होहं) तुम सुकी बनी । ..' , 


ुम्हेकिकाहारः प्प जिसमें; तुस्हरँ. जिस्दे अप्पाधु । 
१३ जबुलसर्त फ्तणु करि, तई ने अस्थेड ठोथु ॥३२॥ 
करमात्रे-मर >अपडे बसा: #० हुन्हें; (निषक्ंउ) देख- 
के सहरसा (तब) चुहि (अक्र अधु) मक्य स्कात-यरग- 










पद तक; (नेउ) ले जाने के लिए; (पं मसाला 
(पसमु करि) तू सब पर प्रशमभाव-समभाव £ 


पद करिकब्बी जोबनदय; तई- बोलेलंल करकुक 
पइ सुहु तइ कल्लाण तठ, तठ होहिसि फकंक्रकिन्क है ३१३३ 


शब्बार्थ--(पहुँ) तुझे, (जीव-दय) जीवेदयां, (क्रिमम्सी 
चाहिए, (तह) तुझे, (सच्चु) सत्य, (बोल्लेबड) ओलना चाहिए, (ते) जीव 


दया आदि से, (पहुँ सुहु) तुझे सुथ्थ कों प्राप्ति होगी, (सं तेरा 
कल्याण होगा। (तडठ) उसके बाद तू, (कयकिरूर) कृत॑कृस्थ, 'होदिति) हो 
जायेगा । 


सेवेअव्वा साहु पर तुम्हेंहिं इह जम्मस्मि। 
तुज्श्ु समत्तणु तुध खम तउ संजमु जिल्तेमि ॥8४॥ 
क्षब्दार्थ--(तुम्हें हि) तुम्हारे द्वारा, (इह ज़म्मस्सि) इस जन्म में, 


(पर) केवल एक मात्र, (साहु) साधु की ही, , (सेवेअब्या। सेबा होनी चाहिए। 


सुसाधु की सेवा में ही, (तुज्झु) तेरा; (समत्तणु) सम्यक्त्त है; | 
४९208 है; (तड़ सजमु) और तेरा संयम है हऐब्रा 47245 
चती हूँ। 


कलि-मलु तुज्ञ पणसिही, तउ वच्चेही फाबु। . 
मुक्खुधि सुश्न न दूरि ठिउ, करि धम्मक्सरि हाबूं ॥३४!। 
शब्दार्थ--(करि घम्मेक्लरठाव) पर्मोक्षरों को--बर्मे के प्रतिपादक 
सिद्यात्त को, (ढावु) ग्रह कर' जिससे: (तुज्ज) तेरे; (कलि-म्चुई 
पाप लाश होंगे; (त3 वश्चेंडी पाधु) तथा पूर्व जन्म के पाप दूर होंगे । | हौरें 
(मुंकखुजि का भी; (तुण्न)शुशरे; (व दूरि ठिउ) दूर नहीं रहेमा; अर्धात के 


4: 





२५४ | कुमारपालचरितम्‌ 


जहाज 


टिप्पण--तुहुं । “युष्मंद: सौ तुहुँ।” (३६८) 
तुम्हे । तुम्हई । तुम्हे तुम्हे । जब्झसोस्तुम्हे तुम्हईं” (३६६) 
पई । तई | पह । तईं | पईं | तह। “टा हू यम पहं तईं (३७०) 
तुम्हेहि । “भिसा तुम्हेहि” (२७१) । 
तुज्झु । तुप्र | तउ | तुज्झु | तउ | तु ।” डसि-डन्स्म्यां तउ तुज्ञु- 
तुप्ना: (३७२) 
तुम्हुह । “भ्यसाम्भ्यां तुम्हहँ” (३७३) 
तुम्हासु । “तुम्हासु सुपा” (३७४) 
हुउं । “सावस्मदों हुठं” (३७४) । [षडः भिः कुलकम्‌ | 
घड़लि: कुलकम्‌-- 
अम्हे निन्दउ कोवि जणु अम्ह्इ वण्णज कोबि। 
अम्हें भिन्‍्दहुँ कवि नवि, नम्हइ' वण्णहुँ क॑ वि ॥३७॥ 
शब्बाधे--. है कुमारपाल नृष ! तुम अपनी आत्मा को ऐसी सीख दो-- 
कि (कोवि जणु) कोई व्यक्ति, (अस्‍्हे) हमारी; (निन्‍्दठ) निन्‍्दा करे; या 
(कोबि) कोई; (अम्हई) हमारी; (वण्णउ) प्रशसा करे; फिर भी, (अम्हे निन्‍दहु 
कंवि नवि) न हम किसी की निंदा करे, और (नम्हईं वण्णहु' कं वि) न हम 
किसी की प्रशंसा करें। अर्थात्‌ निन्‍दा ओर प्रश्मसा करने वाले के प्रति हमें 
समभाव रखना चाहिए | 
मई मिल्लेवा भत्र-गहुणु ,मईं थिर एही बुद्धि । 
मत्था ह॒त्थउ सु-गुरु मद पावर अप्यहों सुद्धि ॥३८॥ 
शब्दार्थ--(मई) मेरे करा; (भव-महणु) भव ग्रहण: (मिल्लेवा) 
स्थाय किया जाता चाहिए अर्थात्‌ मुझे पुनर्भव भ्रहण नहीं. करना चाहिए 
(एमी) ऐसी; (मई) मेरी; (थिर बुद्धि) स्थिर बुद्धि हो; (मद) मेरे; (मत्या) 
मस्तक पर; (सु-गुद) सुगुर; (हत्थउ) हाथ फेरे जिसते (अप्पहो: सुद्धि पढें) 
मैरी आत्मा शुद्ध 


अरहें हि. फ्रेणवि विहि-वसिण एहु मणु प्त्तु 





मज्यु अदूरे होउ सिदु महु यल्चठ 'िरुलल्ल । 
$ रैज4 य के 
_'. कादार्य ड़) इसारे, द्वारा (किजंबिफ: 
विधिवश: 


7237 ( 4 कक 
5020- 74700 


अपंटम: सर्थ: | २६५४ 


अग्हहं मोह-परोहु गउ संजमू हुँठ अम्हासु | 
विसय न लोलिम महु करहिं म करहि इअ वीसासू ॥४०॥ 
अम्हंहे) हमारे से; (मोह-परोहु मोह का जंकुर; (मड 
अला गया है--नष्ट हों गया है; (अम्हासु) हमारे में, (संजमु) संयम आया 
है; (महु) मेरे; (बिसय) विषय; (लोलिम) चंचलता को; (करहिं) करते हैं 
अतः (म करहि इअ वीसासु) इन पर विश्वास मत करो । 
रे मण करसि कि आलडी विसया भच्छहु दूरि। 
करणई अच्छह रस्धिअइ कड्ढउऊः सिव-फलु भूरि ॥8१॥ 
शब्दार्थ--(रे मण) हे मन ! (कि आलडी करसि) अनर्थ क्‍यों कर 
रहा है? (विसया अच्छ हु दूरि) हे विषयो ! दूर रहो, (करणई भच्छह रु धि 
अई) हे इन्द्रियो ! नियंत्रण में रहो; ताकि (कड्ढठ” सिवफलु भूरि) मैं प्रचुर 
मात्रा में शिव-फल को प्राप्त करू । 
इण परि अप्पऊ सिक्‍्खविसु तुह अक्खहुँ परमत्यु । 
सुमरि जिणागम, धम्मु करि संजमसु व॑च्चु पसत्यु ॥8२॥ 
इाब्दार्थ-- (सुमरि जिनाग़म) जिनागमो को याद कर; (धम्मु करी) 
धर्म का आचरण कर (सजमु वच्च पसत्थु) प्रशस्त संयम-पथ पर चल; (तुह 
अक्खहु परमत्थु) मैं तुझे परमार कहती हैं कि; (इण परि अप्पठ सिक्खविसु) 
इस तरह मैं आत्मा को सिखाऊंगी। 
अम्हे । अम्हइ। अम्हे। अम्हुइ ।” जश्शसोरम्दे अम्हुईं” (३७६) 
मई । सईं | मई 'टा-क यमा मई” (३७७) 
अम्हेंहि । अम्हेहि भिसतर'' (३७८) 
मज्य् । महु । “महु मज्ञु ढसिकस्म्याम्‌” (३७६) 
अम्हृहूं । अम्हहे । “अम्हहूं म्यसाम्म्पाम्‌” (३७०३) 
- अम्हासु । “सुपा अम्हासु” (३८१) ॥ 
करहि। “त्यादेराद्रत्रयस्य बहुत्वे हि. न वा” (३५२) 
करहि। “मध्यक्मस्यादस्य हि.” (३८३) पक्च करसि | 
अच्छहु। “वहुस्बे हु” (३८४) पत्र अच्छुह । रे 
कड्ढउ । अन्त्यवैयाशस्य 3' (३०४) गत 
ज॑क्खहुं। “बहुत्वें हुँ” (३८६) ' 
22:7::4 
7़संजन शसु्ठु: किछई ->सासु 
पेय वलि कीछु अगन्तिभट गाए पहुच्चंहि। जातु ॥४३४ 


ज्ट्जज 
चक्कर 


२४६ | कुभारपालंडॉगिक्स 
सम्पोधेत): यह -संज्रोसतत/अस्थेक: के 
०7 77०7४०7 कर लाला 

श््दार्थ-: (पिव अलि फीस) हे. प्रिय ; मैं तेरे पर. निछावर हूं ऐसा 
(प्रणस्तिअज) कहतो | स्जियाँ (जाई पहुच्चहि जासु) भो जिसकी समर्थ 
मंत्र करने में असेसर्थ है ऐसे; (संजम लीथंहो। संयम, में स्थिर रहने वाले 
3. उसब्यक्ति को, (मोब॑ख़ं यूहु होसइ) मोक्ष का सुख (निच्छइ") अवश्य 

गा। 

संच्चड वर्ड ज़ो .ब बई, डउवंसमु. बुज्यइ पहांणु | 

ब्रेस्सदि सतत मित्तु जिम्बें सो गृन्हद तिव्वाणु ॥४४॥ 

बह्वोें-- (जो सच्चईं बयणईं अ्चंई) जो सत्यवत्नन बोलता है 
उवसमु बुब्सडू पहाणु) जो उत्तम उपंशम की प्राप्त करता है; (प्रस्सद्धि 
सत्त वि मित्त जि म्नगें) सत्र को भी जो मित्र के समान देखंता है! (सो गृल्ह्‌इ 
निव्वाणु) वह लिवोण को प्राप्त करता है। 

-- होंसह । “बत्स्येति स्थस्थ स. (३८८) 

कीसु। “क्रिये: कीसु” (३८६) , 

पहुचंब हि । भुव. प्रय॒प्तों हुच्च: (३६०) 

ब्बढ। ज्रगों ब्रवी वा” (१६१) | “व्रजेबुज्य:” (३६२) ॥ 

प्रस्सादि । ' हकझ्षेः प्रस्सः (३६३) ॥ गुन्हइ । “अ्रहेगु नह.” (३६४) 

तबें छोल्लहु, अप्पणा कसम, खुड्क्कन्ताई । 

साहुहुँ पासहु सुद्ित्यर सुधे- गृन्हिआ वम्रणाइ ॥8५॥ 

शब्योर्धे---(सुद्धि-गर) आत्मा को शुंद्ध करने कसे>-पापमल की वष्ट 
करने काले; (वयणाई) बचकों कीौ+नउपदेश की (साहुह पासतु)शाहुओं से 
(सुधे) खुझपुर्व क; (पृर्हिओ) अहण कर (अध्यंणा कम्त खुड्ककतिरद) अह्की में 

चुभने बाज करों को! (तं्जन्दूरे / तपरूपी झुरी से; पछोल्लहु 

पोलो । बसे दृर्ककी | 
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मत; (बन्यह) खलतो;+- संसार में विर्येक अत अवबय:करो; तबः (ग्रुठ-अण) 
युरु-जकों हारा; (कप्मिद) कथित; (सुलत्य) जरड़े उपकेश-कों - अपषेका जीवादि. 
पंदार्थ कक) 'रोभांकश्र से प्रफुल्लित होकर; (सर्णि घरह) भय 
में धारण करो। | ही 
गुरु बय अम्बेंलइ निद छिवह भत्ति सिर-कमलेण । 
प्रिउ बोलहु पिड आचरहु सासुजि उनएसेश ॥४७॥ 
आब्याध --(सिर-कमलेण) तुम मस्तककमल से; (भत्ति) भ्रक्तिपुर्वक; 
गुरुजय अंम्बलई) गुरु के चरणकमलों को; (नि ) निश्य; (छिबह। स्पर्श 
करो--प्रणाम करो; (तासु) उन गुरुओं के; /जि) जो उपदेक्ष हैं उनके अनु- 
सार; (प्रिउ बीलडु) सबको प्रिय लगे ऐसा बोलो; तथा; (पिउ आचरहु) सबको 
प्रिय लगे ऐसा आचरण करो | 
टिप्पण--सुद्धि-गर । सु्थें। सभला | जीधिदु | कश्चिदु । गुरु वय । 
“अनादो स्वरादसयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फ्रां ग्ं-ध-द-ध्च-बंनभा ' [३९६] ॥' 
“अनादाबिति किम्र | अकयत्य । सु अत्य । भरत्ति । प्रायोधिकारात्‌ क्वचित्न । 
पफुल्लिअ । अंम्बेंलइ कमलेण । मोनुनासिको बो वा ।” [३६७] 
प्रिउ । पिउ । “बाघों रो लुक” [३६८] 
वाया-संपय ब्रास जिंम्वें धराहं जि संपइ-लुद्ध । 
ते गुरु परिहरि विव३-गर, आवइ-डरिआ मुद्ध ॥४८॥ 
शब्दार्थ--(जि) जो; (संपइ-लुद्ध) सम्पत्ति-धनादि में, (लुद्ध) लुब्ध - 
आसक्त है; (वाया-सपर्य) बचनसम्पदा-वाक्‌-छूटा में, (ब्रास जिंभ्वे घरहि) 
व्यास की तरह है, (आवइ) जन्म-मृत्यु आदि आपत्ति से; (डरिआ) डरे हुए, 
(मुद्ध) हे मुर्ध ! (विवद्दगार) विपत्ति को उत्पन्न करने वाले ऐसे; (ते) उन; 
(गुरु) गुरु को, (परिहरि) छोड़ दो; उनका त्याग कर दो । 
जेम्बेंइ तेम्वेंद करुणकरि, जिसमें तिम्बें अआचारि धम्मु । 
जिहवि हु तिहबि हु पसमु धरि, जिभध तिश्व तोडहि कम्मु ॥४छ॥॥ 
शब्बार्थ--(जेम्बेंइ तेम्बेइ) जैसे-लेसे भी जीयों पर; (करुणकरि) 
करुणा- दया करो। (जिल्मेँ तिम्वं) जिसं तरह घी हो; (धम्सु आजरि) धर्म 
का आचरण करो; (जिहनि' हुं तिहँनें हुं) जैंसे भी हो; (पससु घारि) प्रक्षम 
को कम (जिध-तिप्त तोडड़ि कम्सु) “जैसे भी झो कर्म को तोड़ो-- 
चाह करा । * ््‌ 


दे कह कट 
(“किले जम्परणु केले मरणु किह भव. कि निव्वाणु । 
"7 एहए लेज पश्जांशियद जसु जिशन्कयण परमाणु ॥॥०भ 
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शब्वार्थ--(किम्तें जम्मणु) किस प्रकार से जन्म होता है। (किस्मेंस 
मरणु) किस तरह से भृत्यु होती है; (किह भवु) चातुर्यति रूप ससार कंसा 
है ? (क्रिध निव्वाणु) निर्वाण क्या है ? (एहुड तेण परिजाणियइ) यह्‌ उसके 
द्वारा ही जाना जाता है; (जसु) जिसने; (जिण-वयण) जिस-वचन; (पस्वाण) 
को प्रमाणभूत माना है। 

टिप्पण- जेम्बंद् । तेम्वेंड । जिम्वें । तिम्वें। जिह। तिह । जिध । 
तिध। किम्बें। केम्वेंय । किह । किध । कर्थ-तथा-मर्थां थादेरेमेमेहेधा 
डितः। [४०१]... 

जेहउ केहउ होइ तरु तेहड फल-परिणामु । 

कइसउ जइसउ तइसउवि मन करि मिच्छा-धम्मु ॥५१॥ 


शब्दार्थ--(जेहउ केहउ होइ तरु) ज॑सा वक्ष होता है। उसका (तैहउ 
फल-परिणामु) बसा ही फल-परिणाम होता है। उसी तरह, (कइ्सठ जइसउ 
तइसउ जि) जैसा-कैसा भी धर्म करोगे उसका फल भी बसा ही मिलेगा। 
अर्थात्‌ मिथ्याधमं का आचरण करने से उसका फल चतुगगंति रूप परिभ्रमण 
मिलता है अत: (मन करि मिच्छा-धम्मु। मिथ्याधर्म का आचरण मत 
करो । 
टिप्पण--एहउ । जेहड । केहउ | तेहउ । “याद्रक्ताहक्की हगी हशां 
दादेडेंह. । [४०२] 
अइसउ भणमि समत्त, करि थवका जैत्थुवि तैत्थु । 
जत्तुवि तत्तुवि र३ करसु सुह-गर परइ तहेत्यु ॥५२॥ 


शब्दाथं--(अ सउ भणमि) मैं ऐसा कह रहा हूं कि; (जेत्यु वि तेत्थु) 
जहाँ कही भी; (थक्‍्का) तुम रहो किन्तु; (समत्त, करि) सम्यकत्व को धारण 
करो, (जत्त्‌ वि तत्त्‌ वि) इंस जन्म में या पर जन्म में; (परइ तहेत्थु) जहाँ 
कहीं भी स्थित रहो; (सुहकर रइ करसु) पुण्य को उत्पन्न करने बाली शुभ- 
कर रति-प्रेम को करो; अर्थात्‌ जहां कही भी रहो तीर्थंकर आदि से प्रेम 
करो, भक्ति करो । 

टिप्पण-कइ्स 3 । जइसउ। लझइसउ। अइसउझ । “अता डइस:”' 
[४०३] जेत्यु । तेत्थु । जत्त्‌ू । तत्त्‌ू | “यत्र-तत्रयोस्‍्त्रस्य डिवेत्थ्कत्त,” 
कक ॥ एत्यु । “एत्यु कुआात्रे” [४०५] केत्यु इंति प्रावधु सेप्यूदाहुतम्‌ 
आस्ते ॥ 


| अष्टमी से: रम्ह 


जास्वें न इन्दिय वसि ठवइ ताम्वे न॑ जिंणेइ कसांय । 
जाउ कसायहूं न किउ खउ तोंउ न कम्म-विधाय ४५३॥। 
शब्बार्थ--(जाम्वें न इन्दिय वसि ठवह) जब तक इन्द्रियों को वक्ष में 
नहीं करता (ताम्बें) तब तक व्यक्ति (न जिणइ कसाय) कषाय को नहीं 
जीतता और (जाठं कसायहूं न किउ खठ) जब तक कंवाय क्षय नहीं 
होते (ताउ' न कम्म-विघाय) तब तक कर्मों का नाश नहीं होता। 
ताम्बेंहि' कम्मद दुद्धरई जास्वर्हिं तवु नबि होइ; । 
जेवडु फलु तवि साहि भइ तेवडु मुणय न कोइ ॥५७॥ 
शब्दार्थ--(जाम्वहिं) जंब॒ तक (तवु नवि होइ) तप नहीं होता 
(ताम्बँहिं) तब तक ही (कम्मईं दुद्धरई) कमे दुर्घर- दुर्जेय रहते हैं; (जेक्ड 
फलु तवि साहि अइ) जितना तप का फल कहो गया है (लेबड मुणइ न 
कोइ) उतना कोई भी नहीं जानता अर्थात्‌ तप का इतना बड़ा फल है कि 
उसे केवलज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं जान सकता । 
टिप्पण--जाम्वं । ताम्वें । जाउ'। । ताउ । ताम्बेहिं । जाम्बोंहि। 
यावत्तावतोर्वादिर्म उ. महिं । (४०६) 
जेत्तुलु मोक्खे सोक्खडा तेत्तुलु केत्थुवि णाइ; । 
एत्तुलु केत्तुलु देवहवि अवरुप्परह सुहाइ ॥५५॥ 
शब्दा्थं--(जेत्त लु) जितना (सोक्खडा) सुख (मोक्‍्खे) मोक्ष में है; 
(तेत्त लु) उतना (केत्युवि णाइ;) कहीं पर भी नहीं है। (देवहं वि) देव और 
देवियों को; (अवरुप्परहु सुहाइं) परस्पर मिलन से जो उन्हें सुख होता है वह, 
(एत्त्‌लु केत्त लु) इतना कितना ? अर्थात्‌ देव सुख तो अल्पकालोन ही रहंता 
है और मोक्ष सुख शाइवत होता है। 
टिप्पण--जेवडु | तेवडु। “वा यत्तदोतोडेंबड:” (४०७) पक्ष जेत्त लु । 
तेत्तू लु ।| अवरुप्प रहु । “'प्रस्प रस्थादिर:” (४०६) 
तसू केवडठ विवेगु भणि, जस्‌ मणि एवडु ढाजूं। 
ने करावठ न करठें कमबि सुधे अच्छठं नीराउ ॥५६॥ 


.. शब्दार्ध-जों (न करावर्-न, करें कमथि) करना, कराना और 
अनुमोदना से किसी को पात्र क्री बाज चहीं देता; (सुपे अच्छर्ड तींराउ) 
तथा 'नोराग होकर सुखपूर्वेक रहूँ; (जसु मंणि एवड ढाबु) ऐसा जिसके मं 
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में आग्रह रहा हो; (तसु केवडउ विवेगु भणि);ऐसे पुरुष में कितना विवेक है 
अर्थात्‌ उसके विवेक की कहीं भी तुलना नहीं हो सकती । 

टिप्पण--एत्त्‌ूलु । कैत्तलु । केवडड । एवड्‌।” वेदं-किमोर्यादिः 
(४०६) ॥ 

अक्खहुं तसु नमि गुरु-जणहो तव-तेए हिं दुसहस्सु । 

बहुहै वि मिच्छा-दंसगह जो मउ दलइ अवस्सु ॥शणा 

शब्दाथ--(बहुहुं वि मिच्छा-दंसणहं) बहुत से मिथ्यादर्शन के; (जो मउ 
दलइ अवस्सु) अभिमान को जो अवदश्य दुर करते हैं ऐसे; (तव-तेएंहि' 
दुसहस्सु) तप-तेज से वुस्सह, (ग्ुइ-जणहो” तसु) .उन ग्रुरुजनों को; (नमि) 
नमस्कार कर; (अक्खहुं) ऐसा हम तुझे कहते हैं । 

विप्पण--सुधे'। जणहों' । “कादिस्थैदोतोरुच्चार लाघवम्‌।” (४१०) 

अच्छ । अक्खहु' | तेएहि' । बहुहुँ । दंसणहूँ । पदान्ते उ-हुं-हिं-ह- 
काराणाम्‌ । (४११) ॥| 

बम्भु अणन्नाइसु चरइ जो अणबराइस-चित्तु । 

प्राइव प्राइव तहि जि भवि सो निव्वाणु पवित्तु ॥५५॥ 

शब्दायं--(अणन्नाइसु) अनन्यसम--राग-द्वेष से रहित, (अणवरा - 
इस-चित्त्‌ ) सबसे निराला--अद्वितीय जिसका चित्त है ऐसा, (जो) जो आत्मा; 
(बम्मु चरइ) लोकोत्तर ब्रह्मचर्यं--शील का आचरण करता है वह, (प्राइव) 
प्रायः करके (प्राइव) प्रायः, (तहि जि भवि); उसी भव में; (सो) वह; (निव्वाणु 
पवित्त्‌ ) पवित्र निर्वाण को प्राप्त करता है। 

टिप्पण--बम्भरु । “म्हों म्भो वा” (४१२) 

अणन्नाइसु । अणवराइस । “अन्याहशोन्नाइसावराइसौ” (४१३) 
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त॑ सतोसामएण विणु प्राउः प्रमर्गहिं म्ुद्ध ॥५दी। 

शब्दार्थ - (प्राइम्व) प्राय: करके .(सरवि) संसार में; (सुहु दुल्लहउ) 
सुख दुलंभ है; (पर्गिम्व जण सुह-लुद्ध) और प्राय: करके लोग सुख में लुब्ध 


हैं, (3) उस सुख को; (संतोसामऐंण है; पीजिककम है ते के बिना; (प्राउ) प्रायः 
(मुद्ध) मुग्ध-अविवेकी जीव उस सुख की; ( खोज करते हैं । 


| बष्दमः धर्यो [२६१ , 
डिप्पण--प्राइवं । प्राइम्ब | पम्गिम्व । प्राउ) “आयस प्राउ-प्राइब- 


आाइम्ब- पर्गिस्वा:।” (४१४) 


रयण-त्ततउ फुड अणसरहु अन्नह मुत्ति कहंति। 

भण्डइ लब्भहिं पउर धण, अनु कि नहउ पडन्ति ॥६०॥। 

शब्दार्थ--(रयण-त्तउ) रत्न-त्रय--ज्ञान-दशेन-चारित्र रूप रत्लत्रय 
का; (फुड) स्पष्ट रूप से; (अणुस रहु) अनुसरण करो; (अन्नह भुत्ति कहंति) 
अन्यथा उनके बिना तुम्हें मुक्ति केसे मिलेगी ? (भण्डइ लब्भाह पउर धण) 
भाण्ड - किराणा से ही प्रचुर धन की प्राप्ति।होती है; (अनू कि नहउ पडन्ति 
अन्यथा - अर्थात्‌ किराणा न हो तो क्या धन आकाश्ष से गिरेगा ? 

टिप्पण --अन्नह । अनु । “वाइल्यथोनु: ॥ (४१५) 


कउ वढ भमि अइ भव-गहणि मुक्ख कहन्तिहु होइ । 
एंहु जाणेवउं जइ॒मणसि तो जिण-आगम जोइ॥६१॥ 
शब्दार्थ--(कउ भमि अइ) किस कर्म से; (भव-गहुणि) जीव संसार 
रूपी गहन वन में भटकता है और; (मुक्ख) मोक्ष, (कहन्तिहु होइ) कहाँ से 
प्राप्त होता है, (एहु जाणंवउँ वढ़ जह मणसि) यदि मन में यह जानने की 
इच्छा हो; (तो) तो; (जिण आगम जोइ) जिन भगवान के आगम--शास्त्र को 
देख । 
टिप्पण--कउठ । कहन्ति हु। “ कुतसः कठ कहन्तिहु” (४१६) 
तो । “ततस्तदोस्तो.” (४१७) 
चचल संपय ध्रूव॒ मरणु सव्बु वि एम्ब भणेद । 
मिलिवि समाणु महामुणिहि पर संजमु न करेइ ॥६२॥ 
शब्दाय --(चज्चल संपय) सम्पत्ति चंचल है; (प्रवु मरण) मरण 
निद्िचत है; (सब्बु वि एम्व भणेइ) ऐसा तो सभी कहँते हैं; (पर) किन्तु; 
(महामुणिहि सिलि वि समाणु) महाग्रुनियों के संग्र में रहकर (संजमु न करेइड) 
संयम का कोई पालन नहीं करता । , | 
मे करि मणांउ वि मणु. विवसु म॑ करि दुष्क्रय-कम्मु । ' 
वायारम्शु वि मा करहि ज॥इ फिर इच्छसि सम्भुं॥६३॥ 


२६२ | कुछ्ारप्रावच्ररितस्‌ 
शब्दार्थ--तू (मणाउ वि) थोड़ा भी (मणु) मन को (विवसु म करि) 
विवज्ञ मत कर; अर्थात्‌ विषयाधीन मत कर; (मं करि दुक्कग्र-कम्मु) और 
दुष्कृत--खराब कर्म भी मत कर; तथा (जद्द किर इच्छसि सम्मु) यदि तू 
मुक्ति का सुख चाहता है तो; (वाग्ररम्मु वि मा करहि) वाणी को आरम्भ 
विणी से श्री हिंसा) सत कर + 
टिप्पण--्र्‌ वु । एम्वे । समाणु । पर । मणाउ । मं | “एवं-पर-समं- 
क्र वं-मा-मताक एम्व-पर-समाणु-प्र वु-मं-मणाउ ” (४९८) प्रायोग्रहणात्‌ मे मा। 
तित्यि वि अच्छठ अहबव वणि अहृवइ निअ-गेहे वि । 
दिवेंदिवें करइ जु जीव-दय सो सिज्ञइ सब्वों वि॥६४।॥ 
शब्वार्थ--यदि तू' (घित्यि वि अच्छूउ) तीर्थ स्थान में रहता है (अहव) 
अथवा (वर्णि अहवइ) वन में रहता है, या (विज) अपने (गेहैवि) घर में; 
परन्तु (दिवें दिबें करइ जु जीव-दय) प्रतिदिन जो जीव दया करते हैं (सो 
सिज्ञ्षइ सव्यो वि) वे सब सिद्ध होते हैं ' 


तबे” सहूँ संजमु नाहि. जसु एम्बइ ग्रेंम्बइ जु दीह । 
पच्छइ-तावु न जो करइ तासु फुसिज्जदइ लीह ॥६५॥ 
शब्दार्थ--(जसु तवे' सहु संजमू नाहिं) जिसका तप के साथ संयम 
नहीं; (एम्बइ गेंम्वइ जु दीह) इसी तरह जो संयम के बिना अपना दिवस 
व्यर्थ खोता है; (पच्छइ-तावु न जो करइ) और न अपने पापों का परश्चात्ताप 
ही करता है; 3086 कक लीह) ऐसे थ्यक्ति की रेखा साधुत्व से मिट 
जाती है; अर्थात्‌ उसको गणना साधु में नहीं होती । 
टिप्प७४--किर ) अहृवइ । दिवें दिवें। सहुं। नाहि। “किलाथवा दिवा- 
सहडनहे: किरा हवइ-दिवे-सहुं-नाहि ।” (४६६) प्रायोधिकारात अहव । 


सिज्मउ सो नरु एम्वहिं जि एत्तहि माणुस-जम्मि। 
जो पडिकूलिबवि कृव करइ पच्चल्लिड गय-धम्मि ॥६६॥ 


शब्दाये-- किन्तु (पज्यल्लिउ) प्रत्युत उल्टा; (गय-धम्मि) धर्मेरहित, 
पुष्यरहित; (पडिक्रूलिबि) प्रतिकुल--बैरी पर भी; (कब करइ) कृपा करता 
है; (सो) वह; (नजर) व्यक्ति; (जि एत्तहि माशुस-जरस्मि) इसी मनुध्य-भव में 
ही; (एम्बहिं) इसी श्मय में; (स्िज्सउ) सिद्धि को प्राप्त करतर है । 


, सल्ट्सः सब्ं: | २६३ 


डिव्यण--एस्वड्ड । पच्छाइ । एम्वटि। जि £ एसटहि । पच्चल्लिउ। 
“पश्चादेवमेबैवेदानी प्रत्युतेतस: पच्छइ-एम्बइ-जि-एम्वहिं-पच्चल्लिउ-इत्तहे' 
(४२०) ४ 

जद संसारहौ विच्चि ठिउ वुन्नउ वुक्तु सो णहु। 

पवण- वहिल्‍्लउं अप्यणठ मणु वढ़ , सुथिरु करेहु ॥६७॥ 

हाब्दाथं-- (ज३) यदि (संसारहो”) संसार के (विच्चि ठिउ) मार्ग के 
बीच रहा हुआ प्राणी जन्मादि दुःखों से (बुन्नउ) उद्विग्न हुआ हो तो (सो 
एहू वुत्त ) उसे मैं यह कहता हूँ कि (बढ़) हे मूर्ख ! (पवण-बहिल्लउं) पवन 
को तरह चंचल; (अप्पणठ मणु) अपने मन को; (सुथिरु करेहुं) स्थिर कर ॥ 

टिप्पण-- विच्चि | वुन्नउ । वुत्त्‌ । “विषश्णोक्त- वर््मेनों वुश्न-युत्त- 
विच्चं” (४२१) वहिल्‍लउं अप्पणउ । वढ । “शीक्रादीनां वहिल्‍्लादय: 
(४२२) 

निअम-विहृणा रत्तिह दि खाहिं जि कंसरवकेहि । 

हुहुर पडन्ति ति पावँ-द्रहि भम्डह भव॑-लक्खेहिं ॥६८॥ 

शब्दार्थ--(निअम-विहृणा) नियम-रहित; (रतिहविं वि) जो रात में 
भ; (कसरक्केहि) कसर-कसर दब्द करते हुए; (लाहि) खाते हैं; (ति) वे; 
(पावे-द्रहि) पाप रूपी तालाब में; (हुहुरु) अहरकर - हुहुद शब्द करते हुए, 
(पडन्ति) पड़ते हैं; और (भव-लक्सेहि भमड॒हिं) लाखों भव में परिभ्रमण 
करते हैं । 

तव-परिपालणि जसु मणु वि मक्‍कड-घुग्धिउ देइ। 

आहर-जाहर भव-गहणि सो घईं न हुँ प्राम्बेइ ॥६८॥ 

शब्बार्थ--(जसु मणु) जिसका मन (तव-परिपालणि) तप करने में 
(मक्कड-पुग्धिउ देह) मर्कट-बन्दर ज॑सी चेष्टा करता है अर्थात्‌ तप करने में 
जो सदेव उत्सुक रहता है; (सो) वह पुरुष, (भव-गहुणि) भवारण्य में; 
(आहर-जाहर न हु प्राम्वेइ) गमनागसन को नहीं करता--भव भ्रमण नहीं 
करता, यहाँ (घर) शब्द पादपूरति में जाया है । ' 

दिप्पण--हुहुर। धुग्धिउ । “हुहुरु-घुग्धादयः शब्दचेष्टानुकरणयों:” 
(४२३) आदि ग्रहणात्‌ आहर। जाहर ॥ 
'... था । “वदमादयीनर्थेको” (४२६) 


२६४ | कुमारपालचरितम्‌ 


सग्गहो केहिं करि जीव-दय दम करिं मोबलहो रेसि । 
कहि कर्सू रेसि तुहुँ अबर कम्मारम्भ करेसि ॥७०॥ 
शब्दार्थ--(सगर्गहो केहिं करि जीव-दय) स्वर्ग के लिए तू जीव दया 
कर; (दमु करि मोकक्‍्खहो रेसि) मोक्ष के लिए दम--इन्द्रियों का दमन कर; 
तथा (तुहुँ) तू; (कहिं कसु रेंसि अवर कम्मारम्भ करेसि) अन्य कर्मारस्मभ 
जोवहिस। आदिपा प को किसके लिए करता है ; 
कस तेहि परिग्गहु अलिउ कासु तणेण कहेसु । 
जसु विण्‌ पुणु अवरसे न सिवु अवस तमिक्कसि लेसु ॥७१।॥ 
शब्दार्थ-- (कसु तेहि परिग्गहु) परिग्रह किसके लिए है? (अलिउ 
कासु तणेण) और झूठ भी किसके लिए बोल रहा है? (कहेसु) यह कह; 
(जसु विणु) जिसके बिना; (पुणु अवसे न सिद्षु) अवश्य मुक्ति मिलती ही 
नही, उस मुक्ति की साधना को, (अवस तमिक्कसि लेसु) एक बार भी ग्रहण 
करेगा तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करेगा । 
विष्पण-केहि । रेसि। रेसि। तेहि। तणेण। “तादर्थ्ये केहि तेहि- 
रेसि-रेसि-तणेणा:” (४२५) इति तादथ्यें पञ्च निपाताः । 
विणु। पुणु । “पुनविनः स्वार्थे डु:” (४२६) 
अवसे । अवस । “अवश्यमो डें-डो” (४२७) 
एक्कसि | “एकछ्सो डि:” (४२८) 
काय-कुडुल्ली निरु अथधिर जीवियडड चलु एहु। 
ए जाणिवि भव-दोसडा असुहउ भावु चएहु ॥७२॥ 
शब्दार्ध--(काय-कुडुल्ली) काया रूपी कुटिया, (निरु) नितान्‍्त; 
(अथिर) अस्थिर है; (जीवियडउ चलु एहु) यह जीवन भी चंचल है; (ए 


जाणिवि-भव-दोसडा) इस प्रकार संसार के दोष जानकर, (असुहउ भावु 
चएहु) तू अशुभ भावों का त्याग कर | 


टिप्पण--कुडुल्ली । जीवियडउ । दोसडा । “अ-डडा डुल्लाः स्वार्थिक- 
कलुक्च (४२६) ॥ 

ते धनन्‍ना कनन्‍्नुल्लडा हिलउलल्‍ला ति कयत्थ। 

जे खणि-खणि वि नवुल्‍लडअ घुष्टहिं धरहिं सुअत्थ ॥७ ३॥ 


/अष्टम: धर: | २६४ 


सब्दाथे-- जि) जो; (कन्नुल्लडा) कान; (खणि-खणि वि) प्रतिक्षण; 
(वि-) पादपूरणे; (नदुल्लडअ) नये-नये; (सुअत्थ) शास्त्रों के सुअर्थों को; 
घुण्टहिं) भोंट धोटकर पान करते हैं; (हिअउल्ला ति धरहि) हृदय में घारण 
करते हैं। वे कान; (घन्ना) धन्य हैं, वे हृदय (कयत्थ) कतार हैं। 

टिप्पण--कन्नुल्लडा । हिंअउलला। नवुल्‍लडत ! “योगजा हचेषास' 
(४३०) इति अडडडुल्लानां योगभेदेम्यों ये स्थुस्ते डडअ इत्यादयः स्वार्थे 
भवन्ति ॥ 


पइठी कन्नि जिणागमहो वत्तडिआ वि हु जासु। 

अम्हारउ तुम्हारण॑ वि एहु ममत्त न तासु ॥७७॥ 

शब्दार्थ--(पइठी कन्नि जिणागमहों) जिसके कान में जिनागम की; 
(वत्तडिआ वि हु जासु) एक भी बात प्रवेश कर गई उनको; (अम्हारऊ) 
यह हमारा है यह, (तुम्हारउँ) तुम्हारा है, (एहु) ऐसा, (ममत्त्‌) ममत्त्व 
(न तासु) नहीं रहता । 

टिप्पण--प६ठो “स्त्रियाँ तदन्ताड्डी:” (४३१) इति प्राक्तन सूत्र- 
हयोक्‍त प्रत्ययान्ते भ्यो डीः ॥ 

वत्तडिआ । “आत्तान्ताड्डा:” (४३२) इति डा:। “अस्थेदे” (४३३) 
इति अस्य इ: । 

अम्हारउं । तुम्हारउं । “युष्मदादेरीयस्य डार:” (४३४) 


जीबु जित्तुलु जिअइ जिय-लोइ जइ तित्तुलु दमु करइ। 
भैणइ विह॒वु एत्तुलु न केत्त्‌ लु तो इत्तहे नाणु लहि जाइ । 
लोइ तेत्तहि निरुत्तज ।॥७५॥ 


शब्दार्थ--(जीवु जित्त लु जिअइ) जीव जितने काल तक (जीय-लोइ) 
जीवलोक में, (जिअइ) जीता है; (जद) यदि; (तित्तूलु दमु करइ) उतने 
काल तक इन्द्रियों का दमन करता है; और (एत्त्‌ लु-केत्त लु) यह इतना है 
यह कितना है; ऐसा (बिहृड ने गणइ) वंभव-धन की गणना नहीं करता है; 
(तो) तो (इत्तहे नाणु लहि) यहाँ ज्ञान को प्राप्त करके; (तेत्तहि) वहाँ; 
(लोइ) सिद्ध लोक में; (निदत्तड) अवेदय ही; (जाइ) जाता है अर्थात्‌ 
निर्वाण को प्राप्त करता है।.......... ह 
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डिप्यण- जित्त्‌ मु । तेत्त लु । एत्तूलु । केचू छु। "अवोड़त्त ल-” 
(४३५) एचहे । तेचडे । “तस्य डेसहे” (४३६) ह 

भलललणु जइ महसि, भल्लण्पण पसमेण । 

जद करिएव्वउं पसमु, विजठ तो करव्वउ करणहं ; 

जइ अ॒करेवा करण-विजउ, तो मणु निच्चलु धरहु । 

निच्चलु मणु पुणु धरहु करिउ जज राग-दोसहें ; 

तह विजउ करहि रागाइ अहूं अविचलु सामाइउं करिवि; 

अविचलु सामाइरउँ करहि निम्ममत्तु निम्मलु करवि ।!७६॥ 

शब्दार्थ--(जइ भल्लत्तणु महसि) यदि तू भद्रता--भलाई चाहता है 
(भल्लप्पणु पसमेण) तो बह प्रशम से ही प्राप्त हो सकती है; (जइ करिएव्वर्उ 
पसमु) यदि प्रश्नम को चाहता है (बिजठ तो करव्वउ करणहं) तो इन्द्रियो 
पर विजय प्राप्त करना चाहिए । (जद अ करेवाकरण विजउ) और इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करना है तो (तो मणु निच्चलू धरहु) तो मन को निशचनल 
करना होगा और (करिउ जउ राग-दोसहें) राग-द ष को जीतकर ही (निच्चलु- 
मण्‌ पृणु धरहु) मल को निरचल क्रिया जा सकता है, (अविचलु सामाइउ” 
करि वि) अविचल-स्थिर सामायिक करके ही (तह विजउ करहि रागाइ- 
भहं) राग-हं ब की जीता जा सकता है; और (अविचलू सामाइउं' करहि) 
अविचल सामायिक करके ही (निम्ममत्त, निम्मलु करि वि) तू निर्मल 
निर्ममत्व बन । 

टिप्पण--भल्लप्पणु। “त्व-तलोः प्यण:” (४३७) प्रायोधिकारात्‌ 
भल्लत्तणु ॥ 

करिएव्वर्ड । करेथ्यउं। करेवा । “तव्यस्प इ्ृएब्बं एब्बउं-एवाः' 


(४३८) 
लहि। करिठ । करिवि । करवि ॥” क्त्व इ-इउ-इवि अवयः (४३६) 


अन्तु करेप्पि निसनिउठ कोहहो । 
अन्तु करेप्पिणु सब्वह माणहों । 
अन्तु करेविण्‌ माया-जालहों । 
अन्तु करेंबि नियत्तसु लोहही ॥॥७७॥ 


शब्वार्थ--(नरानिट) निदिच्रत रूप से (कोहहों' अन्तु करेप्पि) क्रोश्न 
का विवाश करके; (सव्वह माणहों” अन्तु करेप्पिणु) सर्वे मान का अन्त करके; 
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(माया-जालझे' अस्तु करेविण) माया-जाख का जत्त करके (अन्तु ऋरेवि 
सोहहो”) तथा लोभ का अन्त करके (न्यलसु) तू निर्च,स हो । 

हिप्पंण--करेंप्पि ; करेंप्पिण। करेंबिणु । करेंयि । “एप्प्येप्पिण्वे 
व्येविणव॑: (४४०) 

जद चएवं मणसि संसारु सिव-सुक्ख भुञ्जण तुरिउ। 
तो किर सजूं,. मुज्चणहि करि. मणु। 
तह सुह गुरु सेवणहूं निम्ममत्तु अइन्दढु करेविणु ॥७८॥' 
शब्वाध-- (जद चएवं मणसि संसारु) यदि तू संसार के त्याग की 
अभिलाधा रखता हो; और (सिव-सुक्ख भुठञ्जन तुरिट) दिवसुख का 
अनुभव करने के लिए उत्सूक हो (तो कर सहझूमु॒मुछ्चभहिं) तो पुत्रादि के 
संग को छोडने के लिए; (तह सुह गुरु सेवणहूं) तथा शुभ-मुरु की सेवा करते 
के लिए (निम्ममत्तू करेविणु) तथा निर्म मत्व को प्राप्त करने के लिए (अइ- 
दरहु भमण्‌ करि) मन को अति हढ रख | 
चित्तु करेवि अगाउलउः वयणुकरेप्पि अचप्पलउ । 
कम्मु करेप्पिणु निम्मलउ' झाणु पजुझजसु निच्चलउ ॥७८ी/ 
ज्ब्दार्थ--(चित्तु करेवि अणाउलउँ) चित्त को अनाकुल करने के लिए; 
(वयणु करेप्पि अचप्पलउं) वचन को सत्य करने के लिए; (कम्सु करेप्पिणु 
निम्मलउं) तथा काया से निर्मल प्रवृत्ति करने के लिए (झआणु पजुझजस निरुण- 
लऊ”) तू निदुचल ध्यान का प्रयोग कर । 

टिप्पण-- चएवं । भुझ्जण । मुड््यणहिं। सेचणहं । करेविणु। करेवि । 
करेप्पि। करेप्पिणु । 'तुम एवं मणाणहमर्णाह च” । (४४१) चकाराद एप्पि- 
एवप्पिणु । एवि । एविणव: । 

जमुण गमेष्पि गमेप्पिण जन्हृथि 
गम्प्पि सरस्सई गम्पिणु नमेंद; 
लोड. अजाणंउ ज॑जलि जुढ़खइ 
ने पसु कि सीरइ सिकससंद ॥८०॥ 


शाब्दार्थ--(जमंस पेष्प) अपुना से जाकर (ममेण्पिणु जन्हवि' गंग). 
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में जाकर (गम्प्पि सरस्सइ) सरस्वती में जाकर; (गम्प्पिणु नमेंद) नर्मदा में 
जाकर (लोउ अजाणठउ) अज्ञानी लोग (नं पस्‌ु) पशु की तरह (जं जलि 
बुड्डइ) पानी में डुबकी लगाते हैं; (कि तीरई सित्-सर्वद) तो कया पानी 
शिव-सुख देने वाला है ? अर्थात्‌ पाती में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति को 
मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं। 

टिप्पण--गमेष्पि । गमेपष्पिण । गम्प्पि। गस्प्पिणुं। “गमेरेप्पिण्वे 
ध्प्योरेलु ग्वा” (४४२) 

अजाणउ । “तृथपोणअः” (४४३) तृखत्ययस्थ अणअ:। 


नाइ निवेसिड नउ लिहिउठ नावइ टडः कुक्काण्णु । 


जणि पडिबिम्बिउ जणु सहजु करि जिणु मणि ओइण्णू ॥८१॥ 


इब्दाबे- (नाइ निवेशसिउ) स्थापित किये हुए की तरह; (नउ 
लिहिउ) लिखित-चित्रित के तरह; (नावइटडः कुक्किण्णु) प्रस्तर में उत्कीर्ण 
की तरह; (जणि पड़िबिम्बिउ) दर्पणादि में प्रतिबिम्बित की तरह; (जणु 
सहजु) सहज स्वभाव की तरह; (करि जिणु सणि ओइण्णु) जिन-भगवान को 
मन में अंकित करो । 
टिप्पण--ने । नाइ। नठ । तावइ। जणि। जणु। “इवार्थे नं-नउ- 
नाइ-नावइ-जणि-जणव:” (४४४) 
लिड गु अतन्त्रउं जइ नो कृवा । 
लहइ॒ कहृवालू निव्बुदिनृूवा ॥८१२॥ 
शब्दाय--(नृवा) हे राजन्‌ ! (जद नो कृवा) यदि प्राणियों पर दया 
नही है तो, (लिडःयु अतन्त्र) उसका, वेश धारण करना अतन्‍त्र अप्रधान 
है (लहइ कृवालु निव्वुद्दि) दयालु व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करता है। 
इअ सब्ब-भास-विनिमय-परिहिं । 
परमतत्तु सब्बु वि कहि वि। 
निअ कण्ठ-माल ठवि नृव-उरसि । 
गइअ देवि महगलु भणिवि ॥८३॥ 
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' _ शस्वायें-- (इस सब्व भात) इस तरह भोकृतादि सर्वधाषाओं का; 
(विनिमय) विनिमययुक्त; (परिहिं) गीत वाली कौर गीतों द्वारा; (संब्यु वि 
परमतत, कहि वि। समस्त परमतत्व को कहंकर; (सिअ-्कण्ठमाल ठवि 
नव उरस्ति) अपने गले की माला को राजा के वक्षस्थंल पर स्थापित करं- 
अर्थात्‌ गले में माला पहना कर देवी श्र तदेवी “मंगलकारी जिले वचन का 
अनुसरण कर, सदा आनन्द को प्राप्त कर' इत्यादि मंगलकारी अशीर्वाद 
दे अपने भुवन को चली गई । 

ठिप्पण--इह अपश्र श्ोदाहरणेषु क्वापि पूर्वलिज्छु व्यभित्वारो दर्शि- 
तोस्ति अतस्तत्सिद्ध यम अत्र 'लिड्भय अतंत्रम' (४४५) इति लक्षणं वचोभजू- 
यन्तरेण उक्तम । 

निव्वुदि। “शोरसेनीवत्‌र (४४६) इत्यनेन अपश्र शे शोौरसेनीवंत्‌ 
कार्यम | अतः “तो दो अनादौं शोरसेन्याम्‌" (४२६०) इत्यांदिना तस्य दः 
एवं अन्यदपि ऊद्ममर ॥ 

प्राकृतादिभाषाकार्याणाम्‌ अन्योन्य॑ तेषु तेषु प्रांगुदाहरणेषु विनिमयो 
दर्शित. । स च न सूत्र विना सिध्यति । अत. विनिमयतिपदेन पर्यायान्तरेण 
“व्यत्ययश्च” (४४७) इति सूत्र॑ विनिमयार्थंस्‌ उक्त । 

उरसि । “होषं संस्कृतवत्‌ सिद्धम्‌” (४४८) शेषम्‌ यद्‌ अंतर प्राकृतांदि 
भाषासु अष्टमाध्याये नोक्स तत्‌ सप्ताध्यायी निबद्ध सस्कृतवदेव सिद्धम्‌ । 
अतः यथा उरस शब्दस्थ ड्याम उरे उरस्मि भवतः तथा क्वचिद्‌ एतद- 
पीति । एवं अन्योदाहरणेष्वपि रूपविशेषों जे यः। 

इति शुभम्‌ 

इत्याचार्य श्री हेमचन्द्रविरलित श्री कुमारपालचरितप्राकृत दर याश्नय- 

महाकाव्यवृत्तौ-- 
।। अष्टप्ः सर्ग: समाप्तः ॥ 


श्री व्धभान जेन ज्ञानपोठ (तिरपाल) द्वारा प्रकाशित 
साहित्य-सूची 

सत्‌-साहित्य समाज का पथ-दर्शेक है, मस्तिष्क एवं मन के लिए अच्छी 
खुराक/टॉनिक है। जिस समाज में सत्‌ साहित्य पठन-पाठन की प्रवृत्ति होती 
है, उस समाज की मानसिकता सुसंस्कृत/परिष्कृत तथा प्रबुद्ध होती है । 
सामाजिक जाग्रति में सत्साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है । 

श्री वर्धभात जैन जशञानपीठ ने सत्साहित्य के सर्जन, प्रोत्साहन, प्रकाशन 
और प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प किया है। साहित्य को 
सर्वंसुलभ बनाने के लिए अनेक उदार अर्थ सहयोगियों का साहित्यिक अनु- 
रांगपृर्ण अनुदान प्राप्त हुआ है। आज्ञा है, भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग 
का सम्बल मिलता रहेगा। 

श्री वधेमान जैन ज्ञानपीठ अभी बाल्यकाल में है फिर भी उसके 
कार्यकर्ताओं की भावना/तड़पन समाज के लिए कुछ करने की है । श्री वर्धमान 
निर्मल पुस्तकालय एवं वाचनालय सुरम्य पिछड़े पहाड़ी अंचल में ज्ञानदीपक 
प्रदान कर लोगों को सुसस्कारी बनाने के लिए स्तुत्य प्रयास कर रहा है। 
उसकी पुस्तक अलमारी की झोभा न बनकर जनता का कण्ठहार बन रही हैं। 

भगवान महावीर की वाणी जन-जन के मन तक गाँव-गाँव घर-घर में 
पहुंचे, लोग उसे समझे । अमृत सुखद होते हुए भी प्रचार के अभाव मे कुम्भ 
मे बन्द रहकर घुटता रहत। है | अत. यह ज्ञान-दान का नारा विदृव के कौने- 
कौने में पहुंचे, यह उसका नारा है। इस भावना से स्वल्प काल में ज्ञानपीठ 
ने जो कार्य किया है, वह एक कीतिमान है। 

निर्मेल पाहित्य माला के अन्तर्गत प्रकाशित-- 

१. आगम युग को कहानियाँ भाग १ (कथा) 

२. आगम युग की कहानियाँ भाग २ (कथा) 

३. आगम युग की कहानियाँ भाग ३ (कथा) 

४. आगम युग की कहानियाँ भाग ४ (कथा) 

५. आगम युग की कथाओ भाग १ (गुजराती) 
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६- आगम युग की कथाओ भाग २ (गुजराती) 

७. प्रेरणा के प्रकाश स्तम्भ (अप्राप्य) 

८० लो कहानी सुनो (कथा) 

€. प्रेरणा की अमिट रेखायें (संस्मरण) 
१०. लो कथा कह दूं (कहानी) 
११. जीवन तेरे रूप अनेक (उपन्यास) 
१२. नटवो नाचे क्षूम के (उपन्यास) 
१३. अनुभूति के शब्द शिल्प (सुभाषित-चिन्तन वचन) 
१४. बिखरे पुष्प (अप्राप्य) सुभाधित) 
१५ विचार [सूत्र (सुभाषित) 
१६. निरयावलिका सूत्र (हिन्दी भाषा टीका विवेचन सहित) (आगम) 
१७ श्री जेन दिवाकर तत्व ज्ञान की दिव्य किरणें (उपदेश, तत्वज्ञान) 
१८ आगम स्वाध्याय मणिमाला (आगम) 
१६ बैठे ठाले (सूक्ति संचय) 
२०. जब होत सबेरा (उपन्यास) 
२१ नारी की शक्ति (उपन्यास) 
२२. शूल और फूल (उपन्यास) 
२३ स्वार्थ के नजरिये (कहानी) 
२४ गीत घारा (कविता) 
२५ ग्रीत-सरोज (कविता, 
२६. गीत लता (कविता) 
२७ प्रतिक्रमण सूत्र (श्रावक) (आगम) 
२८ प्रातः स्मरण (स्वाध्याय स्तोत्र संग्रह) 
२६ चक्रव्यूह (उपन्यास) 
३० कुमारपालचरितम्‌ (प्रस्तुत) 

इसके अतिरिक्त प्रवचन रत्न साला, आगम युग की कहानियाँ भाग ५ 

से १२ आदि कई पुस्तक प्रकाशकाधीन हैं । सुविधानुसार शीघ्र ही लोगों की 
सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। 
सम्पर्क सूत्र॒-- 
श्री व्धमान जेन ज्ञानपीठ, 
पो० तिरपाल जि० उदयपुर (राज० ) 


संशोधन-परिष्कार 


कुमा रवाल चरितं सर्ग ३२, गाथा ४ का अन्वयार्भ शुद्ध करके इस प्रकार 
प्रढें -- 

शब्दाथें--(मुह-गड़-निबुड़ हि) अनवरत रीति से रति-कार्यों में 
डूबे हुए पुरुषों द्वारा; (उच्चविअ्डि-ट्ठिए-हिं) उच्च वेदी पर बैठे हुए; 
(व) समान; (पिज्जन्तो) जो वायु पीया जा रहा है--अर्थात्‌ सेवन किया 
जा रहा है; ऐसा वायु (छड्डि अ-मल-उज्जाणो) जिसने मलय उद्यान की 
ओर से बहना बन्द कर दिया है; (ऐसा) (मड्डिभ-वेइल्ल-विच्छड्टो) 
विकप्तित-पुष्पों के विस्तार को जिसने मर्दन कर दिया है; ऐसा वायु चल 
रहा था। 


